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दो बात 


साष्ट का प्रत्यक प्राणी सुखाकांक्षी है, दुःख किसी को भी अ्रभीष्ट नहीं । किन्तु 
- अबल -पुण्य भोर भ्रनुपम पौरुष के बिना सुख की. उपलब्धि श्रसंभव सानी-गई हैं, अतः 
- सुखार्थीजतों को पृण्योपाजंत में कभी भी पीछे नहीं रहता चाहिए 


ु यह चुनिश्चित है कि सत्संगति से श्रसीम पुण्य प्राप्त होता है किस्तु. सबको 

ह सदा सर्वत्र सत्संगति सुतभता से प्राप्त नहीं होती । इसके श्रभाव में संतवाशी का त्हीः 
. एकमात्र श्रवलम्ब रह जाता है जिसके बल से मानव अपने को कल्याण एवं चुख के 

पंथ प्र आगे बढ़ा सके । 


“ संतवचन, अनुभव की कसौटी पर कसा हरा देदीप्यमान वहुमुल्य कुन्दत के 
. तुँल्य हैं, जिसका प्रभाव क्रभी कम नहीं होता और जो सुषमा, गरिमा श्रौर महिमा 
“की हृष्ठि से भी निकाल श्रवाधित है। जिसकी विश्वसनीयता श्रौर सत्यता पर कभी 
कोई आंच नहीं ञ्रा सकती । 


“ श्रद्धेय उपाध्याय श्री हस्तीमलजी महाराज के सैलान (मध्यप्रदेश) चातुर्मास 
के ४५ प्रवचन जो कि “श्राध्यात्मिक आलोक” के ताम से पहले प्रकाशित होकर 
पाठकों के हाथ में पहुँच चुके है, प्रस्तुत भाग, उनसे श्रवशेग प्रबचनों व संग्रह है, जो 
सेठ प्यास्वंदजी रांका (सैलानाओ के द्वारा संग्रहीत और प्रकाशित होकर श्रापकि 

सामने है । ह 


धीमान्‌ रांकाजी के इस साहित्य प्रेम शोर उद्ारता का हम शतझः झभिमवन्दन 
करते हैं भ्रौर झ्ाशा रखते हैं कि समाज के अन्य धनी मानी सज्जन भी ब्रापके इस दान 
धर्मातुराग का अभनुकरण कर चंचल लक्ष्मी का सदृषयोग करेंगे । 


इन प्रवचनों के द्वारा, उपाध्याय श्रीजी पाठकों की रुचि सारिक प्रदक्षपों 
से हटाकर उस दिव्य लोक में ते जाना चाहते हैं, जहां रवि शपक्षि का प्रवेश नहीं, 


मृत्यु और व्याधि का संक्रमण नहीं श्रौर व ग्राधि या उपाधि का ही कोई संयोग है ॥ 
जहां मनोकामनाग्रों को छोड़कर श्रात्मा से तृष्ट भात्मामंद को प्राप्त करता है, जहां 
दुःख की पद्दिग्गता श्रोर सुखच्छा नहीं है तथा बौतरागता जहां ठाठे मारती हैं, जहां 
शुभ और ब्रद्युभ वस्तुओं के लिए अभिनद्धन श्र दप की भावना नहीं है। वस्तुबः 
मानव मात्र का वही गस्तव्य देश और प्राप्तब्य लक्ष्य है। सत्यंगति था संत्तवागी के 
देव्यालोक में जब एक बार यह शब्ात्मा श्रानोकित हो उठता है तो फिर उसे भो - सूख 
या झानन्द की उपलब्धि होती है, वह बर्णान से परे आत्म ज्योति को जगाने में 
तेल, बाती आदि साधनों की अपेक्षा नहीं होती, वह तो मात्र संघसम और मिबमन से 
ही प्रज्वलित होती है । झ्ावश्यकता इस बात की है कि शुद्ध श्रद्धा न्लौर सदुविवेक से 
. उन बचतों का अनुज्चीलत कर जीवन को कत्याणमय बनाया जाय । 
निइचय इन प्रवचनों के द्वारा साथक स्व साथ्य-सिद्धि में .सफल होंगे, ऐसी 
प्रबत झा है । | 


कर ग् 


हुत कुछ सावधानी रखते हुए भी लेखन, मुद्रण व सम्पादन में चरुदि रहना. 
संभव है, तद्थ विन्न पात्कों से क्षमा प्रार्थना करता हुआ, - शुद्धि हेतु मार्गदर्शन की 
प्रपे्षा रखता हूँ । ह ह कु 


अगर पाठक़ों ने इससे थोद्ा भी लान उठाया तो वे स्वयं इसकी महती 
उपयोगिता का मूल्यांकन में सफल होंगे । 
मुज्नेपु कि बहुना-- 
विनयाचनत 
शशिकान्त भा 








जैन जगत के चमकते सितारे, धर्मवीर . 
सेठ प्यारनन्दजी- सा० रॉका 
का संक्षिप्त परिचय... कस 


सेठ प्यारघन्दजी सा० रांका का जेन्‍्स, मध्य भारत के प्रसिद्ध नगर जांवरा. सें 
॒ हुआ । आप सैलाना के प्रमुख श्वमंत सेठ दूलिचन्दजी ऊ कॉरलालजी रांकां के यहाँ गोद 
आये और शभ्रपनी नम्नता, सरलता एवं ज्ञात प्रकृति वो कारण आप सभी के प्रिय 
. बन गये । ; ' 


सामायिक, पोपध, व्रत, तप-जप की साधना के साथ-साथ जान-बृद्धि की ओर 
श्रापकी सदेव ही रूचि. रही । श्रपने जीवन में कई लेखकों एवं समय-समय पर संत 
मुनिराजों की सेवा भवित का भी झापने स्व पूर्ण लाभ लिया । | 


ग्रापकी धर्मपत्नी श्री मिश्रीवाईजी एक प्रगाढ़ धर्म-प्र मी एवं साहसी महिला हैं। 
पुण्योदय से ग्रापके विचारों में सहुसा एक लहर उठी कि एक बार पृज्य गुरुदेव प्रातः 
. स्मरणीय धर्मं दिवाकर उपाब्याय श्री हरतीमलजी म० सा० का चातुर्मास सैलाना हो 
जाय तो यह जीवन सार्थक बने एवं में भी धर्म सेवा का कुछ लाभ ले सकूँ । आपने 
. अपनी यह इच्छा सेठ सा० को व्यक्त की और “ पुण्य छतां पुण्य होत है'” बाली कहा- 
कत के अनुसार सेठ सा० ने भी इस ओर अ्रपना प्रयास चालू कर दिया । 


... निरन्तर १२ वर्ष तक स्थान स्थान पर श्रपनी भाव भरी, विनतियां की गई। कभी 
सेठ साहुव स्वयं भ्रपनी पृत्री को लेकर पहुँचते तों कभी समस्त परिवार अपनी करुणा 


( ६) 
फश्ना गुर्देव के चरणों में रखता। से जाने कितने घहर श्रौर ग्राम इसी मुराद में 
देखने पड़े थे । 


भनत की पूर्णा परीक्षा के बाद सोने का सूर्य छदब हुआ हुदय के कमल खिल झठे 
श्रौर गुरुदेव में सन्‌ ३०१६ के चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान करदी | चार भास्त तक 
सैलाना तीर्थ स्थान वन गया । | 


सामायिक सम्मेलन, स्वाध्याये संघ का प्रेसार एबं विहार के बाद तत्काल ही 
एन दिल्ला का अपुर्व लाभ भी सेठ सा« ने नहीं छोड़ा । 


सेठ सा० की श्रोर से धर्म-ध्यान के लिए एक मकान एत्र शान धृद्धि के लिये 
पुस्तकालय की निजी व्यवस्था है. चावुर्मास एव्रें दीक्षा आदि का सम्पूर्ण भार स्वयं ने 
ही ड्रठाया एवं चातुर्मास की खुशी में सभी को पूर्ण सहयोग दिया । 


पैठ सा० के चार पुत्र हैं--धरी मोतीलालजी, श्री मशुरातालजी, श्री रतनवाद्ू 
एवं श्री दाड़मवावू । चारों ही भाई पूर्ण सेवा-भाबी, उत्साही एवं श्रनन्य भक्ति की 
भावता. बले हैं एवं भविष्य में सेठ सा० के ही पद-निह्लों पर चलकर शासन की. ज्योति 
ज्गावेंगे, ऐसी पूर्ण श्राश्वा है । 


। विपयन्सची .. 
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[+] 
अस्तेय-अतिचार 


आंत्मा स्वभावतः चिन्मय ,भ्रानन्द घन, परमंद्वर सम्पन्न ओर परम 
विद्व द्ध है, तथापिं श्रनमादिकाल से उसके साथ बिजातीय <्रव्यों का सम्मिश्रण 
हो रहा है । विजातीय द्रव्य का सम्मिश्रण ही अथुद्धि कहलाता है । श्रात्मा 
में यही अशुद्धि निरन्तर चली श्रा रही है। विजातीय द्रव्यों का -यह सम्मिश्रण 
ही जैन परिभाषा में बन्ध .कहुलाता है। भगवान्‌ महावीर ने जिस साधनापथ 
का स्वय अवंलम्बत किया और अपने अवुगामियों के समक्ष जिसे प्रस्तुत किया, 
उसका एक मात्र लक्ष्य, बच्ध का निरोध करना और पूर्व संचित विजातीय 
तत्त्वों से अपने -आ्राप को प्रथक करना है । इसी में. साधना की सार्थकता है, 
 समग्रता भी है। जिस साधक ने इतना कर लिया, समझ लीजिए वह कृतार्थ 
हो गया । उसे फिर कुछ भी.करता दोष नहीं रहा । अतएवं भगवान्‌ महावीर 
: में कहा है कि साधना के पथ पर अ्रग्नसर होने से पहले साधक को दो बातें. 
-समभझ लेनी चाहिए--किमाह बंधरण वीरों; किवा जाणं तिउद्दइ 7 अर्थात्‌ 


(१) बंध और गंध का कारण कया है? 


(२) बंध से छूटने का उपाय क्‍या है ? 


शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार बन्ध के कारण को शओआज्व' कहा 
गया है। यदि आत्मा को एक सरोवर कल्पित किया जाय तो उसमें नाना 
दिशाओं से आने वाले विजातीय द्रव्यों श्र्थात्‌ कार्माण वर्गणा के पुदगलों को 
जल कहा जा सकता है। जिस सरोवर के सलिलागमन के स्रोत बन्द नहीं होते, 


२] 


उसमें जल नमिरतर श्राता ही रहता है। उस जल को उलीचने का कितना 
ही प्रयत्त क्यों न किया जाय, सरोवर रिक्त नहीं हो सकता, क्योंकि नवा-तेयां 
जल उसमें श्राता रहता है । यही स्थिति झात्मा की है। प्रतिक्षणं, निरन्तर, 
निर्जरा का क्रम चालू है-पल भर के लिए भी निर्जरा का प्रवाह बंद नहीं। 
होता श्रौर अनादिकाल से यह क्रम बराबर चल रहा है, फिर भी श्रात्मा 
निष्कर्म नहीं बत सका । इसका एक मात्र कारण यही है कि प्रतिक्षण, निरन्तर 
नूतन कर्म वर्गणाओं का आत्मा में प्रवेश होता रहता है | इस प्रकार अन्धे 
पीछें कुत्त खाए” वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। एक शओ्रोर निर्जरा के 
द्वारा कुछ कर्म पृथक हुए तो दूसरी ओर श्रात्रव .के द्वारा नवीन कर्मों का 
आ्रागमन हो गया ! आत्मा वहीं का वहीं, जैसा का तेसा ! श्रात्मा की अ्रनादि 
कालीन मलिनता का यही 


.. तो फिर किस प्रकार कर्म मुक्ति प्राप्त की जाय ? सावक "के समक्ष 
यह महत्वपूर प्रश्न है। ज्ञानियों ने इस प्रक्न का ।बढ़ा ही सुन्दर और युक्ति- 
संगत उत्तर दिया है। सरोवर के जलागमन स्रोत निरुद्ध कर दिये जाए, नया 
पानी आने से रोक दिया जाय तो पूवसंचित जल उलीचने आदि से वाहर 
निकल जाने पर सवोवर रिक्त हो जाएगा। कर्मो के अगामन जोत-आख़व 
को रोक दिया जाय और निर्जरा का क्रम चालू रखा जाय तो आत्मा अच्ततः 
तिष्कर्म स्थिति, जिसे मुक्ति भी कहते हैं, प्राप्त कर लेगा । 


यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है। तालाब में जो जल आता है 
वह ऊपर से दिखलाई देने वाले स्थूल स्रोतों से ही नहीं किन्तु भूमि के भीतर 
जो अहृश्य सूक्ष्म स्रोत हैं, उन से भी झाता है । कचरा निकालते समय हवा 
की दिशा देखकर कचरा निकाला जाता है। ऐसा नकिया जाय तो बह 
कचरा उड़ कर फिर घर में चला जाता है। किन्तू घर के द्वार बन्द कर देने 
पर भी बारीक रजकरण तो प्रवेश करते ही रहते हैं। इसी प्रकार साधता की 
प्राथमिक और माध्यमिक स्थिति में कर्मों के स्थुल ख्ोत बन्द हो जाते पर भी 
सृक्ष्म स्रोत चालू रहते हैं और उनसे कर्म-रज श्राता रहता है। किन्तु जब 


[३ 
- सांधना का प्रिपाक होता है तो वे सूक्ष्म ख्रोत भी अ्रवरुद्ध, हो जाते हैं शौर 
एकान्त निर्जरा का तीढ्र प्रवाह चालू हो जाता है। 


के साधना की वह उत्कृष्ट स्थिति धीरे-बीरे, प्रचण्ड पुरुषाथ से प्राप्त 

होती है। आज आप के लिए वह दूर की कौड़ी है। आपको कर्माखव के मोटे 
द्वार अ्रभी बन्द करने हैं । वे मोटे द्वारा कौने-से हैं? शास्त्र में पांच मोटे द्वार 
कहे गए हैं हिसा, भू ठ, चोरी, अंब्रह्माचय और परिग्रह । यह पांच. आखब भी 
कहलाते हैं । 


आशंका हो सकती है कि प्राणातिपात यदि पाप है तो उसे (झाखब “ 
क्यों कहा गया है ? पाप और आ्राखव में भेद है।. जब तक प्राणातिपात का. 
कारण रूप हिंसा चल रही हैं, तब तक वह क्रिया हैं, श्रास्रव है और कार्य रूप 
में हो चुकने पर पाप है। किस्तु पांप और आख़ब में सर्वथा भेद भी नहीं 
समभना चाहिए। आखव के दो रूप हैं शुभ और अशुभ | अशुभ आखव पाप 
रूप है। यहां यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हिसा आदि अशुभ व्यवहार 
कर्मास्नरव के कारण होने से पाप ही कहलाते हैं। ह 


| कोई व्यक्ति ब्रतादि करके तप तो करे किन्तु हिंसा जारी रबखे तो 
_ उसको पाप आता रहेगा, क्‍योंकि उसने आद्रव द्वार खुला रक्‍्खा हैं। बहुत 
बार तो ऐसा होता हैं कि नवीन बन्ध अधिक और निर्जरा कम होती है। निर्जरा 
का परिणाम इतना कम होता हैं कि आने वाला पाप बढ़ जाता है। किसी को 
: कमाई प्रत्तिदिन एक रुपया हो और खर्च आठ रुपया, तो ऐसा व्यक्ति लाभ 
में नहीं रह सकता, घाटे में ही शहेगा | वह अपना भार बढ़ा भले ले, घटा नहीं 
सकता | अ्रतएवं यह आवश्यक है कि उपवास के साथ ही साथ हिंसादि 
. आखवों का भी त्याग क्रिया जाय | नुतन पाप के आगमन के द्वार बन्द कर 
दिये जाएं । 
ह श्रावंक आनन्द की ब्रतचर्या से इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता 
 है। उसने ब्रतों को अंगीकार करके पाप का मार्ग छोटा कर दिया था । 


- तीसरे ब्रत के पांच दूषणों में से दो की चर्चा पहले की जा चुकी है, जो इस 
प्रकार हैं--- 


४] ह 
(१) चोरी की वस्तु खरीदना, और 
(२) चोर को सहयोग देना । 


चोर द्वारा चुराई हुई वस्तु लेता अथवा खरीदना प्रथम अतिचार 
या दोष है। यह प्रत्यक्ष चोरी न होने. पर भी अप्रत्यक्ष चोरी है। ऐसा पाप 
करने से आत्मा हल्की नहीं रहती | यह वस्तु चोरी की है अथवा नहीं, यह 
निर्णय करना कठिन नहीं है, क्योंकि चोरी की वस्तु प्रायः कम मूल्य में मिलती 
हैं। जो चुराई हुई वस्तुओं को खरीदते हैं, उनकी लोक में भी विश्वसनीय 
स्थिति नहीं रहती शासन के कानून के अनुसार भी वह दण्डनीय होते हैं । इस 
प्रकार लोकिक हानि के साथ उनका आत्मिक पतन भी होता हैं, क्योंकि उनमें 
आसक्ति एवं कपाय की बहुलता होती हैं। इसी प्रकार लूट या डकेती का 
माल भी श्रावक्र को नहीं लेता चाहिए, क्योंकि अनीति से आया होने के 
काररं ऐसा द्रव्य शान्तिदायक नहीं होता । 


दूसरा दोष है चोर को चोरी करने के लिए प्रोरित करना, परामर्श 
देना, उपाय बतलाना आदि | मनुष्य यदि ज्षास्त्र के बतलाये मार्ग पर चले तो 
उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता । जो चोरी संबन्धी सब दोषों से 
दूर रहता है उसे भय का पात्र नहीं बनना पड़ता ।अतः चोर को किसी भी 
रूप में सहयोग नहों देना चाहिए ! 


तीसरा दोष हैं योग्य अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना विरुद्ध 


राज्य की सीमा में प्रवेश करना | ऐसा करने से मनुष्य की प्रामाणिकता में बाधा 
पहुँची हैं । 


एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य से मिली होती है। किसी राज्य में 
एक वस्तु का मूल्य ऋधिक होता है तो दूसरे में उसी का मूल्य अल्प होता है । 
ऐसी स्थिति में कुछ लोग घन लोलुपता के अतिरेक से प्रेरित होकर श्रवेध रूप. . 
से उस वस्तु को बहुमूल्य वाले देश में पहुँचाया करते हैँ । इस प्रकार का व्यापार 
आज तस्कर व्यापार कहलाता है। आधुनिक कानूत की हृष्टि में भी यह कृत्य ॒ 


चोरी में गिना जाता है। जेन शास्त्र सदा से ही इसे चौर्य-व्यापार गिनता आया- 


है। यह विरुद्ध राज्यातिक्रम इसीसे चोरी है और इससे अचौर्य ब्रत्त दूषित हो 
_ जांता है। यों भी वैध अनुमति के बिना किसी राज्य की सीमा का उल्लंघन ' 
: करना अतिचार है, क्योंकि वह दूसरे राज्याधिकारियों के लिए शद्धा का कारण 
- बन जाता है। ऐसा व्यक्ति, जो किसी दूसरे देश का. प्रजाजन है, यदि किसी 

अन्य देश में चला जाय तो उसे गुप्तचर समझ क़र गिरफ्तार कर लिया जाता * 
द है । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमा के उल्लंघन से आधुनिक काल में ऐसी 
हि सैकड़ों घटनाएं घटित हुई और हो रही हैं । | 


ह . अमेरिका के लिए रूस का और रूस के लिए अमेरिका का गगन : 
मण्डल बिना अनुमति के निषिद्ध है, अतएवं उसमें वायुयानों की उड़ान निषिद्ध 
- है। उसमें भेद लेने की श्राशका हो जाती है। यही कारण है कि एक देश के 
 -गंगनमण्डल में बिना अनुमति प्राप्त किये यदि दूसरे देश का विमान , उड़ता है 
तो उसे मार गिराया जाता है । इस प्रकार स्थलगत, जलगत और गगनगत, 
: तीनों सीमाओं का अतिक्रमण करना दोष है । इसी प्रकार कोई स्वार्थ के वश्ी- 
_ भूत होकर यदि देश की सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है-एवं राजकीय - 
नियमों से विरुद्ध कार्य करता है तो वह भी तीसरे व्रत का अ्रतिंचार है । 


....._ रांजकीय विधान के अनुसार कर न देना, सीमा-प्रवेश का टैंक्स.च 
- छुकाना, विना टिकिट रेलयात्रा करना आदि भी इस ब्रत के अतिचारों में 
सम्मिलित है| यह सत्र चोरी के ही विविध रूप हैं। ऐपता करने से मनुष्य नेतिक 
: दृष्टि से पतित होता है और जो नेतिक दृष्टि से-पतित हो. वह धामिक हृष्टि से 

उन्नत केसे हो सकता है ? नेतिकता की भूमिका पर ही धारमिकता की इमारत 
खड़ी होती-है। अतएव जो नीति भ्रष्ट है, वह धर्म से भी भ्रष्ट होगा। 


- नीतिमान्‌ संदगृहस्थ इने सब अतिचारों से बचकर रहता है-। फिर 
श्रावक का तो कहना ही क्‍या । उसका स्तर बहुत ऊंचा और सम्मानित है.। 
. यदि:श्रावक आ्रागम प्रतिपादित मार्ग पर.चलता है तो उसके गार्हस्थिकर छत्यों में 

किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आरती और वह राजकीय दंड से सी.सदा - 
... सर्वदा बंचा रह सकता है-। वास्तव में जेन शास्त्रों में प्रदर्शित श्रावक.धर्म किसी “ 
भी काल के आदर्श: प्रंजाजनों का एक सुन्दरतम आदर्शा विधान है, जिसमें 


हि है| 

'लौकिक और लोकोत्तर श्रेयंस की असीम सम्भोावनाए सन्तिहित हैं। भ्रूलतो 
_ नहीं चाहिए कि जीवन एक अभिन्‍त-अविच्छेय इकाई है. जिसे धार्मिक और: 
लौकिक अथवा परमाथिक और व्यावहारिक खंडों में सर्वथा विभिक्त नहीं किया 
. जा सकता ज्ञानी का व्यवहार परमार्थ के प्रतिकुल नहीं होगा। और परमार्थ 
भी व्यवंहार का उच्छेदक नहीं । अ्तएव साधक को, चाहे वह गृह त्यागी या 
गृहस्थ, जीवन को अखंड तत्व मानकर ही इस प्रकार जीवन के समस्त पहलुओं 
के उत्कर्ष में जागृत रहना चाहिए । डेन भ्राचार विधान का यही निचोड़ है। 


इसका आशय यह नहीं कि प्रजाजनों को निर्वार्थ होकर, राजकीय 
शासन के प्रत्येक आदेश को नेत्र बन्द करके शिरोधार्य ही कर लेना चाहिए । 
राज्य शासन की ओर से टिडडीमार, चूहेमार या मच्छुरमार जेसे धर्म विरुद्ध 
आन्दोलन या आदेश अगर प्रचलित किये जाए अथवा कोई श्रनुचित कर-भार 
लादा जाय तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह या असहयोग करना ब्रत अंग का काररंत 
नहीं है । शर्त यही है कि शासन को. सूचना देकर प्रकट रूप में ऐसा किया जा 
सकता है । इस प्रकार का राज्य विरुद्ध कृत्य श्रतिचार में सम्मिलित नहीं होगा 
क्योंकि वह छिपा कर नहीं किया जाता । इसके अतिरिक्त उसमें चौर्य की भावना 
नहीं वरन्‌ प्रजा के उचित अधिकार के संरक्षण की भावना होगी। इसी प्रकार 
अगर कोई शासक अथवा शासन हिंसा, शोषण, अत्याचार, अनीति या पअ्रधर्म 
को बढ़ावा देने वाला हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती है । यह कारवाई 
भी विरुद्ध राज्यातिक्रम में सम्मिलित नहीं है । 


राज्य की व्यवस्था का जेसे बाह्य रूप है, बेसे ही उसका दायित्व . 
भी सीमित है। साधारण मनुष्य राज्य शासन से लाभालाभ की अपेक्षा रखते 
हैं। ऋषि-मुनि तो अन्तर के राज्य (मनोराज्य) से अथवा घर्मराज तीर्थंकर के 

शासन से शासित होते हैं। उनकी साधना निराली होती है। वे धर्म शासन के 
विधान को मान्य करके चलने वाले एक देश को ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्व को 
प्रभावित करते हैं । इन्द्र-्तरेद्ध भी उनकी साधना एबं साधना प्रयुत अनिर्वचनीय 


सा हा तथा श्रदुभुत शान्ति के लिए तरसते हैं। उतकी प्रभावजनक साधनों. 
न्द्रों की भी चकित कर देती है तो मानवों; की वात द्दीक्‍या। 


क्‍ [७ 
' महामरुनि स्थुलभद्र ने इस सत्य को अपने साधना-जीवन में चंरितार्थ 
कर दिया और बता दिया कि साधना में, यदि वह जीवन का अभिन्‍न अज्भ बन 
. जाए और सावक.का ग्रन्तरतर उससे प्रभावित हो तो । क्या शक्ति है । वेश्या 
. के विलास एवं श्यू गार की सभी सामग्री से सुसज्जित सदन में रहकर आ्रात्मबन 
के द्वारा उस महामुनि ने वह साधना की जिसमें न. केवल स्वयं का उद्धार किया 
बरन्‌ वेश्या का भी उद्धार होगया। स्थूलमद्र ने वेश्या से कहा--भद्र ! भोग 
की आग बड़ी विलक्षण होती है। इस आग में जो अपने जीवन को आहुति. 
देता है, वह एक बार नहीं, श्रनेक बार--अन॑न्त बार मौत के विकराल मुख में 
प्रवेश करता है। अ्रज्ञानी मनुष्य मायता है कि में भोग भोग कर दृप्ति प्राप्त कर 
लू गा मगर उस अभाग को अदठृप्ति, असन्तुष्टि और पश्चात्ताप के सिवाय अ्र्य 
. कुछ हाथ नहीं लगता | . 


.... महासृति ने रूपकोशा को समकाया--कोशझे ! संसार में एक मार्ग 
दिखाई तो श्रच्छा देता है मगर प्रश्न उससे दूर होते हैं । जिस मार्ग से मगवान्‌ 
के तिकट पहुँचा जा सकता है, सुझे वही माग प्रिय है ।” 


हिसा भूठ कुशील कर्म से, प्रभु होता है दूर । 
दया सत्य समभाव जहां है, रहते वहां हुज्र ॥॥ 


एक कवि ने ठीक ही कहा है-- 


लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर । 
' जो लघुता धारण करो, प्रभुता होत हुजूर ॥॥ 


स्ुति ने रूपाकोशा से कहा--जो प्रभुता का अहंकार करता है, अपने 
को सर्व-समर्थ समझ कर दूसरों की अ्वहेलना करता है उससे प्रभु दूर होते हैं। 
किन्तु जो महान्‌ होकर भी अपने को लघु समभता है, जो श्रच्तरंग और बाह्य 
: उवाधियों का परित्याग करके लघु बन जाता है, जो अत्यल्प साध॑नों से ही 
अपना जीवन शान्तियर्वक यापन.करता हैं, उसे प्रभुता और प्रशथ्व॒ु दोनों मिलते 
हैं। ज्यों-ज्यों जीवन में लघुता एवं निर्मलता आएंगी, उतना ही प्रभ्नु के निकट 
तू जाएगी । 


पल 

] 
मुनि के इस प्रकार के उदगारों ने रुपकोशा के हृदयकोश् को स्पर्श | 

किया । अब तक उसने जीवन के एक ही पहलू को देखा - था, श्रव दूसरा पहलू . 

उसके सामने आया । उसके हृंदय-परिवरत्तन को लक्षित करके मुनि नेपुनः 

बहा--अगर' परिपूर्ण संयम की साधना तुझसे न हो सकती हो तो कम से कम 

मर्यादित संयम को श्र गीकार करके श्राविका का जीवन श्रवश्य व्यतीत कर । 


: राजा की श्राज्ञा में बल होता है दंड का और मद्दत्मा के आदेश में बल 
है ज्ञान और करुणाभाव का । निमित्त अ्रतुकूल मिलने से, मुनि के द्वारा विकीर्ण 
प्रकाश के पुज से वेइया का जीवन श्रालोकित हो उठा। उसकी प्रस्तुत चेतना 
जागुत हो गई । क्या वेश्या और क्या कसाई, सभी मूलतः निर्मल ज्योति-स्वरूप 
हैं। सबमें समान चैतन्य धन विद्यमान है । परन्तु वह ज्योति और चेतना दवी 

एवं बुी रहती है. । जब एक प्रकार की रगड़ उत्पन्त होती है तमी आता 
. जांगृत होती है । मूल स्वभाव को देखा जाय तो कोई भी आत्या कसाई, वेश्या 
या लम्पट नहीं, वह शुद्ध, बुद्ध और अ्रनन्‍्त आरत्मिक गुणों से समृद्ध है, निष्कलंक 
है । हीरक करण मूल में उज्ज्वल ही होता है, फिर भी उस पर घूल जम जाती 
. है, उसमें गन्दगी आ जाती है । इसी प्रकार शुद्ध चित्मय आत्मा में जो अश द्धि. 
- आ गई है, वह भी बाहरी है, पर-संयोग से है, पुदुगल के निम्ित्त से आई है। 
कोशा ने जीवन में परिवत्त त कर डालने का निरचय किया। बह 
मुनि के चरणों में गिर पड़ी । 


मुनि बोले--अधीर न॒ हो भद्रे ! साधना में पूर्व क्षमता है। तेरी 
साधना अतीत की कालिमा थघो देगी और आगे कालिमा न हीं लगने देगी । 
वेश्या, चाण्डाल, चोर, जुआरी और वठमार जैसे सभी पतितों का उ धार करने 


वाले पतित पावन भगवान्‌ हैं। मेरू के बराबर पापों की ढरी भी भगवान के 
नामस्मरण से नष्ट हो जाती है। कहा भी है-- 


जिस वेश्या का जीवन भोग के कीचड 
भोग के सिवाय योग की बात सोची तक नह 
शात्मोन्‍्मुख हुई और आत्मा के उद्वार के 


में फंसा हुआ था, जिसने 
हों थी, वही श्र मुनि की संगति से 
लिए तत्थर हो गई। । 


आचार्यों ते सी गुणों के दो विभाग किए हैं--- ह 


( १) दवा सम्पत्ति--अ्रहिसा, ' खखसमय, संशुद्धि सत्य आदि श्रष्छ 
.... शुण इस कोटि में आते हैं। 


(२) आसुरी सम्पत्ति--हिसा, असत्य, चौर्य, अव्रह्मचर्य, ममत्वपूर्छा 
आ्रादि दुगु ण, जो आत्मा को अथःपततन की ओर श्राकषित 
करते हूँ, इस कोटि में गिने जाते हैं । 


मुनिराज ने रूपकोशा को आमुरी सम्पत्ति के बदले देवी सम्पत्ति की 
स्वोमिनी बनाया और श्रावकवर्म की दीक्षा दे दी | उसके हृदय की आकुलता, 
- बासना, अश्ञान्ति और सन्तप्तता दूर हो गई । त्याग में जो अद्भुत आनन्द और 
प्ति है, जिसे त्यागी ही अनुभव कर सकता हे,उसे प्राप्त होगई । उसका जीवन 
साधना के पंथ पर अग्रसर हुआ । 


रूपकोशा की तरह जो अपने जीवन को शान्तिमय बनाना चाहते हैं 

वासना के पंकिल पथ का परित्याग करके साधता के राजमार्भ की ओर सुड़ना 

चाहिए और उसी पर अग्रसर होना चाहिए। दुआ ल मनोवृत्ति को त्याग कर 

. संबल और श भ मनोदृत्ति को जगाता चाहिए। ऐसा करने से ही परम मंगल 
का द्वार खुलता है और इहलोक तथा परलोक आनन्‍्दमय बनता है । 


[२] 
अस्तेय के अतिचार 


ज्ञानियों के अ्रन्तः करण में संसार के लघु से लघु और बड़े से बड़े जीवों 
के प्रति कहणा और मंगल कामना रहती है। उतका हृदय माता के हृदय के 
समान वात्सल्य से परिपूर्ण होता है । ज्ञानी और माता के हृदय के वात्सल्य में 
यदि अन्तर है तो यही कि माता का वात्सल्य खण्डित होता है--अपनी सन्‍्तति 
तक सीमित रहता है और उसमें ज्ञान अथवा श्रज्ञात रूप में स्वार्थ की भावना 
का सम्मिथ्रण होता है, किन्तु ज्ञानी के हृदय के वात्सल्य में यह दोनों चीजें 
नहीं होती । उनका वात्सल्य विश्वव्यापी होता है | वे जगत्‌ के प्रत्येक छोटे-बड़े, 
परिचित, अपरिचित उपकारक-ग्रपकारक, विकसित-अविकसित या अ्र्धविकसित : 
प्राणी पर समान वात्सल्य रखते हैँ । उसमें किसी भी प्रकार कारवाथ नहीं होता । 


जगत का प्रत्येक जीव ज्ञानी पुरुष का बन्धु है। जीवन में जब पूर्ण 
रूप से वन्धुभाव उदित हो जाता है तो संघर्ष जेसी कोई स्थिति नहीं रहती, 
वेर-विरोध के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता । यही कारण है कि ज्ञानी 
पुरुष के हृदय रूपी हिमालय से करुणा, वात्सल्य और प्रम की सहख-सहस् 
वाराए प्रवाहित होती रहती हैं और वे प्रत्येक जीव धारी को शीतलता और 


शाच्ति से आप्ल्ावित करती है। इससे ज्ञानी का जीवन भी भारी नहीं, हल्का 
बनता है । 


ज्ञानी अपने लिए जो गीवन-तीति निर्धारित करते हैं, वही प्रत्येक 
मावन के लिए योग्य और उचित नीति है। प्रत्येक मनुष्य सब के प्रति प्रीति 
और अहिसा की भावना रखकर जीवत यात्रा चला सकता हैं | श्राधात-प्रत्या- 


के : 5 

“घात से ही जीवन चलेगा, ऐसा समता भ्रम है | सावधानी के साथ चलने 
बाला सभी प्राणियों के प्रति समबुद्धि रख कर जीवन चेंला सकता है। समत्व- 
बुद्धि ही भावकरुणा है किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, छेंदन-मेदन ते करना 

: ब्रब्य-दया है। रोग-ष उत्पन्न न होना भावदया है। जब अच्तः:करण 

में.  रागद्वेोघ का सदभाव नहीं होता; कपाय के विषैले श्रकुर 

नष्ट हो जाते है श्र्थात्‌ जब हृदय भावनदया से परिपूर्ण हो जाता है तब 
द्रव्य-दया का सहज प्रादुर्भाव होता है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि जीवन 
को परममंगल की ओर अग्रसर करने के लिए केवल द्रव्यदया पर्याप्त नहीं है, 
भाव-दया भी चाहिए। भाव-दया के विना जो द्रव्य-दया होती है, वह प्राणवान 
नहीं होती |. 


रागडे प भावहिसा है। भावहिसा करने वाला किसी अन्य का घात 
करे या न करे, आत्मघात तो करता ही है--उसके आ्रात्मिक गुणों का घात होता 
ही है और यही सबसे बड़ा श्रात्मघात है । 
.. साधकों के सामर्थ्य श्रौर उनकी विभिन्न परिस्थिति की दृष्टि से धर्म 
“४ के दो विभांग किये. गये हैं--(१) श्रमण धर्म और (२) श्रावक धर्म । श्रमण 
धर्म के भी अनेक भेद किये गये हैं । पर वह मूल में एक है। साधक श्रासानी से ._ 
अ्रपंती साधता ऋला सके, इस उद्देश्य से चरित्र के पांच भेद कर दिये गये हैं, यद्यपि 
इन सव का लक्ष्य एक ही है और उतमें कोई मूलश्षुत पार्थक्य नहीं है। 
' भेद इंसलिये हैँ कि सभी साधकों का शारीरिक संघटन, मनोबल्न और संस्कार 
एक-सा नहीं होता, अंतएव उनकी साधना का तरीका भी एक नहीं हो सकता । 
यही कारण है कि चारित्र और तपर्चर्या के अ्रनेक रूप हमारे आगमों में प्रति- 
, पादित किये गये हैं | इनमें से जिस साधक की जेसी शक्ति और रुचि हो, उसी 
का अवलम्बन करके वह आत्म कल्यान के पथ पर श्रग्नसर हो सकता. है। 
मगर अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह प्रत्येक साधक के लिए 
अनिवार्य हैँ। इनको देशतः स्वीकार. किये विता श्रावकर्वर्म का और परालिपेश 
स्वीकार किये विक्ष श्रमण धर्म का पालन नहीं हो सकता। ये पांच ब्रत्त 


चारित्र धर्म . रूपी सोध के पाये हैँ, मृल आधार हैं। झाचारात्मक धर्म का 
प्रारम्म इन्हीं ब्तों से होता है । 


१२ |] | 

इनमें से अहिंसा और सत्य ब्रत के अतिचारों की चर्चा की जा चुकी 
है। अस्तेय ब्रत के भी तीन अ्रतिचारों का निरूपण हो चुका है। यहां शेष दो 
अतिचारों पर विचार करना । 


(४) हीसाधिक सानोन्‍्मान--वस्तु के आदान-प्रंदान में तोलने-तापने 
की आवश्यकता पड़ती हैं। अनेक व्यापारी लोभ के वशीभृत होकर तोलने और 
नापने के साधन हीत या अधिक रखते हैं। देते समय द्वीव वांटो से तोलते आर 
लेते समय अधिक बांटों से । इस प्रकार का तोल-याप कूट अर्थात्‌ कू झा तोल- 
माप कहलाता है । यह एक प्रकार की चोरी है। श्रावक्र को तोलने और मापने 
में अनुचित-अनैतिक लाभ लेने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए । तिलोकचन्द 
(तीन पाव), शेरसिह (सिर भर), पचानदास (१३६ सेर), किलोचन्द (एक किलो- 
ग्राम) आदि नाम करण करके लाभ लेने की प्रवृत्ति अगर कोई व्यापारी रखता 
है तो वह अपना इहलोक और परलोक विगाड़ता है। 


तोलने और नापने के साधन सही न रखना राजकीय दृष्टि से भी 
अपराध है। मापते-तोलते समय उगली या पांव के अ्रयूठे से अन्तर करने 
वाला पापी है। छल या धोखा करके तोल-नाप में घट-यढ़ कर देना पाप की 
प्रवृत्ति है। जिसने अ्रचौर्य ब्रत को भर गीकार किया है, वह इस प्रकार की प्रवृत्ति 
से सदा दूर ही रहेगा। 

कपड़ा, घ्रूमि श्रादि गजों या मीटरों से मापे जाते हैं। इन मापों में 
च्यूनाधिकता करना, छत-कट करना इस बन का दूषण है। 


छुत-कयट का सेवन करके, नीति की मर्यादा का अतिक्रमण करके 
आर राजकीय विधान का भी उल्लंघन करके घधनपति बनने का विचार अत्यन्त .. 
गहित और घृणित विचार है | ऐसा करने वाला कदाचित्‌ थोडा बहत जड-धन 
अधिक संचित कर ले मगर आत्मा का घन लूटा देता है। और झात्मिक हष्टि 
' से वह दारिद्र वन जाता हूं। लोकिक्र जीवन में वह अप्रमाणिक माना जाता है और «6 
जिस व्यापारी की प्रामाणिकता एक वार नष्ट हो जाती है, जिसे लोग श्रप्रामा- 
णिक्र समभ लेते हूँ, उसको व्यापारिक क्षेत्र में मी हानि उठानी पड़ती है। आप . 
भली-भांति जानते होंगे कि पठ अर्थात्‌ प्रामाणिकता की प्रतिष्ठा व्यापारी की 


! । | ह | १३: 
. एक बड़ी प्‌ जी मांनी- जाती है । जिस की पैठ नहीं वह व्यापारी दिवालिया 


कहा जाता है.) अत्तएव व्यापार के क्षेत्र में भी वही सफलंता प्राप्त करता है जो _ 
'"तीति और धर्म के नियमों का ठीक तरह निर्वाह करता है । | 


श्रावक धम में अ्प्रामाणिकता और अंनेतिकता को कोई स्थान नहीं. 
: हैं। व्यापार केवल धन संचय का ही उपाय नहीं है | श्रगर विवेक को तिलांजलि 
, न दे दी जाय और व्यापार के उच्च आदर्शों का अनुसरण किया जाय तो वह 
समाज की एक बड़ी सेवा का निमित्त भी हो सकता है प्रजा की आवश्यकताओं 
की पत्ति करना अर्थात्‌ जहां जीवनोपयोगी जो वस्तुएं सुलभ नहीं हैं, उन्हें 
. सुलभ कर देना व्यापरी की समाज सेदा है किन्तु वह सेवा तभी सेवा कहलाती 
है जब व्यापारी अने तिकता का आश्रय न ले, एक मात्र अपने स्वार्थ से प्रेरित 
: होकर अनुचित लाभ न उठावे । सक्षेप में कहा जा सकता है कि श्रावक धर्म 
का अनुसरण करते हुए जो व्यापारी व्यापार करता है, वह सम्रुचित द्रव्योपार्जन _ 
करके भी देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है । 


(५) तत्पति रूपक व्यवहार--अ्रचोर्य ब्रत का पांचवां अ्रतिचार 
तत्पतिरुयक व्यवहार है, जिसका अ्रर्थ है--बताना कोई अन्य माल और देना 
कोई अन्य माल | बढ़िया चीज दिखाना और घटिया चींज देना, असली माल 
की बानेगी देकर नकज़ी दे देना, यह. तत्प्रतिरृपक व्यवहार -है। इस प्रकार 

 ठगाई करके खराब माल देने वाला अपनी प्राम्ाणिकता गवां देता है। माल 
: घटिया हो और उप्ते घटिया समझ कर ब्राहुक खरीदने को तैयार हो तो बात 
दूसरी है, क्योंकि ग्राहक अपनी स्थिति के अनुसार ऐसे माल से भी अपनी 

आवंश्यकता की पति कर लेता है। मगर अच्छा माल दिखलाकर और अच्छे -'* 
_ का मूल्य लेकर खराब माल मिला देना प्रामाणिकता नहीं है । 


... श्लावक अपने अन्‍्तरंग: और वहिरंग को समान स्थितियों में रखता 
है । वचन से कुछ कहना और मन में कुछ और रखना एवं क्रिया किसी अन्य ु 
कार की करना- श्रावक-जीवन से संगत नहीं है। श्रावक्ष भीतर-बाहर में समान. 

: होता है। संसार में ऐसे व्यक्ति की ओर कोई अर गुली-निर्देश भी नहीं कर सकता . 
इस लोक और परलोक में उसकी सदगति होती है । कहा है किं--- 


समभू शंके पाप से, अ्रनसमझू हरपंत । 
वे छूखा थे चीकणा, इन विध कर्म बढंत ॥। ह 
समभादार अपना कदम सावधानी से रखता हैं। बह पाप से उसी 

प्रकार बचता है जैसे मेले से बचा जाता है। ग्रबोध बालक मेले के ऊपर से 
हंसते-हंसते निकल जात। है. किन्तु विवेबाबान्‌ व्यक्ति उससे दूर रहता है । इसी 
प्रकार समभदार हिंसा, भूठ, चोरी श्रादि से तथा क्रीच लोभ आदि से बच कर 
चलेगा | काली मिर्च या पीयल में लूहे का विप्टा मिलाने वाले वया अयनी आत्मा 
को धोखा नहीं देते ? 


आज भारतवर्य में मिलावट का बाजार गर्म है। थी में बनस्वति 
तेल, दूध में पानी, दहीं में स्थाही सोख, आटे में भाटे के चूरे का मिलाना तो 
सामान्य बात हो गई-है । असली दवाओं में भी तकली वस्तुएं .मिलाई जाने 
लगी हैँ। बिना मिलावट के श्‌ द्ध रुप में किसी वस्तु का मिलना कठिन हो गया 
है । इस प्रकार यह देश अप्रामाशिकता और अनेतिकता की शोर बड़ वेग के 
साथ अग्रसर हो रहा है । विवेकशील दूरदर्शी जनों के लिए यह रिथति चिन्त- 
नीय है | ऐसे अवसर पर धर्म के प्रति अनुराग रखने वालों को और धर्म की 
प्रतिष्ठा एवं महिमा को कायम रखने और बढ़ाने की रुचि रखने वालों को 
आगे आना चाहिए। उन्हें धर्म पूर्वक्र व्यवहार करके दिखाना चाहिए क्रि 
प्रामाणिकता के साथ व्यापार करने वाले कभी घाटा नहीं उठाते। घाटे के 
भय से अवर्म और अनीति करने वालों को में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 
धर्म किसी भी स्थिति में हानिकारक नहीं होता । अतएवं भय को त्यागकर, धर्म 
पर श्रद्धा रख कर प्रामाशिकता को अ्पनाथो । ऐसा करने से आत्मा कलुपित 
होने से बचेगी और प्रामाणशिकता का सिक्का जम जाने पर श्रप्रामाणिक व्या- 
पारियों की अपेक्षा व्यापार में भी अधिक लाभ प्राप्त क्रिया जा सकेगा । जिन्हें 
उत्तम धर्म श्रवण करने का सुग्रवसर मिला है, उन्हें दूसरों की देखादेखी पाप 
के पथ पर तहीं चलना चाहिए । उनके हृदय में दुर्गलता, कुशंका और कल्पित 
भीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा सच्चा धर्मात्मा अपने उदाहरण से सेकड़ों 
अप्रांमाणिकों को प्रामाणिक बना सकता है और धर्म की प्रतिष्छाचार में चांद 
लगा संकता है । 


[ हर 
ग्रचौर्य व्रत को श्रगीकार करने वाले गृहस्थ कोन ती मिलावट 


' का धन्धा करना चाहिए और न असली के बदले नकली वस्तु देता चाहिए 
मिलावट करके देना या नकली चीज देना धोखा है। यह अधर्म है। धर्म का 
प्रोए है. सरलता और निर्मलता । 


जो इन पांच दोषों से वचेगा वह प्रामाणिक कहलाएगा,[और कर्म 
बन्ध से हल्का होकर अपने भविष्य को मंगलमय बनाएगा। इन अतिचारों से - 


बचे रहने से ब्रतों की सुन्दर भूमिका तैयार हो जाती है। 


धर्म शिक्षा को जीवन में. रमाने के लिए काम वासना को उपशासन्त 


- एवं नियंत्रित करना; मोह की प्रवलता को दबानो और भ्रमर्याद लोभ का 
'निग्नह करना आवश्यक है । ऐसा नहीं किया गया तो धर्म के संस्कार जीवन 


में वडमूल नहीं हो सकेंगे । जब आत्मा में सम्यग॒ज्ञान की सहख-सहस्नर किरण 


'फैलती हैं और आलोक से जीवन परिपूर्ण हो जाता है, तब काम, क्रोध और 


.. लोभ का सघन अन्धकार टिक ही नहीं सकता । 


उदाहरण रूप में देखिये-- ॒ 


महामुनि स्थुलभद्र की संगति से पाटलिपुत्र की नगर नायिका अपने 


जीवन में आमूल परिवर्तन कर लेती है । रूपकोशा के द्वार पर पण्डित की 


पंडिताई, कुलीन की कुलीनता और साथ्चु की साधना हवा हो जाती थी । उसके 
विलास-भवन में, वासना की धधकती घूनि में संयम, शील ,भश्रौर सदाचार भस्म 
हो जाते थे। मगर यह नर-बीर श्रादक्षुत योगी था जिसने चार मास तक उसके 
घर में ही डेरा डाला । काजल की कोठरी में से वह अछूता निकला । यही नहीं, 
- उसने काजल को अपने सान्निध्य से स्वर्ण रूप में परिबत्तित कर दिया। 


 जामन डालने से दूध दही के रूप में बदल जाता है । मुनि ने वाणी का ऐसा 


डा 


: जामन में डाला कि कोशा की भावना रूपी दूध में परिवर्तन आया श्रौर वह दही 


के रूप में जमने लगौ-। उसने देशविरति-श्रावकधर्म को श्रगीकार कर लिया। . 


.... सदभावना और हित भावना से उच्चरित सुवक्‍ता की वाणी का 


१६ | 


यदि प्रभाव नहीं पड़ता तो समझना चाहिए कि श्रोवा ही श्रपात्र है! वह दृध 
ही खराब है जो जामन डालने पर भी नहीं जमता। 


मगर रूपकोशा वासना के विष में पी हुई भी अपात्र नहीं थी। 
वाह्य दृष्टि में जो अधम से ग्रधम और पतित से पत्तित प्रतीत होता है, उसके 
भीतर भी दिव्यता और भव्यता समाहित हों सकती है। यही कारण है कि 
ज्ञानी जन उसके प्रति भी घृणा के वदले करुणा का ही भाव रखते हैं और 
उसकी दिव्यता को जाग्रत करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा वे न करते तो 
शास्त्रों में घोरतिघोर कुकर्म करने वाले अर्जुन मालाकार और प्रदेशी 
राजा के जेसे जीवन चरित पढ़ने को हमें केसे मिलते ? | 


तो कलंदर की त्तरह मन-मर्कट को इच्छानुसार नचानेवाली रूप 
कोशा मुनि की वैराग्य रस-परिपूरित वचनावली सुनकर वीतरागता की उपा- 
सिका वन गई। मुनिराज स्थूलभद्र उसके शुरू वत गये । “ग्रु! शब्द अ्रन्थकार 
का और '₹' शब्द उसके विनाश का वाचक है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य के 
श्रन्त: करण में व्याप्त सघन अन्चकार को जो विनष्ट कर देता है, जो विवेक 
का आलोक फेला देता है, वह गुरु कहलाता है। जीवन-र॒थ को कुमार्ग से 
वचाकर सम्मार्ग पर चलाने के लिए और अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 
योग्य गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। रूपकोशा को सुयोग्य ग्रुरु मिल गए 
ओर उसका जीवन-रथ विपषय-वासना के कीचड़मय एवं ऊवड़-खाबड़ मार्ग से 
निकल कर साधना के राजमार्ग पर अग्रसर हो चला । उसने वासना के विष 


को वमन कर दिया और परम-ज्योतिस्वरूप परमात्मा को अपने चिन्तन का 
लक्ष्य बनाया । 


साधना के सावारणतया दो हूप देखे जाते हैं--(१) सकाम साधना 
और (२) निष्काम साधना | सकाम साधना लौकिक लाभ के उद ब्य से की 
जाती है, उसमें ग्रात्मक॑ल्याण का विचार नहीं होता, श्रतएव सच्चे श्रर्थ में वह. 
साधना नहीं कहलाती सकाम साधना के विक्ृृत अतिविक्ृत रूप आज हमारे 
सामने हैं। लोगों ने अपनी-अपनी कामना के अनुकुल साधना की-विविध 
विधियों का आविष्कार कर लिया है और उसी के अनुसार देव-देवियों की सृष्टि, 


द क्‍ [ ९७. 
कर डाली है। कई देवों और देवियों को तो रक्त पिपायु के रूप में कल्पित 
कर लिया है! मगर क्या देवी-देवता रक्‍त से प्रसन्न होंगे ? रक्त की बूंद . 
कपड़े प्र पड़ जाती है तो मनुष्य उस्ते तत्काल घोना चाहता है.और जब तक. 
नहीं वो डाजता तब तक मत में अव्रावनता का अ्रतुभव करता है। जो रक्त 
. इतता अयावन और अर चि है उसे क्या देवता उदरस्य- करके संतुष्ट और . 
. अपन न्न हो सकता है ? मगर जो स्वयं जिहवालोलुप है और खून जिसकी दाढ़ों 
-में लग गया है, बह देवी-देंवता के नाप पर पज्ञ की बलि चढ़ाता और 
. उसका उपदेश करता है । यह सव निम्न श्र णी की कामना के रूप हैं । तुलसी 
: दासजी ने.ठीक ही कहा है-- | । 


जाकी रही भावना ज॑ंसी 
प्रभु मुरत देखी तिन तेसी । 


.._ अब रूपकोशा का आकर्षण भोगी पुरुषों की ओर न रहकर पर- 
मात्मा की ओर हो गया। उसका चित्त भोगों ते और भोग साप्रग्री से विरक्‍्त 
हो गया। अनादिकालीन मोह के संस्कारों के कारण आत्मा स्वभात्र से विमुख 
होकर विभाव की ओर प्रेरित होता है। भोग उसे प्रिय लगते हैं और इसी 
दुवूं त्ति के कारण लोग बड़े चाव से अपने मकानों की दीवालों प्र अश्लील 
चित्र लंगाते हैं। जहां देखो जनता को भड़काने वाले चित्र दृष्टि पथ में आ्राते . 
.. हैं। इन चित्रों द्वारा देखने वालों की मानसिक प्रवृत्ति तो पतनोन्‍्मुख"होती ही 

है नारी जाती का अयमान भी होता है। विज्ञापनों तथा कलेइरों के_नारी. 
: चित्रों की वेषभूषा पूर्ण तर्न नहीं तो अ्रद्ध नग्न तो रहती ही है उनके शरीर - 
_ प्र जो बस्त्र दिखाये भी जाते हैं वे शगों के आ्राचउछादन के लिये नहीं प्रत्युत 
उन्हें--कुत्सितता के साथ प्रदश न के लिए ही होते हैं | श्राज जनता की सर- .. 
कार भी इधर कुछ ध्यांत नहीं देती । पर भ्राज की अपने श्रधीकारों को जानने 
वाली नारियां भी इस अपमान को सहन कर लेती हैं, यह विस्मय की बात है । 
अगर महिलाएं इस ओर ध्यता दें' और संगठित प्रयास करें तो माद जाति 

. का इस प्रकार अपमान करने वालों को सही राह पर ला सकती हैं । 


रूपकोश] ने अपनी चित्रशाला को धर्मशाला के रूप में बदल दिया । 


शरद | 


विलास की सामग्री हटा कर उसने विराग की सामग्री सजाई। जहां विलास . 
की वेतरणी बहुती थी, वहां विराग की महा मंदाकिती प्रवाहित होने लगी।. 
धृगार का स्थान वेराग्य ने ग्रहण किया । 


वर्षाकाल व्यतीत होने पर महाम्रुति स्थूलभद्र पराप-पंक में लिप्त . 
आत्मा का उद्धार कर के अपने ग्रुरुके निकट चले गए 


मुनि ने अपने सद्गुणों के सौरभ से वेश्या के जीवन को सुरभित कर 

दिया । वेश्या के मत का कण-कण चुनि के प्रति क्ृतज्ञता से परिपूर्ण हो गया। 

वह उनके लोकोत्तर उपकार के भार से दब-सी गई । श्रब उसके चित्त की 
चंचलता दूर हो गई । मन पुरी तरह शान्त हो गया । 


अनुकूल निमित्त मिलने पर जीवन आध्यात्मिकता में बड़ी तेजी के 
साथ बदल जाता है 


बन्धुओं ! जिस प्रकार भूख खाने से ही मिटती है, भोजन. देखने या 
भोज्य पदार्थों का नाम सुनने से नहीं, इसी प्रकार धर्म को जीवन में उतारने से 
जीवन के समग्र व्यवहारों को धर्वमय बनाने से ही वास्तविक्र शान्ति प्राप्त 
हो सकती है। जिनका जीवन धर्ममय बन जाता है, वे परम शान्ति और समाधि 
के अपूर्व आनन्द को प्राप्त करके क्तार्थ हो जाते हैं । 


ब्रह्लचय 


.. यों तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और आत्मा कितना ही मलित 
'और निक्ृषष्ट दशा को क्‍यों न प्राप्त हो जाय, उसका स्वभाव मूलतः कभी नष्ट 
: नहीं होता । ज्ञानालोक की कतिपय किरणों, चाहे वे धूमिल ही हों, मगर सदेव 

आत्मा में विद्यमान रहती हैं। तिगोद - जैसी निक्ृष्ट स्थिति में भी जीव में 
चेतना का अंश जागृत रहता है। इस दृष्टि से प्रत्येक आत्मा ज्ञानवान्‌ ही कहा 
- जा सकता है, मगर जेसे अत्यल्प घनवान को धनी नहीं कहा जाता विपुल.धन 
का स्वामी ही धनी कहलाता है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव को ज्ञानी नहीं कह 


: सकते। जिस आत्मा में ज्ञान की विशिष्ट मात्रा जागृत एवं स्फूर्त रहती है, वही 
- वास्तव में ज्ञानी कहलाता है । 


ज्ञान की विशिष्ट मात्रा का श्रर्थ है-विवेक युक्त ज्ञान होना, स्व-पर 
का. भेद समझने. की योग्यता होना और निर्मल ज्ञान होना। जिस ज्ञान में 
_कषाय जनित मलीनता न हो वही वास्तव में विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान कहलाता 
है । साधारण जीव जब किसी वस्तु को देखता है तो अपने राग या द्वोष की 
. भावना का रंग उस पर चढ़ा देता है और इस कारण उसे उस वस्तु का शुद्ध 
. ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार जिस ज्ञान पर रागन्दे ष का रंग चढ़ा रहता है 
जो ज्ञान कषाय की मलीनता के कारण मलीन बन जाता है, वह समीचीन ज्ञान 
. नहीं कहा जा सकता । कहा भी है-- 


' “तज्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्न दिते विश्वाति रागगणा :। 
. तमसः कुत्तोइस्ति शक्तिः, दिनकर किरणाग्रतः स्थातुम्‌ ? ॥ 


जिस ज्ञान के उदय में भी राग, हर ष, मोह, अविवेक आदि दूषरग बने 
रहें उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता । जेसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार 
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नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार सम्यगज्ञान के उत्पन्न होने पर रागादि नहीं 
रह सकते । 


इस प्रकार का सम्यश्ञान जिसे प्राप्त है, उतका हृष्टि कोण 
सामान्य जनों के हप्टि कोश से कुछ विलक्षण होता है। साधारण जन जहाँ . 
बाह्य दप्टिकोश रखते हैं, ज्ञानियों की दृष्टि आन्तरिक होती है। हानि-लाभ 
को आँकने और मापने के मापदण्ड भी उनके अलग होते हैं। साधारण लोग 
वस्तु का मूल्य स्वार्थ की कसौटी पर परखते हैं, ज्ञानी उसे अ्रन्तरंग हृष्टि से, 
अलिप्त भाव से देखते हैं। इसी कारण वे अपने आपको बन्ध के स्थान पर भी 
निर्जरा का अधिकारी बना लेते हैं | श्रज्ञानी के लिए जो आखव का निमित्त है 
ज्ञानी के लिए वही निर्यरा का निमित्त बन जाता है। आचारांग में कहा है-- 


'जे श्रासवा ते परिसव्या, 
जे परिसव्या ते आसवा, 


संसारी प्राशी जहां हानि देखता है, ज्ञानी वहां लाभ अनुभव करता है। 
इस प्रकार ज्ञान दृष्टि वाले और बाह्य हृप्टि वाले में बहुत अन्तर है । बाह्य दृष्टि 
वाला वस्तुश्रों में आसक्ति धारण करके मलीनता प्राप्त करता है, जबकि ज्ञानी 
निख्लालिस भाव से वस्तुस्वरूप को जानता है, अतएवं मलिनता उसे स्पर्श नहीं 
कर पाती । बहुत बार ज्ञानी और अज्ञानी की बाह्य चेष्टा एक- सी प्रत्तीत होती 
है, मगर उनके आन्तरिक परिणामों में आकाश-पाताल जितना अच्तर होता 
है। ज्ञानी. जिस लोकीत्तर कना का अधिकरी है, वह अ्ज्ञानी के भाग्य में कहाँ ! 


ज्ञानी पुरुष का पदार्थों के प्रति मोह नहीं होता, भ्तएव वह किसी 
भी पदार्थ को अपना बनाने के लिये विचार ही नहीं करता और जो उसे अपना 
नहीं बनाता चाहता, वह उसका अपहरण तो कर ही केसे सकता है ! वह सोने 
और मिट्टी को समान हृप्टि से देखता है, उसके लिए ठृण और मणि समान हैं । 


इस प्रकार जिस साथक की हृष्टि अन्तम्ु ख हो जाती है, उसे पदार्थों 
का स्वरूप कुछ तिराला ही नजर आने लगता है। वह आत्मा और परमात्मा 
को अपने में दो देखने लगता है | उसे अपने भीतर पारमात्मिक गुणों का अक्षय 
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. भंडार हृष्टिगोचर होता है;जिसकी तुलना में जगत्‌ के वहुमूल्य से बहुमुल्य 
पदार्थ. भी तुच्छ और निस्सार लगते हैं। वह अपनी ही आत्मा में अनिर 

.. बचनीय आनन्द का अपार सागर लहराता हुआं देखता है। उस आनन्द की _ 

: तुलना में विषय-जनित आनन्द नगण्य और तुच्छ प्रतीत होता है । 


इस प्रकार की भ्रन्त हृष्टि प्रत्येक प्राणी में जागृत हो सकती है, 

मगर उसके जीवन में विद्यमान दोप उसे जागृत नहीं होने देते | अतएव यह -. 

आवश्यक है कि उन दोपों को समझने का प्रयत्न किया जाय | इसी हृष्ठि से .. 
यहां उमकां विवेचन किया जा रहा है। ऐसे मूलभूत दोष पांच हैं जिनमें से तीन 

. का सातिचार वर्णन किया जा चुका है। आओ 


..._ स्वदार सन्तोष और स्वपति सन्तोष--जगत्‌ के जीवों में. चाहे वे 
मनुष्य हों अथवा मनुष्येतर काम वासना या मैथुनवृत्ति युगल पाई जाती है। 
- मिथुन का अर्थ है जोड़ा (युगल) | मिल कर जो कार्य करते हैं, वह मैथुन कह- 
.. लाता है। तथापि मैथुन शब्द काम वासता की पूर्ति के उद्देश्य से किये जाने 
- बाले कु छृत्य के अर्थ में रूढ़ हो गया है अतः इसे 'कुशीन! भी कहते हैं। मोह 

 केवजीभृत हों कर कामुकवृत्ति को शात्त करने की चेष्टा करना में धुन 

_ काम वासना की प्रवलता हूं।ने पर मनुष्य विजातीय प्राणियों के साथ भी भ्रष्ट 
होता है | 5 कर । 
..... मैथुन के अठारह भेद किये गये हैं। मैथुन क्रिया आ्रात्मिक और शारीः के 
ह . रिक्र शक्तियों का विधात करने वाली है। इससे अनेक प्रकार के पापों. की पर- 
. स्परा का जन्म होता है । जिस मनुष्य के मस्तिष्क में काम संगंधी विचार ही 
.. चक्कर काठते रहते हैं, वह पवित्र और उत्कृष्ट विचारों से शून्य हो जाता है। 
- उसका जीवन वासना की आग में ही छुलसता रहता है । व्रत, नियम, जप, तप, 
यान स्वाध्याय और संयम आदि शुभ क्रियाएं उससे नहीं हो सकतीं। उसका 
दिमाग सदेव गंदे विचारों में उलभा रहता है । पतित. भावनाओ्रों के कारण 

: दिव्य भावनाएं पास भी नहों फटकने पाती | अतः जो पुरुष साधना के मार्म 
प्र चलने का अभिन्नापी हो उसे अपनी काम वासना को जीतने का सर्व प्रथम . 


-.. प्रयास करना चाहिए 
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थ्राज इस विषय में अ्रनेक प्रकार के भ्रम फैले हैं और फैलाये भां 
रहे हैं। एक भ्रम यह है कि काम वासना अजेय है; लाख प्रयत्न करने पर भी 
उसे जीता नहीं जा सकता । ऐसा कहने वाले लोगों को संयम-साधना का अनु 
भव नहीं है। जो विषय भोग के कीड़े बने हुए हैं, वे ही इस प्रकार की बातें 
कह कर जनता को अधः पतन की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। स्वयं 
नष्ट:'परात्नाज्यति'-जों स्वयं नष्ट है वह दूसरों को भी नष्ट करने की कोशिश 
करता है। ऐसे लोग स्थूलभद्र जैसे महापुरुषों के आदर्श को नहीं जानते हैं, न 
जानना ही चाहते हैं। वे अपनी दुर्नललता को छिपाने का जधन्य प्रयास करते 
हैं। वास्तविकता यह है कि ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है और मैथुन विभाव 
है | स्वभाव में प्रवृत्ति करता न अस्वाभाविक है और न असंभव ही | भारतीय 
संस्कृति के अग्रदूतों ने, चाहे वे किसी धर्म सम्प्रदाय के अनुयायी हों, ब्रह्मचर्य 
को साधना का अनिवार्य अंग माना है । 


यह सनन्‍्य है कि प्रत्येक मनुष्य सहसा पूर्ख ब्रह्मचर्य का परिपालन 
नहीं कर सकता. तथापि ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर तो हो ही सकता है। मुनि 
के लिए शास्त्रों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का अनिवार्य विधान है और गृहस्थ के लिए 
स्वूल मैथुन त्याग का विधान किया गया है | सदगृहस्थ वही कहलात्ता है जो 
पर स्त्रियों के प्रति माता और भगिनी की मावना रखता है। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य 
के आ्रादर्श तक नहीं पहुँच सकते, उन्हें भी देशत: ब्रह्मचर्यथ का तो पालन करना 
ही चाहिए। परस्त्रीगमन का त्याग करने के साथ-साथ जो स्वपत्नी के साथ 
भी मर्यादित रहता है, वह विशेष हूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके ओजस्वी 
श्र तेजस्वी बनने के साथ संयम का पालन करता है । सदगृहस्थ को ज्ञानीजन 
चेतावनी देते हैं कि स्थूल मेथुन का भी त्याग नहीं करोगे तो स्थूल हानि होगी। 
सूक और अंतरिक हानि का भले ही हर एक को पता न लगे पर स्थूल अब्रह्म के 
सेवन से जो स्थूल हानियां होती हैं, उन्हें तो सारी दुनिया जानती है। जिसने 
अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण कर लिया है, जिसका मनोवल प्रबल है और जो 
अपना इह-पर लोक सुधारना चाहता है, वही ब्रह्मचर्य का पालन करता है । 
इसके विपरीत दुब लहृदय जन अ्रहिसा आदि ब्रतों का भी पालन नहीं कर 
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सकते । सत्य का निर्वाह भी निर्बल नहीं कर सकता । अहिंसा और सत्य के 
पालन के लिए मनोज और घेैर्य की आवश्यकता होती है। इन्हें उत्तन्न करने 
: वाला और सुरक्षित रखने वाला ब्रह्मंचय है । ह ले 


जगत्‌ में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ते एक स्वर से ब्रह्मचर्य 
' की महिमा का गान किया हैं। ब्रह्मचर्य की साधना में अद्भुत प्रभाव निहित 
- है। देवता भी ब्रह्मचारी के चरणों में प्रणांम करके अपने को कृतार्थ मानते 
हैँ |. 
ब्रह्मचर्य ऐसी साधना है कि उसकी रक्षा के लिये कतियय नियमों 
- का पालन करना आवश्यक है। धान्य की रक्षा के लिए जैसे वाड़ की आवश्यकता 
. होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भी वाड़ें आवध्यक है । शास्त्रों 
में ब्रह्मचर्य के सहायक एवं रक्षक नियमों की संख्या नौ बतलाई गई है । 
” . जहां स्त्री, हिजड़ा और पथ, निवास्त करते हों, वहां ब्रह्म चारी पुरुष _ 
को नहीं रहना चाहिएं । ब्रह्मचारिणी स्त्री के लिए भी यहीं नियम जाति परि- 
वत्त न के साथ लागू होता है। इसी प्रकार मात्रा से अधिक भोजन करना, . 
उत्त जक़ भोजन करना. काप्रुकता  वर्धक बातें करना विश्वूषश्रृंगार करता . 
. और इन्द्रियों के विषयों में आ्रासक्ति धारण करना, इत्यादि ऐसी बातें हैं जिन - 
- से ब्रह्मचारों को सरेव बचते रहता चाहिए | जो इनसे बचता रहता है, उसके 
« ब्रह्मचर्य ब्रत को आंच नहीं आती। जिस कारण से भी वासना भड़कती 
: हो, उध्षसे दूर रहना ब्रह्म चारी के लिए आवश्यक है ।. 
./ अत्येक मतुष्प स्थूलभद्र और विजय सेठ नहीं बन सकता | स्थूलभद्र 
“ का कथानक आने सुता है । विजय सेठ भी एक महान्‌ सत्त्वशाली गृहस्थ थे, 
जिनकी ब्रह्मचर्य साधना बड़े से बड़े योगी की साधना से समता कर सकती है । 
विवाह होने से पूर्व ही उन्होंने कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा अर गी- 
कार की थी । उनकी पत्नी विजया ने भी विवाह से पूर्व ही एक पक्ष-शुक्‍्ल 
: पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ली थी। संयोग वश दोनों विवाह के बन्धन 
में आवद्ध हो गए। दोनों एक साथ रहे फिर भी अपना ब्रत अखंडित रख 
सके | माता को विलगाव मालूम न हो और श द्धवासना विहीन प्रेम भी | 
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बना रहे, ऐसा आदर्श जीवन उत्व दम्पती ने व्यतीत किया । किलतु साधारण 
साधक के लिए तो यही श्रे यस्कर है कि ब्रह्मचर्य की साथना के लिए वह स्त्री 
के सानब्निध्य में न रहे और एकान्त में वार्तालाप श्रादि न करें | 


मुनि स्थुलभद्र की साधना उच्च कोटि की थी । उनका संयम अत्यन्त 
प्रबल था | एक शिक्ष को, जिप्तमें कामबासना का उदय नहीं है, इद्धाणी भी 
पोड्शवर्षीया सुन्दरी का रूप धारण करके शआवे तो उसे नहीं लुमा सकती | 
स्थुलभद्र ने अपने मन को बालक के मत के समान वासना विद्वीन बना लिया 
था। यही कारण है कि प्रलोभन की परिपूर्ण सामग्री विद्यमान होने पर भी 
रूपकोशा उन्हें नही डिगा सकी, उन्होंने ही रूपकोशा के मन को संयम की : 
ओर मोड़ दिया। 


वर्षावास का समय समाप्त हो गया | मतिराज प्रस्थान करने लगे। 
रूपकोशा उन्हें विदाई दे रही है। वड़ाही भाव भीना हृश्य है। मनुष्य का मन 
सदा समान नहीं रहता | सन्त-प्तमागम पाकर बहुतों के मत पर धार्मिकता और 
आध्यात्मिकता का रंग चढ़ जाता है किन्तु दूसरे प्रकार के वातावरण में आते. 
ही उसके उतरते भी देर नहीं लगती । धर्मस्थात में आकर और धार्मिकों 
के समागम में पहुँच कर मनुप्य ब्रत और संयम की बात सोचने लगता है किन्तु 
उससे भिन्न वायुमंडल में वह बदल जाता है। सामान्य जनों की ऐसी मनोंदशा 
होती है । मुनि स्थुलभद्र मानवीय मन की इस चेचलता से भली माँति परिचित्त 
थे। अतएव उन्होंने प्रस्थान समय रूपकोशा को सावधान किया, भद्र ! तू ने 
अपने स्वरूप को पा लिया है। भव सदा सतर्क रहना, काम क्रोध की लहरें तेरे 
मन-मानस सरोवर में न उठने पार्वे और उनसे तेरा जीवन मलीन न बन जाय ।' 
तेरा परायाबूप-विकारमय जीवन-चला गया है, कुप्तंगति का निमित्त पाकर 
तेरे निज रूप पर पुन : कचरा न आजाय | पावन जीवन की सुरक्षा के लिए 
यह आवश्यक है कि पाप की मलीन वृत्तियों से सदेव अपने को बचाया जाय। 
देखेना, आज तेरे जीवन में जो निर्मलता और भव्यता आई है, वह वासना के 
विष से विषाक्त न वन जाय। तेरे जीवन में महामंगल का जो द्वार उस्सुक्त 
हुआ है वह स्थगित न हो जाय। ग्रन्तः करण में जो पवित्र प्रकाश उदित हुआ 
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: है, वह मोह के काल-काले बादलों से आच्छादित न हो  जाय+त आत्म कल्याण: 

'की और बढ़ाया हुआ कदम पीछे न फिर जाय॑ या वहीं का वहीं न रह जाय, 

: इस बाते के लिए सदा. सावधान रहना । कल्याण के पथ पर प्रतिपल अग्रसर 
' है ते जाता ही जीवन को संफल बनाने का उपाय है! कप 320 


जब तक रासायनिक क्रिया के द्वारा स्वर्ण शुद्ध नहीं कियाजांता, , 
' तब तक वह अशद्ध रहता है । अतः हीरें को रंगड़-रगंडे' कर. चमकीला बनाया 
जाता है। खान से निकले सोने में बहु चमक नहीं होती उस समय उसमें मेल 
. मिला रहता है। कर्म के सघन आवरण से तेरी आत्मा की - कान्ति भी फोकी 
पड़ी हुई थी, श्रव वह उज्ज्वल हो गई हैं। वह पुनः फीकी न पड़-जाय, यह _ 
. ध्यान में रखना | विकास की- गति अवरुद्ध न हो जाय, निरच्तर जीवन, प्रगति _ 
'. की ओर बढ़ता जाय, यह संमरण रखना। 


ह सुनि ने कोशा से कहा--मंगलमयिं ! अतीत कौ भूल जाता और यह _ 
मानना कि यही तेरे जीवन का शुभ प्रभात है। तेरे जीवन की अन्धकारमयी 
: विकराल रात्रि समाप्त होगई है, अब सुनहरा प्रभात उदित हुआ है। प्रभात का 
पवित्र प्रकाञ निरन्तर प्रखर होता रहे, तेरा जीवन पवित्रता की ओर 
बढ़ता रहे और निर्मल. से निर्मलतर बनत्ता जाय, यही मेरी मंगलकामना है। 
पुण्य के उदय से मिली हुई यह उत्तम सामग्री--मानव-जीवन, . परिपूर्ण इन्द्रियां, 
_नीरोगता, सत्समागंम, घर्मश्रवण का सुयोग आदि--निरर्थकः न हो जांय । यह 
' सामग्री धर्म की आराधना में लगे और आत्मा में निर्मेल भाव को जागृत करे 
तोही इसकी सार्थकता है. ८-४ :+... 


मुनि की भावपूर्ण वचनावली श्रवण कर रूपाकोशा कां हृदेय सदभावना - 
से अधिक परिपूर्ण होगया | उसका अच्तर ग्रधिक साहस 'एवं सत्संकल्प से भर 
गया ॥ उसने अतिशय नम्रता और हृढ़ता से कहा-योगिंराज ! में अपने को 
ही रा-करशी के समान बनाये रखखू गी। हीराकणी कीचड़ में भी अपनी कान्ति 
नहीं छोड़ती । कीचड़ की मलीनता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती । मैं गृहस्थी में 
- रहकर भी पाप की कालिमा से बची रहने का प्रयास करूगी और जिन न्रत्तों 
को अं गीकार किया है, उन्हें अख डित्त रक्खू गी । आप भेरे विषय में निश्चिन्त 
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रहें । आप जैसे योगी का समागम पाकर में धन्य होगई हैं। आपकी प्रभावपूर्ण 
वाणी को श्रवण करने से मेरा श्रज्ञानान्वकार विल्लीन होगया है । हृदय में 
पवित्र ज्योति श्रालकित हुई है। विश्वास रखिए महात्मत्‌ ! वह अश्रव बुकने 
नहीं पाएगी । प्रभो ! श्राप करुणा और ज्ञान के सागर हैं। प्रकाश के पुज हैं । 
मेरी हादिक कामना है कि जैसे आपकी संगति से मुझ श्रधम का उद्धार हुश्र! 

वी प्रकार जगत्‌ के अन्य पतित प्राणियों का भी उद्धार हो | आपने जेसे एक 
जीवन को पवित्र बनाया हैं, वेसे ही जन-जन के जीवन को पवित्र बनाव । 
योगित्‌ ! आप गंगा के निर्मल जल के समान हैं। जन-जन के जीवन के लिए 
वरदान हैं । 


हूपाकोशा के हृदय में मुति के प्रति अगाध सात्विक अनुराग और 
पवित्र श्रद्धाभाव है । भौतिक देह के प्रति संयोग-वियोग की भावना नहीं है। 
वह संकल्प करती है कि मुनि महाराज भले ही चले जाए परन्तु उतका उपदेश, 
उप्के डर बिखैरा हुआ पावन आलोक, मेरे हृदय से नहीं जाएगा। उसे हैं 
अपने जीवन के उत्थान का मूलमन्त्र बना कर सुरक्षित खखू गी । 


संसार के जीवों की परिणत्ति बडी विचित्र है। सबसे वड़ी विचि- 
त्रता तो यही है कि श्रात्मा स्वयं अनन्त ज्ञान-दर्शन और असीम सुख का 
निवान होकर भी अपने स्वरूप को भूल कर रंक़ बना हुआ है । जब वह अपने 
वास्तविक रूप को समझ कर उसमें रमण करने लगता है तो संसार के उत्तम 
से उत्तम पदार्थ भी उसे आनन्ददायक प्रतीत नहीं होते। उसे सारा विश्व एक 
निस्मार नाटक के समान भासित हे.ने लगता है। रूपाकोशा की अब यही मनो- 
वश थी। उसे धर्म-चिन्तामसिि पाकर किसी भी वस्तु की कामना नहीं रह 
गई थी । 


इस प्रकार झूपाकोशा मनि को विदा देती है और अपने जीवन को 
विशुद्ध बताने का आइवासन देती है। मृति चातुर्मास्य समाप्त कर शुरु के 
निकट लौट रहे हैं । | 


जैसे महाम्ुनीश्वर रघुलभद्र विकार, विलास एवं वासना के विषेले 


हा कर [ २७ 
: बातावरण में भी अपने की विशुद्ध बनाएं रख सके, उसी प्रकार हमें भी अपने 
जीवन को शुद्ध बनांना है। याद. रखिएं, आपने भी मुनिराजों के म्रखारविन्द 
से महावीर की मंगल-देशना सुनी है। आप भी इसी प्रकार हढ़ संकल्पी बनें 
. और किसी भी विरोधी वातावरण में रहकर भी अपनी घर्मभावना में अ्रन्तर न 
. आने दें। आज आपके जीवन में जो धर्ममाव उदित्त हुआ है व हो रहा है, वह 
स्थिर रहे और बढ़ता जाय, यही जीवन के अभ्युदय का राजमार्ग है। - 


बहाचर्य की विशुद्धि 


आ्राचारांग सूत्र में जीवों की रक्षा का विचार करते हुए निरूपरा 
किया गया है कि क्रिन-कित प्रयोजनों एवं कारणों से प्रेरित हो कर अज्ञानी 
जन हिंसा करते हैं और कैसे उससे बचना चाहिए ?, हिसा से बचने और 
अहिसा का पालन करने के लिए स्व प्रथम जीव-अ्रजीव को पहचानने की आव- 
इ्यकता है । जीव के स्वरूप को जाने जिना हिंसा से बचना संभव नहीं है।! 
शास्त्र में कहा है कि-- 
जो जीवे वि न यारोइ श्रजीवे वि न याणाइ | 
जीवा जीवे अयाणंतो कह सो नाहीई'') 


बहुत-से लेग जीव को अजीव मानकर निःसंकोच हिंसा में प्रवृत्त 
होते देखे जाते हैं। चलते-फिरते और व्यक्त चेतना वाले जीवों को त्तो 
साधारण लौोकिक्र जन भी जीव समझते हैं किन्तु ऐसे भी जीव होते हैं 
जिनकी चेतता व्यक्त नहीं होती या जिनकी चेतना के कार्य हमारे प्रत्यक्ष नहीं 
होते | वे स्थावर जीव कहलाते हैं। यद्यपि ज्ञानी के लिए उनकी चेतना भी 
व्यक्त हैं, पर चमड़े की,आंखों वाले के लिए वह व्यक्त नहीं होती । फिर भी यदि 
गहराई से विचार किया जाय तो उनमें रही हुई चेतना को समझ लेना कठिन 
नहीं है। अनुमान और आगप प्रमाणों से तो उप्ते भी समझने में कोई कठिताई 
नहीं होगी । 

सब का स्वानुभव इस सत्य का साक्षी है कि जगत के छोटे-बड़े सभी 


गीवों को आयु प्रिय है, जीवन प्रिय है, प्राण प्रिय हैं । मृत्यु सभी को अग्रिय . 
है। सभी जीव दुःख से उह्र्न हे ते और सुख से प्रसन्न हेते हैं। 


एक राजनीतिज्न और विधान श्ञास्त्री घन, भूमि और वस्त्र ञ्रादि 
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के हरंण को अपराध मानते हैं तो क्या प्राणहरंण अपराध नहीं हैं? 
वास्तव में प्राण हरण सबसे बड़ा अ्रपराध है, क्‍यों कि जीवों को प्राण सेब से 
: अधिक प्रिय है। बड़े से बड़े साम्राज्य के बदले में भी, यहां तक कि ने लोक्य की 
प्रभुता के बदले में भी, कोई अपने प्राण देने को तैयार नहीं होता। 


यदि सर्वत्तोमावेव आरत्मस्वरूप की ओर गति करने का लक्ष्य है तथा... 
: निज गुणों की रक्षा करनी है तो सभी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। जैसे 
मनुष्य की हिसा को गहित समझा जाता हैं, उसी प्रकार मनुष्येत्तर प्रारिणयों 
. की हिंसा को भी त्याज्य समझना चाहिए । 


.. आज हमारे देश्ष में, राजनीतिक क्षत्रों में भी अहिसा की चर्चा होती 
है। भारतीय शासन भी अरहिसा की दुह्ाई देता है। मगर समझ्त में नहीं आत्ता 
कि. वह कसी अहिसा है ! जो सरकार मांस, मछली और अ्रंडे खाने का प्रचार 
करती है, तो कहना चाहिए वह सही रूप में अहिसा को समझती ही नहीं, राज- 
तोतिज्ञों की अ्रहिसा संभवंतः मानव ग्राणी तक ही सीमिंत है। मानवेतर प्राणी 

. अपनी रक्षा के लिए पुकार नहीं कर सकते, संगठित होकर आन्दोलन नहीं कर 
. सकते, अंसहयोग और सत्याग्रहनकरने का सामर्थ्थ उनमें. नहीं है, वे शासन को | 
हिला नहीं सकते और उनसे किसी को “वोट लेने का स्वार्थ नहीं है, क्या इसी 
कारण वे अहिसा और करुणा की परिधि से बाहर हैं? यदि यह सत्य है तो 
ः स्वार्थ एवं भय पंर आ्रावारित अहिसा सच्ची अंहिंसा नही है। वह अहिसो धर्म 
ओर तीति नहीं है--मात्र पॉलिसी है। 


मगर याद रखना चाहिए कि जब तक प्रास्ी मात्र के प्रति अहिंसा 
और करुणा का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा तब तक मानवनमानव के प्रति 
भी अहिसा के पालन नहीं कर सकेगा । पशुओं और पक्षियों की हिसा करने . 
वाले में हिसा के प्रति ऋिमके नहीं रहती और कभी भी वह मनुष्यों की हिसो 
कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में अहिसा संबंधी आन्दोलन की श्रब तक की 
. असफलता का यंही मुख्य कारण है। ग्रधूरी अहिसा की प्रतिष्ठा -नहीं की जा... 
सकती । हिंसा के संस्कारों को मनुष्य के मस्तिष्क से तभी दूर किया जा सकती | 
- है जब मनुष्य और मनुष्पेत्तर सभी प्रांणियों की हिंसा को पाप समंका जाय और 


नो मे 2 
उसके उन्मूलन के लिए प्रयत्न- किया जौयं। ऐसा करने के लिए अहिसा को घः ? 
समभना होगा-पौलिसी समझने से काम नहीं चलेगा। । 

जैन मवीषियों ने श्रहिसा के सम्बन्ध में तल्नस्पर्शी और अत्यन्त 
व्यापक चिन्तन किया है। उन्होंने अ्रसत्य, अस्तेय, अत्रह्मचर्य और मूर्छा को भी 
हिंसा का ही रूप स्वीकार किया है। राग, ह प्‌ क्रोव मान माया, लोभ आदि जिंतनी 
भी दव त्तियाँ हैं, सभी हिसा के अन्तर्गत हैं। कभी इनसे पर का घात न भी 


होता हो तो भी आत्मिक स्वरूप का विधात तो होता ही है और यह 
स्वहिसा है । ज्ञानी जन इसलिए स्वहिसा से भी बचते हैं । 


उपासकदशांग सूत्र के चालू प्रकरण में मैथुन आ्रादि के विषय में 
भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रानन्‍्द श्रादि को संवोधित करके बता रहे हैं कि. 
का्यिक मेथुन स्थूल मेथुन है । स्थूल मेथुन के त्यागी को पांच .बातों से बचना 
चाहिए । स्वदार:सच्तोष और स्वपति सन्‍्तोष के पांच अतिचार जानने योग्य हैं 
किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं । वे इस प्रकार हैं-- 


(१) इत्वरिका परिग्रहोतागमच--परिग्रहीता ( विवाहिता ) के साथ 
. _गमन करना साधारणतया दोष नहीं माना जाता, लौकिक हृष्टि से अनैतिक 
. कृत्य, भी नहीं गिता जाता किन्तु अल्प अवस्था की पत्नी से गमत करना अति 
. चार है -- ब्रह्मवर्य ब्रत संबंधी दोष हैं, क्योंकि ऐपा करना उसके प्रति अन्याय 


है। 

रखेल स्त्री के साथ गमन करना भी दूपण है। क्योंकि वहु उसकी 
वास्तविक स्वकीया पत्ती नहीं है। जब तक रखेल स्त्री से कायिक सम्बन्ध न 
हों तव तक अतिचार समझता चाहिए और कायिक सम्बन्ध होने पर अनाचार 


हो जाता है, श्रर्थात्‌ कप से सम्बन्ध करने पर स्वदार सन्तोष जब्त पूरी तरह 
खंडित हो जांता है । 


(२) श्रपरिग्रहीतागममन--अविवाहिता-- कुमारी अथवं वेश्या को 
पराई स्त्री न समझ कर उसके साथ गमन करना भी गञ्रतिचार है | वास्तव में वे क्‍ 
सब स्त्रियां प्रकीया ही हैं जो स्वकीया (विवाहिता) नहीं हैं। उनके साथ संभोग 
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करने से ब्रतभंग नहीं होगा, यह धारणा अमर्पूर्ण हैं। अतएव स्वकीय पत्ती के 
अतिरिक्त सभी स्त्रियों को परस्त्री समकना चाहिए 


.. . (३) अनंग क्रीडा--क्रामभोग के प्राकृतिक अर गों के अ्रतिरिक्त जो भर ग 
- हैं, वे यहां अनंग ऋहलाते हैं। उनके द्वारा काम चेष्टा करना ब्रह्मचर्य ब्रत का 
दूबण है। जब क्षकापुकवृति तीत्रता के साथ उत्पन्न होती हैं तो मनुष्य का .. 
वित्रेक विलुप्त हो जाता है। वह उचित-ग्रतुचित के विचार को तिजांजलि दे 

देता'है और गहित से गहित कृत्य भी कर डालता है | अ्रतएव इस प्रकार की. 
उत्तेजना के कारणों से सद गृहस्थ को दूर ही रहना चाहिए 


श्रावक भी मोक्षमार्ग - का पथिक है। वह अपने जीवन का प्रधान 
“ध्येय सिद्धि. (मुक्त) प्राप्त करना ही मानता है और तदनुसार 'यथाशक्ति! 
प्रवहार' भी करता है।फिर भी वह श्रर्थ और काम की प्रवृति से सर्वथा विघ्ुख 

नहीं हो पाता, यह सत्य है मगर श्रर्थ एवं काप्र संबंधी प्रवर्ति उसके जीवन में 
आनुयंगिक (गौण) ही होती है । पथिक अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए 

: अनेक स्टेशनों और पड़ावों से गुजरात है, मार्ग में अनेक हृश्य देखता है। निर्धा 

* रित स्थान पर पहुँचने के पूर्व बीच में कितनी ही बातें देखता-घुनता है। इसी. 
प्रकार साधक भी मोक्षमार्ग का पथिक है। वह शब्द-रूप आदि को सुंतता 
देखता और अनु भव करंता है। भूमि, घन आदि से भी उसके काप पड़ता है, 
परन्तु बह उनमें उनकता नहीं और अपने लक्ष्य-मोक्ष को नहीं भूलता । 


किंतने ही कामुक अनंग क्रीड़ा कंके अपनी काम वासना को दृष्त 
करते हैं । ऐसे लोग। समाज में कदाचार को बढ़ाते हैं, अपना सर्वनाश करते 
हैं और अपने सम्पर्क में आने वालों को भी श्रध : पतन की ओर ले जातें हैं । 
सरगृह थ ऐसे कृत्यों से अपने को बचाये रखता है। 

पूर्व काल में, अनेक दृष्टियों से सामाजिक व्यवस्था बहुत उत्तम थी । 
लोग ब्रह्मचर्य का अ्रभ्यास करने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते, शिक्षा की 
व्यवस्था ऐसी थी कि उत्हें त्रह्मचय का पालन करने के लिए अनुकूल वाताव- 
रण प्राप्त होता था । जब कारण शुद्ध होता है तो कार्य भी शुद्ध होता है। 
अगर कारण भें:ही अशुद्धि हुई तो कार्य स्वतः अशुद्ध हो जाएगा। 
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तारुण्य या प्रौढावस्था में यदि सहशिक्षा हो तो बह ब्रह्मचर्थ पालन में 
बाधक होती है। अच्छे संस्कारों वाले बालक बालिकाए भले ही अपने को 
क्रायिक संबंध से बचालें किन्तु मानसिक अपवित्रता से बचता तो बहुत कठिन 
है । श्रौर जब मन में अयवित्रता उत्पन्न हो जाती है तो कायिक अ्रध: पतन होते 
क्या देर लगती है ? तरुण अवस्था में अनंगक्रीड़ा की स्थिति उत्पन्न होने का 
खतरा बना रहता है । अ्तएव माता-पिता श्रादि का यह परम. कत्त ग्य है 
कि वे अपनी सब्तति के जीवन व्यवहार पर बारीक नजर रक्‍्खें और कुसंग्रति' 
से बचाने का यत्न करें । उनके लिए ऐसे पवित्र वातावरण का निर्माण करे 
कि वे गंदे विचारों से बचे रहें और खराब आदतों से परिचित ही तन हो पाए । 


बालकों को कुसंस्कारों से बचाने और सुसंस्कारी बनाने के लिए यह: 
आवश्यक है कि बड़े-बूढ़े घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक रखने की सीच- 
धानी बर्तें । जिस घर में धर्म के स स्कार होते हैं, धर्मकृत्य. किये जांते हैं, सन्‍्त- 
महात्माओ्रों के जीवन चरित पढ़े-सुने जाते हैं, सत्साहित्य का पठन-पाठन होता 
है और धर्ष शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है, जहां हंसी-मजाक में भी गाली 
गलौज का या अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता और नेतिकता पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने का आग्रह होता है, उस घर का वातावरण सात्विक' 
रहता है और उस घर के बालक सुघंस्कारी बनते हैं। अतएव माता-पिता आदि: 
बुजुर्गों का यह उत्तरदायित्व है कि बालकों के जीवन को उच्च, पवित्र और 
सात्विक बनाने के लिए इतना अवद्य कर और साथ ही यह सावधानी भी रज्खें 
कि बालक कुसंझति के चेप से बचा रहे । 


(४) परविवाह करण--जेस्े ब्रह्मचर्थय का विधात करना पाप है 
उसी प्रकार दूसरे के ब्रह्मचर्य पालन में वाधक बनना और मैथुन के पाप 
में सहायक वनना भी पाप है। अपने आश्रित बालक-बालिकाओं का विवाह 
करके उन्हें कुमार्ग से बचाना और सीमित ब्रह्मचर्य की ओर जोड़ना तो! गृहस्थ 
की जिम्मेवारी है, मगर घनोपार्जन आदि के उहू श्य से विवाह संबंध करवाना 


क्षावक धर्म की मर्वादा से बाहर है। अ्त्तएव यह भी ब्रह्मचर्य-पशुक्नतत का अति- 
चार माना गया 
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(५) कामभोग की तीज अ्भिलाषा--कामभोग की तीत्र अभिलाबा 
... चित्त में बनी रहती है तो अ्रध्यवसताय में मंलीनता रहती है । श्रतएव प्रत्येक श्रावक 
. का यह कर्त्त व्य है कि. वह काम वासना की वृद्धि न होने दे, उसमें तीव्रता न झाने 
. दे। काम वासना की उत्ते जना के -यों तो अनेक कारण हो सकते हैं और बुद्धिमान . 
' . व्यक्ति को उन स्व से बचना चाहिए, परन्तु दो कारण उनमें प्रधाव माने जा 
: सकते हैं। दुराचारी लोगों की कुतंगति और खानपानें संबंधी असंयम । बनती 
पुरुष भी-कुसंगति में पड़ कर गिर जाता है और अपने ब्रत से भ्रष्ट हों जाता 
_ है। इसी प्रकार जो लोग आहार के संबंध में अ्ष॑यमी होते हैं, उत्तेजक भोजन 
करते हैँ, उनके चित्त में भी काम भोग की अभिलाषा त्तीन्र रहती है। वास्तेंव 


बंध है 


- ब्रह्मचय की साधना करने वाले को इस विषय .में सदा. जागरूक रहता चाहिए 
. मांस, मदिरा, अंडा, आ्रादि का उपयोग करना ब्रह्मचचय को तष्ट करने-का 
. कारण है। कामोत्त जक दवा और तेज मसालों के सेवत से भी उत्त जना पंदा 


ह । होती हं। 


. ... तीन काम-वासना होने से ब्रंत खंडित हो जाता. है और आत्मा की 


शक्तियां दब जाती हैं, अतएव पवित्र और उच्च विचारों में रमण करके गंदे 
विचारों को रोकना चाहिए । 


/- ब्रह्मचय को क्रत के रूप में अगीकार करने से भी विचारों की 
पृंवित्रतां में सहायता. मिलती है। मनुष्य के मन की निर्बलता, जब उसने नीचे 
गिराने लगती. है. तब ब्रत की शंक्ति.ही उप्ते - बचाने में समर्थ होती- है.। ब्रत 

- अगीकार नहीं करने वाला किसी. भी. समय गिर सकता है. उसका जीवन 
बिनापाल की तलाई जेंसा हैं कितु त्रत्ती का. जीवन उज्ज्वल होता है-। उसमें एक 
प्रकार.की.हृढुता आ- जाती है जिससे भ्रपावन विचार उस पर अपना प्रभाव 

.. नहीं डाल. सकते.। अतएव किसी पाप या-कुक्वत्य को. न करना ही पर्याप्त: नहीं 

. है बरन्‌ न-करने का ब्रत ले लेता भी आवश्यक है। पूर्व समय की तेजस्विता का 
' कारण ब्रह्मचर्य की सुरक्षा ही है । पूर्व समय. ,में वनराज चावड़ा की. बड़ी 

ख्यातिथी उसके पिता वड़ो पराक्रमी. थे। वनराज: चावडा-के- पिता ने; 
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जब वनराज शैक्षव काल में था, उसकी माता के मुख पर हाथ फेर दिया | 
माता ने विचार किया-बच्चे ते इस घटना को देख लिया है और उसकी लाज 


लुट गई है! उसके हृदय को इतना गहरा आघात लगा कि उसने प्राणणों का 
परित्याग कर दिया । | 


आपके विचार में यह घटना साधारण-सी हो सकती है। और कई 
लोग वनराज की माता के प्राणोत्सर्ग को कोरी भावुकता कह सकते हैं, मगर 
उसकी पृष्ठ भूमि में तो उदास संस्कार मौजूद हैं, उस पर विचार करने की मैं 


प्र रणा करना चाहता हूँ | उश्च महिला को अ्रपतती लज्जा एवं मर्यादा की रक्षा 
करने का कितना ध्याव था । 


एक कवि ने भारतीयों की वर्तमान दशा का चित्रण करते हुए 
लिखा है-- 


हम देखते रहते नजर के सामने ललना-परा । 
क्योंकि नहीं हममें रहा, वह वीय-बल अनुपम अभी । 
हम बत गये निर्वी्य,कायर, भीरु क्षयरोगी सभी 


आज तो अधिकारियों को आवेदन पत्र देने की निर्भीकता भी आप 
में नहों रही । ऐसे भीझहू भला देश, धर्म, और दीन, हीन, सती की क्या रक्षा 
कर सकेंगे। सदाचार की रक्षा करने के लिए भारत के प्राचीत वीर पुरुषों ते 
कुछ भी नहीं उठा रक्खा था। उसके लिए उन्होंने स्वसव निछावर कर 
दिया, प्राणों तक की आाहुति देने में संकोच नहीं क्रिया । भारत माता के बड़ो- 
बड़े ज्ञानी, दानी, मानी और वीर पुत्र हुए हैं । वारियों ने भी ऐसे वी रोचित 
कार्य किये हैं जो पुरुषों के द्वारा भी होने संभव न थे। हमारे पूर्वज ज्ञान और 
विवेक की मशाल लेकर चलते थे, इसीःकारण ऐसे तर-तारियों का जन्म हुआ । 
बादगाही तल्तनत के समय आततायी शासक थे, फिर भी उस समय ऐसे वीर 
पुरुष हुए हैं जो उन्हें राह पर ले आते थे। अकबर ने देश के लोगों की घर्म- 


भावता का आदर क्यि। वह धर्मान्ध नहीं, घर्मसहिष्ण था। कहते हैं-वह 
सभी धर्म के नेताश्रों से सम्पर्क रखता था। । 
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| . जेब व्यक्तितंत्र (राजतंत्र) में भी ऐसी स्थिति थी तब आज तो 
प्रजातन्त्र है। प्रजा के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भारत का शासन चला रहे 
हैं। फिर भी यदि शासन हिंसा को बढ़ावा दे तो यंह प्रजा की कमजोरी या 
लापरवाही का ही फल है। अगर प्रजा अपनी भावना पर बल दे तो शासकों 
के आसन डोले बिना नहीं रह सकते । जनभावना के सामने बड़े से बड़े प्रभाव- 
. शाली शासक को भी भूकना पड़ता है । जनता की मांग के सामने कोई शासक 

खड़ा नहीं रह सकता | कई कानूनों, यहां तक कि संविधान में भी. परिवर्तन 
करना पड़ता है। 


राजनीति को वारांगना की उपमा दी गई है। वह साम दाम से 
काम निकालती है। अनेकों वार॑ अनेक आश्वासन देकर जनता की उम्र भावना 
. को शान्त कर दिया जाता है, मगर अन्ततः वे श्राश्वासन कोरे आइवासन ही 
सिद्ध होते हैँ । आइवासन देकर शासन यदि तदनुसार कार्य न करे तो संगठित 
बल से विरोध किया जाता है और तब शासन को भुकना पड़ता है। 


सारें देश के धर्मप्रिय विचारक श्रहिसा के पक्षपाती हैं। वैष्णव 

समाज, ब्रह्म,समाज, जेन समाज श्र बौद्ध समाज, सभी अंहिसा पर विश्वास 
रखते हैं। सब के संगठित विरोध के कारण दिल्‍ली में, रोहतक रोड पर बनने 
वाला कत्लखाना श्राखिर रुक ही गया। | 


मानव पशुओरों की हत्या करके उन्हें उदरस्थ कर लेता है, इससे बढ़ 

कर नृशंतता और क्या हो सकती है? आखिर उन मूक प्राणियों का अपराध 
क्या है? क्‍या उन्हें श्रपता जीवन प्रिय नहीं हैं ? क्या वे अपने .्राणों को 
मनुष्य की भांति ही प्यार नहीं करते ? जिस धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया 
है, उसी धरती पंर उन पशुओं का भी - जन्म हुआ हे। ऐसी स्थिति में क्या 
पशुओं का उस पर अधिकार नहीं है? घरती का पट्टा किसने लिख दिया है 
. मनुष्य के नाम ? किसने उन्हें घरती पर जीने के श्रधिकार से वंचित किया है ? 
हां मनुष्य सबल है और-पशु निर्वल, क्या इसी कारण मनुष्य को यह अधिकार 

: है कि वह पशुओं को हत्या करे ? अ्रगर यही न्याय मान्य कर लिया जाय-:त्तो 
- जिसकी लाठीं उसकी -भेंस कहावत . चरितार्थ होगी। फिर सबल मनुष्य निर्बल 
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मनुष्य का भी अगर खून करदे तो कोई श्रच्याथ या अपशध नहीं कह सकेगा 
मगर यह सभ्यता की निशानी नहीं है। यह वर्बरता का बोलबाला ही कहा 
जाएगा । । 


कई लोग कहते हैं--- जब पशु बूढ़ा हो जाय श्र काम का न रहे तब 
उसका पालन-पोषण करने से क्या लाभ ? ऐसे लोग क्या अपने बढ़े. माँ-वाप को 
भी शूट या कत्ल कर देंगे ? जिन गायों, मैंसों और बैलों से भरपूर सेवा ली, अब 
जीवन के संध्याकाल में उन्हें कलाई को सॉंप देना और उनके गले पर छुरी 
चलवाना कया योग्य है ? क्या यही मनुष्य की कृतज्ञता है ? मगर आज यही 
सब हो रहा है । मनुष्य अपने को विश्व का एकाधिपति मान कर इतर प्राणियों 
के जिन्दा रहने के अधिकार को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है ! 


दयावान्‌ गृहस्थों का कर्त्त व्य है कि वे पथु- पक्षी आदि समस्त 
मनुष्येतर प्रणियों को अपना छोटा भाई समझे और उनके साथ वही व्यवहार 
करें जो बड़े भाई को छोटे भाई के साथ करना चाहिए। इतना न हो सके तो 
भी उनके प्रति करुणा का भाव तो रखना ही चाहिए। जब गाय-भेंस ह जेसे 
उपयोगी पशु वृद्ध हो जाए' तो उन्हें कसाई के हाथों न बेचे । पश्यु पालक इने को 
नहीं बेचें गे तो कसाईखाने चलेंगे ही केसे ? 


थआ्राज आदिवासियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों में दया की भावना 
तथा अत्य सदभावताए' उत्पन्न कर दी जाएँ तो बड़ा भारी सामजिक लाभ हो 
सकता है इससे उतकी आत्मा का जो कल्याण होगा, उसका तो कोई मूल्य ही 
नहीं आंका जा सकता । 


मगर पिंछड़ एवं असंस्कृत जनों के सुधार के लिए कोरा कानून 
बना देने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। असली और: मूलश्ृृत बात हैं उनकी 
मनोमावनाश्रों में परिवर्त न कर देना । मनोभावना जब एकबार . बदल जाएगी 
तो जीवन में आमूल-चूल परिवर्त्त न स्वतः झा जाएगा फिर उनकी सच्तत्ति 
परम्परा भी सुधरती चली जाएगी। 


श्राप जानते हूँ कि समाज व्यक्यों के संमूह से बनता हैं। अतएंच 
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.. व्यक्तियों के सुधार से समाज का सुधार होता है और समाज के सुधार से शासन 

. में सुधार आता है। अगर आप अपने किसी एक पड़ौसी की भावना 'में परिवर्त्त न 

ला देते हैं और उसके जीवन को पवित्रता की ओर प्रेरित करते है तो: समझ 
लीजिए कि आपने समाज के एक अ्रग को सुधार दिया है। प्रत्येक व्यक्ति यंदि 
इसी प्रकार सुधार के काय में लग जाय तो समाज -का-कायापटल होते देर-न 
लग । 0 है आग 2 4 हज के है 2 प्फ, 
आज इस देश में जब अने तिकता, भष्टाचा र, घूसखो री, और अप्रामो- 
णिकता आदि दोंषों का अत्यधिक फेलाव हो रहा है और मनुष्य की सदभाव- 
नाएँ विनष्ट होती जा रही हैं तब इस प्रकार के सुधार की बड़ी आव- 
इयकता हैं। आ्राज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार प्रवेश कर चुका है। वह . 
निरस्तर बढ़ता गया और उसकी रोक-थाम न की गई तो इस देश की क्या दशा _ 
होगी, कहना कठिन है। अतएव प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को सर्वप्रथम तो 
अपने जीवन में प्रविष्ठ बुराइयों को साहस के साथ दूर करता चाहिए और फिर 
अपने पड़ौसियोंकों सुधारने का प्रपत्त करता चाहिए। अगर आज आप इस 
पर ध्यान नहीं देंगे तो कल जाकर,घोर पद्चात्तापक रने का समय आ सकता है। 


आप स्थूल भद्र मुनि का आख्यान सुन रहे हैँ । एक स्थूल भद्र ने 
रूपाकोशा के जीवन को सुधार दिया । क्या उसके सुधार से अनेकों का सुधार _ 
. नहीं हुआ होगा ? सुधार की परम्परा इसी प्रकार प्रारंभ होती है। 


आत्मवली महामातव मनुष्यों पर ही नहीं, पद्युझ्लों पर. भी अपना 
प्रभाव डालते हैं और उनको भी कल्याण पथ का पथिक बना देते हैं । भारतीय 
साहित्य में ऐसे उदाहरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । . ह ह 


- स्थूल भद्र का एक साथी मुनि सिंह की गुफा पर चार महिने सिंह के 
सामने श्रडोल रहा, यद्यपि सिंह उसे देख कर गुर्राया, उसने उम्ररूप धारण 
किया । इधर साधक ने अपनी शान्त दृष्टि सिंह की ओर डाली और उस हृष्टि 

में कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि सिंह का सारा उग्र भाव शान्‍्त हो गया। 
एक क्षण पहले ग्रुररानि वालां सिंह सुनि के चरण चूमने लगा एक आचार्य ने . 
कहा है--अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सबन्रिधौ वेर त्याग? | जिसके अन्‍्तः करण में . 


| प्र | 


अहिसा की प्रवल भांवना होती है, जिसका जीवन अहिसामय बन जाता है, - 
उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े बिना रह नहीं सकता। अहिसा के झ्ाग और वेर- 
विरोध की शक्तियां परास्त हो जाती हैं। अहिसक के आसपास का 
समग्र वातावरण शान्तिमय, करुणामय, सात्विकता से परिपूर्ण और पवित्र बन 
जाता है। मुनि अहिसा के प्रतीक थे और उन्तके श्रत्तः करण में प्रम एवं 
_बात्सल्य का भाव इतना उम्र और गहरा था कि सिंह की सारी हिंसा भावना : 
उसके सामने गल कर पानीं-पानी हो गई ! । 


एक मनुष्य अगर अपने जीवन को सुधार लेता है तो दूसरों पर 
उसका प्रभ्माव पड़ बिता नहीं रह सकता । आत्म बल में ऐसी अंपूर्व और अनि- 
वेचनीय शक्ति है ! 5 
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 अमसतल द 
“इस विराट जीवसृष्ठि की ओर हृष्टि डालते-हैं तो असंख्य प्रकार के... 
: जीव हृष्टिगोचर होते हैं। यह प्रकार मेद भी किसी एक आधार पर नहीं है । 
शरीर-संश्थान की दृष्टि से देखें तो भिन्नता है, इन्द्रियों की संख्या की हृष्टि से 
विचार किया जाय तो भी विषमता प्रत्तीत होती है। बीद्धिक स्तर भी संबका 
एकसा नहीं है। - 
: * इसके विपरीत जब आगमों की गहराई में उतरते हैं तो कुछ दूसरा 
: ही तत्व विदित होता है। आगम ओोत्मा की एकंता का अतिपादन करता है-- 
-एगे आया! यह ज्ास्त्र का विधान है, जिसका आ्राशय यह हैं कि चेतन्य-सामान्य 
की दृष्टि से विभिन्न आत्माओ्रों में एक रूपता -है। सभी आत्माएं अपने मूल 
. स्वरूप से एकंसी हैं, उतमें कोई अन्तर नहीं है। - । 
इस प्रकार प्रत्यक्ष एक प्रकार का विधान करता है और आप्त प्रणीत 
आगम दूसरे प्रकार का । इस विरोध का कोई परिहार है ?, इस प्रइन का उत्तर 
यह है कि जितागम का कोई भी विधान प्रमाण से बाधित नहीं हो सकता और 
न परस्पर विरोधी ही हो सकता है। प्रत्येक आत्मा मौलिक रूप में एक समान 
. होते हुए भी उसमें जो विविधता हष्टिगोचर होती है वह बाह्य निमित्त से है। 
जल मूल में एक-सा होता है। फिर भी अनेक प्रकार की. पृथ्वी आदिं के संसर्ग 
- से खारा मीठा, हल्का-भारी, शीत-उष्ण श्रादि रूप धारण कर लेता है। यही 
आत्मा की स्थिति है। आत्मा कर्मों की विचित्रता के. कारण विविध रूपों. में 
हमें प्रतीत होता है। कर्म यदि सघन और. विशिष्ट शक्तिशाली होते हैं-तो वे 
आत्मिक शक्तियों को श्रधिक श्राच्छादित करते हैं और यदि हल्के होते हैं तो 
: उतनी सघनता से झ्राच्छादित नहीं करते । 


चन्द्रमा के समान निर्मल और सूर्य के समान. तेज़ो मय आत्मा कर्म 
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आवरण से मलीन हो रहा है । उसकी अ्रनन्त-अनन्त शक्तियां 
कुठित हो रही हैं । उसके भीतर अमित गुणों का जो खजाना भरा. 
पड़ा है, वह उसकों पहचानने में भी असमर्थ हो रहा है। श्रात्मा में भ्रनन्‍्त, 
असीम, श्रव्याबाघ आनन्द का समुद्र लहरा रहा है, किन्तु उते आत्मा मूढ बत- 
कर पहचानता भी नहीं है। जब पहचानता-ही. नहीं तो केसे उसमें अ्रवगाहन 
कर सकता है ? और कैसे उसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है ? आत्मिक 
आनन्द से वंचित होने के कारण ही उसे विषय-जनित आनन्द को अनुभव 
करने की कामना उत्पन्न होती है। वह पौदगलिक पदार्थों से सुख पाने-की इच्छा 
करता है। मगर सुख प्रदूगल का धर्म नहीं है:। प्रदगल के निमित्त से अनुभव-में 
थाने वाला सुख भी वास्तव में आत्मा का ही है--श्रात्मा के सुख-गुण...का 
विकार है । कुत्ता हड्डी चूसता है। हड्डी की रगड़ लगने से उसकी बाढ़ों में से. 
रुधिर बहने लगता है, मगर वह भ्रमवश-समभता है कि-यह 'रुधिर हड्डी में से 

प्राप्त हो रहा है। अंज्ञानी जीव भी इसी- प्रकार के भ्रम में रहता है । वह 
आत्मा के सुख को पुद्गलों से प्राप्त होने वाला सुख मान कर उनका संग्रह: 
करने को अभिलाबा करता है, मर्गर अच्ततः पुद्गलों के संयोग से उसे दुःख की. 
ही प्राप्ति होती है श्र विविध प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करना पड़ता 

है । इसी से भव परम्परा चालू रहती है | यह भ्रम ही सब भ्रनर्थों की जड़ है। 

वह आत्मिक सम्पत्ति से वंचित होने के कारण ही पुद्गलों के प्रति रति धारण 

करता है। 


अनैक जीव ऐसे हैं जो आत्मा और आत्मिक सम्पत्ति पर विश्वास 
ही नहीं करते । उनमें जो सरल हैं, भोले हैं, वे कदाचित्‌ सन्मार्ग पर ञ्रा सकते 
हैं परन्तु जो आग्रह शील हैं, उन्हें सुमार्ग पर लाना _संभव नहीं है। कुछ लोग 
ऐसे भी हैं जो आत्मा में अनन्त ज्ञान की निधि, आनन्द की सम्पंदा और चेतन्य 
के चमत्कार का वर्शन सुतकर आनन्द विभोर हो जाते हैं मगर वे उसे प्राप्त 
करने के लिए कर कुछ भी नहीं पाते । 


तो जिसे जिंनेन्द्र प्ररूपित तत्व का बोध प्राप्त है; उसको ऐसा प्रयत्त 
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करना चाहिए कि जिसंसे आत्मा की ज्ञान-सुख स्वरूप शक्तियां सर्वेथा प्रकट हो 
जाएं, जागृत हो जाए और आत्मा में तेज प्रस्फुटित हो जाए। साधना के द्वारा. 
कर्म के आवरण को दर करना चाहिए। आवरण हंठतें ही आत्मा का नेसगिक 
तेज उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जेसे मेंघों के हटने पर सूर्य अपने स्वॉभा- 
विक रूप में प्रकट हो जाता है। 


... सूर्य कितनी ही सघन मेघमाला से मंडित क्यों त हो, उसकी किरणों 
की सहज उज्ज्वलता में अन्तर नहीं पड़ता । मेघों के श्रावरण से ऐसा, मालूम 
पड़ता है कि सू्थ की किरणों की तेजस्विता कम हो गई है, किन्तु यहे भ्रम है। .. 
इसी प्रकार आत्मा-में -कोटि-कोटि सूंयों से भी श्रधिक जो तेज है, वह कम नहीं 


- हो सकता, सिर्फ आवृत होता है। सहज रूप से निर्मल आत्मा में कोई धब्बा 
नहीं लगता | फिर भी बाह्य आवरण को चीर.कर अन्तरतर को न देख सकने 


के कारण हम ऐसा अनुभव करते हैं कि झ्ात्मा में मलीवता. है। वास्तव में 
यह हमारा भ्रम है, भ्रज्ञान है । 


पुद्गल एवं पौद्गलिक पदार्थों की ओर जितनी - अधिक - आ्रासक्ति 
एवं रति होगी, उतना ही आत्तरिक शक्ति का मान कम होगा । 


..  : -पाप आचरण के मुख्य दो कारण हैं। कुछ पाप परिग्रह के लिए और 
कुछ: आरंभ के लिए किये जाते हैं । कुछ पापों में परिग्रह प्रेरक 
बनता है। परिग्रह आरंभ का वद्ध क है। अगर परिग्रह अल्प है और उसके प्रति 
आसक्ति अल्प है तो उसके लिए आरंभ भी अल्प होगा । इसके विपरीत यदि 
प्रिग्रह बढ़ा और अमर्याद हो. गया तो आरंभ को भी बढ़ा. देगा-वह आरंभ 
महारंभ होगा। - “- 5 : 


ह आच्चरिक दृष्टि से श्रल्यारंभ और महारंभ तथा अल्यपाप और महापाप 
और ही <ढंग से माना गया है। बाह्य दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि बड़े कुठुम्ब 
वाले का आरंभ महारंभ है, ग्रामंपति का आरंभ और भी बड़ा है तथा चक्रवर्त्ती 
राजा के महारंभ का तो पूछना हो क्‍या | किन्तु एकान्ततः ऐसा समभना समी- 
चीत नहीं है.। जहां सम्यक्‌ दृष्टि है, कषाय की तीज्रता नहीं है, मूर्छा-ममता में 
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गहराई नहीं है, आसक्ति कम है वहां बाह्य पदार्थों की प्रचुरता में नी महापरि 
अह नहीं होता । 

व्यवहारिक दृष्टि से आनन्द के यहाँ महारंभ था। उसका बड़ा कारवार 
था, किन्तु बाहर का रूप बढ़ा-चढ़ा होने पर भी जहां दृष्टि में . सम्यक्ल और 
विरतिभाव आ जाता है, वहाँ श्रारंभ का दोष बढ़ा-चढ़ा नहीं होता । सम्यग्हृष्टि 
जीवमें दर्शन मोहनीय का उदय न होने से तथा चरित्रमोहनीय को भी तीव्रतम 
शक्ति ( अनन्तानुबंधी कणय ) का उदय न रहने से मूर्छा-ममता में उतनी सघ- 
नता नहीं होती जितनी मिथ्याहृष्टि में होती है । जहाँ युहष्टि श्रा जाती है वहाँ 
झारंभ विषयक दृष्टि भी सम्यक हो जाती है। जहां सुदृष्टि नहीं होती वहाँ 
अधाधुध आरंभ होता है। 


गृंहस्थ के लिये आरभं फेसाथ प्रिग्रह का परिमाण करना भी श्रावश्यक 
मानना गया है, हिसा, अंसंत्य चोरी और कुशील का घटना तब संभव होता है 
जब परिग्रह पर नियंत्रण रहे । जब तक परिग्रह पर नियंत्रण नहीं किया जाता 
आर उप्तकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती तब त्तक हिंसा आदि पापों का 
घटना प्रायः असंभव है । - 


सर्वथा परिग्रह विर्मण (त्याग) और परिग्रह परिमाण, ये इस ब्रत्त 
के दो रूप हैं। परिग्रह परिमाण ब्रतं का दूसरा नाम इच्छा परिमाण है। कामना 
अधिक होगी तो प्राणातिपात और असत्य भे बढ़ेगा । सब अ्रनर्थों का मूल 
कामना लालसा है। कामना ही समस्त दुःखों को उत्पन्न करती है। भगवान्‌ ने 
कहां है--कामे कमा ही कमियं' खु दुकखं' | यह छोटा-सा सूत्र वाक्य दुःख के 
बिता का अमोध उपाय हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । जो कामनाओं को 
त्याग देता है वह सम्रस्त दुःखों से छुटकारा पा नेता है । 


साधारण मनुष्य कामनापूरतिः में ही सलेग्ने रहता हैं और उसी में 
अपने जबीन को खपा देता है । विविध प्रकार की कामनाएँ मांसवे के मस्तिष्क 
में उत्पन्न होती है. और वे उसे नाना प्रकार से नचोती हैं।-इसे संबंध में सबसे 
'बड़ी कठिनाई तो यह है कि-कामना का कहीं ओर-छोर नहीं दिखाई देशा। 


प्‌ डर 
' प्रारम्भ में एक'कामना उत्पन्न होती है। उसकी पू्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न 
“करता है वह पूरी भी नहीं होने पाती कि अन्य अनेक कामनाए  उत्तन्न हो - 
जाती हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों कामंनाश्रों को पूर्णा कंरने का प्रयास किया - 


जाता है त्यों-त्यों उनकी वृद्धि होती जाती है और दृष्ति कहीं हो ही नहीं पाती - 
 आगम में कहा हैं-- | 


इच्छा हु आगास समा अशंतिया | उत्त० 


जैसे आकाश का कहीं अन्त नहीं बेसे ही. इच्छाओं का भी कहीं अर 

नहीं । जहां. एक इच्छा की पति में से ही सहस्नों नवीन इच्छाओं का ,जन्म हो 
'जाता हो वहां उनका अन्त किस प्रकार आ सकता है ? अपनी परछोई को. 
पकड़ने का प्रयास जेसे सफल नहीं हो सकता, उसी प्रकार कामनाओं की.पूर्ति - 
. करना भी संभव नहीं हो सकता | उससे बढ़ कर अभागा और कौन है जो 
प्राप्त सुख सामग्री का -सन्तोष के साथ उपभोग न करके दृष्णा के- वश्ीभूत 
होकर हाय-हाय करता रहता है, आकुल-व्याकुल रहता.है, धन के पीछे रात्त- 
दिन मटकता रहता है,. जिसने धन के.लिए. अपना मूल्यवान- मानव जीवन 
अपित कर दिया वह मनुष्य होकर भी मंनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है | 


. पारलौकिक श्रेयत््‌ और सुख की बात जाने भी दी जाय औरं सिफ 
वर्तमान जीवन की सुख-शान्ति की दृष्टि से ही विचार किया जाय तो भी 
इच्छाओं को नियंत्रित करना अनिवार्य प्रतीत होगा। जब तक मनुष्य इच्छाग्रों 
को सीमित नहीं कर लेता त्तब-तक वह शान्ति नहीं पा.संकता और जब: तक 
' चित्त में शान्ति नहीं तब तक सुख की. संभावना ही केसे की जा:सकती है.? 


यही कारण है कि इच्छा परिमाण श्रावक के मूल वत्तों में परिगंणित 

किया गया है | इच्छा का परिमाण नहीं किया जाएगा और कामना बढ़ती 

रहेगी तो प्राणातिपांत और भूठ बढ़ेगा | अदत्त ग्रहण में भी प्रवृत्ति होगी। 

'. कशील को बढ़ाने में भी परिग्रह कारणभृत्त होगा। इस प्रकार असीमित इच्छा 
' सभी पापों और अनेक अनर्थों का कारण है । । 


जो पदार्थ यथार्थ में आत्मा का- नहीं है, आत्मा से भिन्न है, उसे 


आत्मीय भाव से रवीकार करना परिम्नह है। परिग्रह के मुख्य भेद दो हैं- 

आशभ्यत्तर और बाह्य । रुपया-पैसा, महलन-मकान श्रादि. बाह्य परिग्रह हैं और 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग. है ५, मोह श्रादि वेकारिक भाव भ्राभ्यन्तर परि- 
ग्रह कहलाते हैं । 


श्रावक आनन्द ने इच्छा परिमाण बृत श्र गीकार किया और शअ्रन्‍्यान्य 
पापों को भी घठा लिया। इच्छापरिमाण करने से आत्तरिक परियग्रह भी घट 
जाता है। वाह्मय परिग्रह का तो कुछ नाप-तोल भी हो सकता है, जैसे जमीन 
“और धन का अमार - किया जा सकता है कित्तु श्रान्तरिक परिग्रह का, जो 
बाह्य परिग्रह की अपेक्षा भी आत्मा का अधिक अ्रहित करने वाला है और 
श्रात्मा को अ्रधोगति में ले जाने वाला है, कोई नाप-तोल नहीं हो सकता। 
उसकी सीमा श्रावक के लिए यही है कि वह प्रत्याख्यात कषाय के रूप में 
रहेगा | गृहस्थ साधक का कर्तव्य है कि कदाचित्‌ किसी के साथ वैर-विरोध 
उत्पन्न हो जाय॑ तो उसे चार मास के भीत्तर-भीतर शमन कर ले | अगर चार 
' मास से अधिक समय तक कोई कषाय विद्यमान रहता है तो वह अ्रप्रत्याख्यान 
कृषाय की कोटि में चला जाता है और अप्रत्याख्यान कषाय के सद्भाव में 
श्रांवक्र के वूत (देशविरति) ठहर नहीं सकते | भ्रतएव जो श्रावक श्रपने वत्तों 
.की रक्षा करना चाहता है, उसे चार महीने से अधिक काल तक कषाय नहीं 
रहने देना चाहिए ! . 


_- बाह्य परित्रह में जमीन, खेत, मकान, चांदी-सोना, गाय, भेंस, घोड़ा, 
भोटर आदि समस्त पदार्थों का परिमाण करना चाहिए । परिमाण कर लेने से 
तृष्णा कम हो जाती है और व्याकुलता मिट जात्ती है। जीवन में हल्कापन श्रा 
जाता है और एक प्रकार की ढृप्ति का अनुभव होने लगता है । श्राखिर शान्ति 

तो सन्‍्तोष से ही प्राप्त हो सकती है। सनन्‍्तोष हृदय में नहीं जागा तो सारे 
विश्व की भूमि, सम्पत्ति और अन्य सुख सामग्री के मिल जाने पर भी मनुष्य 
शान्ति नहीं घ्राप्त कर सकता | मन की भूख मिटाने का एक मात्र उपाय सन्‍्तोष 
है, इच्छा को निय्य॑त्रित कर लेना है। पेट की भूख तो पाव-दो पाव आटे से 
मिट जाती है मगर मन की भूख तीन लोक के राज्य से भी नहीं मिट्ती । 
75. कहा भी है--गोधन, -गजधन, रत्वधन, कंचन खान सुखान । 


$ 


| (3४४ 
जब श्राने संतोष धव, सब घंत. धूल समान 


. घनवान्‌ मनुष्य भी अधिक धन की लालसा से प्रेरित होकर बड़े-बड़े 
आरंभ करंता है। मयातक से भयानक दुष्कर्मों को लालच करवाता है । और 
जिस घने के लिए मनुष्य इस लोके के सुखों का परित्याग करता है और परलोक 
की बिगाड़ता है, वह धत उसके क्‍या काम आता है ? इष्ट जन का वियोग क्‍या 
धन से टल सकता है ? रोग आने पर क्या धन-काम आता है? जब विकराल 

मृत्यु अपनां मुख फाड़ कर सामने श्राती है तो धन देकर उसे लौटाया जा सकता 
है? सोने-चांदी और हीरों से भरी तिजोरियां क्या मौत को टाल सकती हैं ? भ्राखिर 
संचित किया हुआ धन का अक्षय कोष किस बीमारी की दवा है ? चाहे गरीब 
हो या अमीर, खाएगा तो खाद्य पदार्थ ही, हीरा-मोती . तो खा नहीं सकता । 
फिर अनावश्यक घनराशि एकत्र करने से क्या लाभ है ? मानव .जीवन जेसी 
अनमोल निधि को धन के लिए. विनष्ट कर देने वाले क्यों नहीं सोचते कि धन 
उपार्जन करते समय कष्ट होता है, उपाजित हो जाने के परचात्‌ उसके संरक्षण 
की प्रतिक्षण चिन्ता करनी पड़ती है और संरक्षण का प्रयत्न असफल होने पर : 
. जब वह चला जाता है, तब दुःख और शोक का पार नहीं रहता । इस प्रकार 
प्रत्येक परिस्थिति में धन दुःख, चिन्ता, शोक और किसी संस्कृत कवि ने ठीक - 
. ही कहा है-- 


: श्रर्थानामजने दढुःखं, अजितानाञ्चरक्षणे । 
श्राये दुःख व्यये दुःखं, घिगर्थ शोक भाजनम्‌ । 


सन्‍्ताप ही देता है । वास्तव में धन जीवन के लिए वरदान : नहीं 
अभिशाप है। एक अरकिचन निस्पृह्ठ योगी को जो अ्रदुभुतत आनन्द प्राप्त होता 
है वह कुबेर की सम्पदा पालने वाले .घनाछ्य को नसीब नहीं हो सकता | - 


कहा जा सकता है कि घन भले ही शान्ति प्रदान न कर सकता हो 
तथापि गृहस्थ के लिए वहु अनिवाय तो है ही। गृहस्थी का काम -धन के बिना 
नहीं चल सकता | इस कथन में सचाई मानी जा सकती है मगर आवश्यकता 
- से अधिक धन के संचय,का ओचित्य तो इस तर्क से भी नहीं होता। अमर्याद 


धन. संचय की बृत्ति के पीछे गृहस्थी की आवश्यकता नहीं किन्तु लोबुपता और 
“धनवान्‌ कहुलाने की श्रहुंकार वृत्ति ही प्रधान होती है।.... 
.... मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं . बहुत क्रम होती हैं किन्तु वह 
उन्हें स्वेच्छा से बढ़ा लेता है। आज तो मानव व्यक्ति ही नहीं, देश भी आव- 
_इ्यकताओं के झिकार हो गए हैं । विदेशों में क्या भेजें और केसे विदेशी सृद्रा 
प्राप्त करें, यह देश के नेताश्रों की चिन्ता है।जब उन्हें अ्रत्य पदार्थ भेजने 
योग्य नहीं दीखते, तो उनकी नजर पश्ु घन की ओर जाती है। बढ़िया किस्म 
: के बस्त्रों, खिलौनों ओर मश्षीनों की पूर्ति के लिए घन कहां से दिया जाय ? 
इसका एक. रास्ता पञ्ु घन है। एक समय भारतवासी सादा जीवन व्यततीत्त 
: करते थे तो देश पर विदेशों का ऋण नहीं था। मगर आ्राज विचित्र स्थिति 
बन गई है। नलहें-तन्‍्हें बच्चों करी दूध न मिले और गोमांस विदेशों में भेजा 
जाय | यहु सब आवश्यकताओं को सीमित न रखने का फल है । 


प्राचीन काल में कहावत थी--यथा राजा तथा प्रजा 7 अब प्रजा 
तंत्रं के युग में यह कहावत बदल गई है और “यथा प्रजा तथा राजा! के 
रूप -में हो गई है। ऐसी स्थिति में प्रजा को जागृत होना चाहिए 
अगर प्रजा जाग्रत रहेगी तो शासक वर्ग को भी जागृत रहना पड़ेया। 
प्रजा:में अपनी संस्कृति के रक्षण की भावना बलवती होगी तो वह ऐसो 
सरकार ही नहीं बनने देगी जो मारतीय संस्कृति और सभ्यता की जड़े उखाड़े 
और भारत की धामिक विशेषता का हनन करे। ञ्राज सरकार की ओर से 
हिसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह धर्मप्रिय जनता को विशेष रूप से सोचने 
योग्य और प्रतिकार ;करने - योग्य मुद्दा है । प्रत्येक अहिसा प्रेमी व्यक्ति को, फिर 
हें कित्ी भी धर्म का अनुयायी क्‍यों न हो, संगठित होकर निश्चय करना 
पड़ेगा कि हम देश की. संस्कृति के घिरुद्ध कोई कार्य नहीं होने दे गे । 


बच्चुओ, करोड़ों निरपराध और सूक प्राणियों के प्राण बचाने का 

प्रश्न है और!इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ किसी का नहीं है.। अतएव इस क्षेत्र में 
: काम करने वालें कम मिलते हैँ ! किल्तु में विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूँ कि 
इस कार्य से आपको मानसिक शान्ति और सन्‍्तोष प्राप्त होगा। अगर आप 


धर 


चाहसे हैं.कि देश : में हिसा-न बढ़े तो प्रत्येक को अपनी आवश्यकेताशं को. 
सीमित-करना होगा-। महा हिंसा से बनी-वस्तुओं का उपयोग त्यागना पड़े गा". 
वृद्ध और... असमर्थ जानवरों का बेचना बंद करना -.होगा-और -गोशाला जैसे 
संस्थानों में .उन्हें रखने की. व्यवस्था करनी होगी | गोशाला की आये के लिये: 
 दुधारू पश्चु ही रवखे, जाये, यह भावना गलत है। श्राय के लिये-दूसरे उपाय: 
सोचे जा सकते हैं परन्तु अम्नमर्थ पशुओं कां विक्रय बंद कर उनका रक्षण तो 
गोशालाओं के सुझुय लक्ष्य है। इसको नहीं भूलना चाहिये घर-धनी (स्वामी) 
प्रगंर अपने जानवरों का पालन-पोषण न कर सके तो संस्थाएं उनकी रक्षों 
की व्यवस्था करे जिससे वे कत्लखानै में 'त जा सके । पंशु कत्लखाने में न जाए, 
इस प्रकार की सावधानी. रखी जाए; तभी हिंसा “रोकी जा: सकती है । 


७”. अगर व्यक्ति तन-धन सँबंधी मर्मता को मोड़ ले तो व्यवंहीांस और 
'परमार्थ का कोई' कार्य होना अशक्य नहीं है। ममता हटा लेते या कंम करंते 


. से पाप इक सकता है। साधक तत, मन और धन से ममता हटा ले तो उससे 
आदश- कार्य की सिद्धि हो, इसमें शंका ही क्या है? 


ह मत-की ममता हटाकर स्थुलभद्र वेश्या की दुबू त्ति पर ममता हटाने 

: से ही विजयी हो सके | सिंह की ग्रुंफा पर रहने वाला साधंक तने की ममता 

“को-मांर कर सिद्धि प्राप्त करने में असमर्थ हो सका। सिंह शुफावासी ने भी 
गुफा में अठल ध्यान धारण करके सफलता प्राप्त की । ह 


ु मुत्ति दीक्षा अगीकार करने वाला साधक -जब अपने को - गुरु के 
श्रीचरणों में अपित- करता है तद्ः द्रव्य परिग्रह (धन) का त्याग तो कर ही 
देता है, भाव-परिग्रह के त्याग की परीक्षा भी समय-समय पर होती -रहती है; 
एक मुनि नाग की वांवी पर ध्यान में लीन हो गए. स्रुनि ध्यानावस्था में एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, वाणी का उच्चारण नहीं करता और 
चित्त की चंचलता को भी त्याग देता है। इस प्रंकार तीनों ग्रुप्तियों से गुप्त 
“मुति की देख कर ताग का रोष सीमात्तीत हो गया । उसने विचार किया क़ौन 
है यह अभागा:जो अपने प्राण देने के लिए मेरी बांबी पर आया है | मौत किसे 
पकड़ कर आज यहां ले आई.है ? ऐसा सोचकर. उसने फुकार की, - मगर मुनि 
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ज्यों के त्यों स्थिर बने रहे । नाग और निकट आया । इस बार उसने अपना 
सह मारा, फिर भी मुर्ति श्रडोल, अ्रकम्प ! व उतका शरीर चलायमान हुगा 
और न मन विचलित हुआ | सर्प विस्मय में पड़ गयो । फिर सर-सर करके वह 
मुनि के गले में चिपट गया । विषविहीन-सा हो गया। जैसे गारुड़ी लोग सर्प 
को वश्ष में कर लेते हैं, वेसी ही स्थिति इस सर्प की हो गई । 


जेसे समृद्र में विस्फोट होने से वम का विष विल्लीन हो जाता है । 
वेसे सर्प का विष घुनिराज के समत्ता-सागर में बविलीन हो गया। वह एक 
अनोखी स्थिति का अ्रनुभव करने लगा । 


मुंनि की मनोदशा का विचार कीजिए | यह तो निश्चित है कि उनके 
मन में नाग के प्रति तनिक भी हद प उत्पन्न नहीं हुआ । ऐसा होता तो नाग की 
हिसक बृत्ति को .ईंधत मिल जाता और उसे डंक मार कर - विषवमन करने का 
अवसर मिल जाता । 


तो क्या मुनि के मत में भय का संचार हुआ ? किन्तु भय भी हृदय 

की दुर्बलता है और हिंसा का ही एक रूप है। भय उत्पन्न होने पर मनुष्य 
निशचल, मौन श्र श्ञात्त नहीं रह सकता | अतएवं यह मानना स्वाभाविक है 
कि उनके मन में भय की भावना का भी आविर्भाव नहीं हुआ । और-फिर मुनि 
के लिए भय का कारण ही क्या था ! जो श्रात्मा को श्रजर, अमर, अविनाशी, 
सत्‌-चित्‌-आ्रानन्दमय मानता है और समझता है कि संसार का तीक्ष्ण से तीक्षण 
शस्त्र भी आत्मा के एक प्रदेश को भी उससे श्रलग नहीं कर सकता, उप्ते भय 


क्यों उत्पन्न होगा | अ्रमूरततिक आत्मा पर शस्त्र की पहुँच नहीं हो सकती-- 
कंठा भी है-- 


ननिन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन॑ दहति पावकः ४ ह 
वस्त्र श्रात्मा का छेदव नहीं कर सकते, आग उसे जला नहीं सकती । 
'कोई भी भौतिक पदार्थ आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता । जो वहि- 


रात्मा हैं, शरीर को अपना समभते हैं, वे ही विष और शास्त्र से भयभीत होते 
हैं। जिन्होंने श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान लिया है, जो पौदगलिक देह से 


शुभ-अशुस 


भगवान्‌ महावीर ने साधक की विविव स्थितियाँ बतला कर उसे 
ध्यान दिलाया कि संसार में विविध प्रकार के कर्म दृष्टिगोचर होते हैं किस्तु वे 
सब मुख्य रूप से दो भेदों में श्रन्तर्गत हो जाते हैं-(१) शुभ या पुण्य कर्म और 
(२) अशुभ या पाप कर्म । 


पुण्य कर्म और पाप कर्म का भेद यद्यवि उनके विषाक की विवियता 
' के आधार पर किया गया है किन्तु सूक्‍मता में उत्तरे तो प्रतीत्त होगा कि यह 
द्वोनों प्रकार भी कोई मौलिक नहीं हैं। इन दोनों का मूल कार्मशवर्गणा है जो 
पुदंगल की एक जाति है। कार्मणजातीय पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्मऔर समस्त 
लोकाकाझ में व्याप्त हैं । जीव के मनोयोग, वचनयोग और काययोग की प्रवृत्ति 
या तो शुभ होती है या.अशुभ । दोनों प्रकार की प्रदृत्ति से कर्मों-का बन्च होता 
है । शुभ योग की प्रदृत्ति से गुभ कर्मों का बन्च होता है और उसे पुण्यजन्ध 
कहते हैं। तथा अशुभ-योग की प्रवृत्ति से श्रशुभ कर्मों का बच्च होता है, जिसे 
पापबन्ध कहते हैं। पुण्यकर्म का फल जीव को इष्ट छूप में प्राप्त होता है और 
पापकर्न का फल अनिष्ट रूप में मिलता है, क्षंसार में जितने भी इष्ट संयोग हैं, 
मनोरम फल हैं, अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है, वह सब पुष्य का परिणाम 
है और जितने भी अनिप्ट, अमनोज्न और अकाम्य फल है, वे सब पाप के 
प्रिषाक हैँ। सावारणतया सामान्य संसारी जीव पुण्य को उपादेय और पाप को के 
हेय समझते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक़ भी है, किन्तु निश्चय हृष्ठि | 
से पुण्य और पापषददोनोंही ,उपथादेय नहीं हैं। शुद्ध अ्रध्यात्म हृष्टि से दोनों 
प्रकार के कर्मों का अन्त होने पर ही सिद्धि, मुक्ति या शुद्ध स्वरूपोपलब्धि होती 
है। सिद्धि की प्राप्त में दोनों प्रकार के कंप्रबाधक हैं। मगर इस विषय की - 


$ 


; 
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' विशेष विचारणा यहां नहीं करनी है । आ्राज तो पुण्य और पाप के विषय में-ही 
-कतिपय विचार प्रस्तुत किये जाए गे। | 


किसी जीव को पूर्वक्षत पुण्य कर्म का उदय तो हो किस्तु उस युण्य- 
: कर्म के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री का उपयोग वह पापकृत्यों में करें रहाहो तो 
: बह कर्म उसे ऊपर नहीं उठा कर नीचे गिरा देगा । पुण्य प्रकृति का भोग करते. 
- समय मंनुष्य अगर अपनी वर्तमान प्रवृत्ति को न संभाले तो वह गिर जाएगा | 


उच्च, पद, धन, सुन्दर शरीर, अनुकूल परिवार, विनीत पुत्र, वेभव, 
बुद्धि, यश-कीति, ये सब पुण्य के फल हैं, लेकिन इन्हें पाकर किसी ने यदि इनका 
'ठीक उपयोग न किया,-बल पाकर दूंसरों को पीड़ा पहुँचाई, धत्त का दुरुपग्रोग ह 
: किया, बुद्धि से कुकल्पनाएं करके स्व-पर को अ्वःपतन की ओर प्रेरित किया, 
इसी प्रकार प्राप्त किसी भी शक्ति का दुरुपयोग किया तो! उसका परिणाम 
सुन्दर नहीं होगा । संसार में कितने ही मिथ्या मत-पंथ प्रचलित हैं। उन्हें चलाने 
वाले भी बुद्धिशून्य नहीं, बुद्धिमान लोग हो थे । लेकिन उन्होंने पुण्ययोग से प्राप्त 
: बुद्धि का दुरुपयोग किया | कितने राजा-बहाराजा -धनन्वेभव को प्रांप्त.करके 
'उससे पांपकर्म करते हैं। शारीरिक शक्ति प्राप्त करके अन्य प्राशियों का संहार करते ' 
हैँ। कंध को जो शक्ति प्राप्त थी उसका उसने क्या उपयोग किया ? मगर इस प्रकार 
पुण्य से प्राप्त साथनों का जो दुरुपयोग करते हैं वे अपनी आत्मा को नीचे गिराते हैं। 
. इस प्रकार भावना यदि झुभ न हो-भावना में पुण्य प्रकृति.का उदय न हो तो 
: पुण्य जीव को नीचे भी गिरा देता है । प्राप्त ज्क्ति तथा वेभव के सदुपयोग का 
विचार उसे नंहीं मिला। परिग्रह उसके जीवन में ममता तथा श्ासक्ति का 
कारण बना, इससे उसका पतन हुआ | जगत्‌ में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं- 
(१) उदितोदित (२) उदितास्त (३) अस्तोदित और (४) अस्तास्त । जो मनुष्य 
उदय में उदय करने वाला है, वह उदितोदित कहलाता है। वत्त मान जीवन . 
» में जो स्वस्थ .तन, घन, भूमि, आ्रादि सामग्री मिली है, वह पुण्य के उदय के 
: कारणा मिली है। उस सामग्री का सढ॒पंयोग करके जो उसके निर्मित्त से वत्त मात 
:. में भी पुण्य का उपाजजन करता है, .ऐसा पुण्य से पुण्य का उपार्जन करने वाला 
पुरुष उदितोदित कहा गया हैं। वहूं वर्तमान में उदय को प्राप्त है और 
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प्य में मी उदय को प्राप्त होगा। उसने पर्वपुण्य के उदय से बभव, धर्न 
आदि प्राप्त किया और मति भी पाई और उसका सदुपयोग किया तो फिर 
ऊंचा उठेगा। हम मरत को उदितोदित कह सकते हैं -तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को 
'उदित-अस्त । 


यदि दीयक प्रकाश में रहा है तो मनुष्य उसके प्रकाश में काम कर 

सकता है । उसके बुझ जाने पर काम नहीं क्रिया जा सकता। एक्र प्रकाशित 

दीपक हजारों दीपकों को प्रकाशित कर सकेगा। छोटा-सा दोपक लालटेनों भ्रादि 

को भी प्रकाश दे सकता है। किन्तु बुकमने पर वह किसी काम का नहीं। जीवन 

. की भी यही स्थिति है । जिसने अपने जीवन में विवेक प्राप्त किया है, वह उदय 

में उदय करेगा-अपने को ऊंचा उठाएगा और दूसरों को भी ऊचा उठाने का 

' प्रयत्त करेगा। जो मनुष्य उद्तिदित है वह अपने धन से दीन, हीन, अ्रसहाय 
- और विपन्न जनों के दुःख को दूर करेगा । ऐसा करके वह पुनः उदित बनेगा. 

: और दूसरों के उदय में भी सहायक बनेगा । यदि उसे सुबुद्धि प्राप्त है तो 

दूसरों को सत्परामर्श देकर कुपथ से हटाएगा, सुपथ पर लाने का प्रयत्न करेगा, 
ज्ञान का प्रकाश देगा। इस प्रकार स्वयं प्रकाशित हे ने के साथ-साथ दूसरों को ह 
भी प्रकाशित करेगा। किसी कवि ते ठीक कहा है-- 


कमनीय कुन्दत की कान्ति का कलेबर है, 

कोन काम का जो कास मारा नहीं आपने । 
साना आप रुस्तम से कम नहीं किन्तु क्‍या 

जो दीनों को विपत्ति से उबारा नहीं आपने । 
कंकरी सी सम्पदा करोड़ों की न कोड़ी की ह 

जो दिया दीन-दुखी को सहारा नहों आपने । 
व्यर्थ हुए पंडित प्रवीण प्रतिभा के पूरे 

देश की दशा को जो सुधारा नहीं आपने ॥॥ 


श्रगर कामवासना पर विजय प्राप्त न कर सके तो कुन्दन की सी ४: 
कान्ति से कलित आपका यह कलेबर किस्त काम का ? रुर्तम-सा बल पाकर 
« भी यदि गरीबों को विपदा से नहीं बचाया तो आपका वल किस मर्ज की दवा 
है? पुण्य के योग से जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसे पुण्य कार्य में जो नहीं लगाता 
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- 'स्व-पर करेयाण में व्यय नहीं करता, उसका उस शक्ति को पाना व्यर्थ हैं। 
व्यर्थ ही वहीं वरन्‌ अकल्याण का कारण है। ऐसे श्रभागे मनुष्य के लिए यही 
कहा जा सकता है कि उसने हीरे की कणी पाकर उसे आत्मघात का कारण 
- बना लिया ! जो पृण्य, पाप का कारण-बनता हैं वह पापानुवंधी पुण्य कहलाता 
है जो बाह्य में पुण्य रूप होकर भी वस्तुतः पाप की ही श्र णी में गिना 
जाता है! 


किसी महापंडित का मस्तिष्क यदि समाज और देश की उन्नति में 
नहीं लगता तो उसका पाण्डित्य क्रिस कामना का ? आज के वेज्ञानिक भौतिक 
"पदार्थों की बहुत-सी सृक्ष्म शक्तियों को समभते हैं। वे भौतिक पदार्थों के महा- 
_ -.पण्डित कहे जां सकते हैं । उनके वंज्ञानिक्र कौशल ने .घंसार को कुछ का कुछ 
' बना दिया है। आज वे सुदूरगामी राकेट छोड़ कर चन्द्रमा -और मंगल आदि 
- का पता लगाने के लिए प्रयत्नशील हैं । सैकड़ों चमत्कार उन्होंने इस धरती पर 
 दिखलाए हैं किन्तु उनकी इस सूक्ष्म प्रज्ञा का नतीजा बया है? उस प्रज्ञा के 
परिणाम स्वरूप जिन भयानक अखुवमों और उदजन बमों का विर्माण हुआ, 
उप्तसे जगत्‌ में क्या शान्ति हुई है ? बुद्धिमान वेज्ञानिक रांजनीतिज्ञों के हाथ 
की कठपुतली बने हुए हैं । वे श्रपनी बुद्धि का दुर्वयोग करके संहारक साधनों 
का निर्माण करके दुनियां को भीषण संकट में डाल रहे हैं। ऐसे पण्डितों की 

_ पणष्डिताई किस काम की है ? 


. जो तन से दूसरों की सेवा करेगा, अपनी विद्या,का ?उपयोग- दूसरों 
. को सम्यगज्ञान देने में करेगा, शक्ति के द्वारा दीनों की सहायता करेगा, वह मनुष्य 


 उद्ितोंदित माना: जाएगा-। वह दीपक से दीपक जगाने वाला: है, पुण्य के द्वारा 
पुण्य का उपार्जन करने वाला है.। उसके पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य समझता 
“ चाहिए 


... महावीर जेसे महापुरुष आज. भी हमारे हृदय में विराजमान 
उनका नाप्त हमारे हृदय में पवित्र प्रेरणा उत्तन्न करता है और उदका स्मरेश 
' हृदम में श्रद्धानमक्तित का स्रोत प्रवाहित कर देता. है, क्योंकि: उन्होंने स्वयं 

आदर्श जीवन व्यतीत कर जनसमाज के उत्थान में महाव्‌ योग पदान किया । 


भ्ड | 


न केवल वाणी के द्वारा ही वरन्‌ उन्होंने श्रपने जीवन व्यवहार से भी उच्च 
आदर्श हमारे समक्ष उपस्थित किए । ऐसे महान्‌ व्यत्रित ही जगत्‌- में वन्दतीय 
और अभिननन्‍्दनीय होते हैं। 


इससे विपरीत जो पू जी पाकर स्वयं उतका सदुपयोग नहीं करता, 
और दूसरों की सहायता नहीं करता प्रत्युत दुव्य॑चनों का पोषण करता है, वह 
इस लोक में निन्दित बतता है और अपरलोक को पाप्य बना कर दुखी 
होता है । 


पूर्व संचित पुण्य का ही यह फन्न है कि हमें आर्य भूमि में जन्म मिला, 

' मानव शरीर मिलता; धर्म संस्कार वाला कल मिला, धत-वैसव मिला और सन्त 

समागम करने का सुयोग भिला। ऐसी स्थिति में आगे उदय का क्या रूप हो 
यह मनुष्य को सोचता चार 


जीवन की अवधि है, वह स्थायी टिकने वाला नहीं यह निर्चित है। 
शरीर त्यागने के पश्चात्‌ पुनः शरीर धारण करवा पड़े और व भी धारण करना 
पड़े, परस्तु शरीर धारण करने के पश्चात्‌ उसे त्यागना तो अनिवार्य ही है। 
कोई भी मनुष्य न अमर हुआ और न हो सकता है इसी प्रकार पुण्य के खजाने 
के समाप्त होने की भी अवधि हैं । जो भी कम बंधता है, वह चाहे शुभ हो या 
अद्युम, एक नियते अवधि तक ही आत्मा के साथ बद्ध रह सकता है। अवधि 
समाप्त होते ही वह आत्मा से पृथक हो जाता है। इस नियम के अनुसार पूवों 
जित पुण्य कर्म का भी क्षय होना अनिवार्य है। जिस खजाने में से खर्च ही 
खर्च होता रहता है और नवीच आय बिलकुल नहीं होती, वह कितना ही 
विपुल क्‍यों न हो, कभी न कभी समाप्त हो ही जाता है । इस तथ्य को कौन 
नहीं जानता ? व्यावहारिक जगत्‌ में धन के आय-व्बय संवन्धी बातों की सबको 
चिन्ता रहती है, किन्तु जिस पुण्य के प्रभाव से घन-वेभव टिकता है, उसकी 
किस को कितनी चिन्ता रहती है ? हम पुण्व का जो खजाना लेकर आए हैं 
तबा जिसका उपभोग प्रतियल कर रहे हैँ, यदि उसमें नवीन आय सम्मिलित न 
की गई--नया पुण्य नहीं उपराजित किया गया तो खजाना समाप्त हो जाएगा । 
फिर आगे कया स्थिति होगी? किन्तु मनुष्य वर्तमान को ही सब कुछ समझ 


रा 
कर भविष्य को भूल जाता -हैं। वह भूल जाता है कि उसे पर लोक में जाता. 
होगा-और वहां पुण्य के अभाव में क्या कठिनाइयां उठानी पड़ गी । 


बुओं | इस छोटे-से वर्तमान के लिए दीर्ब भविष्य को. विस्पृत्त मत्त 
: करो | जैसे पूर्व पुण्य का फल यहां. भोग रहे हो, उसी प्रकार यहां भी पाप से 
बचो और पुण्य का उपार्जन करो जिससे आगे भी उतम संयोग प्राप्त कर सकों 


और उन उत्तम संयोगों का सडुपयोग करके आत्मा का कल्याण साधन 
कर सका । 


जो पुण्य को बढ़ाए गे वे कभी किसी से भय नहीं खाएं गे । वे इहलोक 
और परलोक में निर्भय रहेंगे। कुछ करने का फल ही आज हमें इस रूप में 
प्राप्त हैं। अच्यथा यों संसार में कौन किसे पूछता है ? 


बीज अच्छे खेत में बोया जाता है तो पौधे के रूप में लहलहाने 
लगता है। वही अगर नाली में डाल दिया जाय तो सड़ जाएगो पर पौधे के 
रूप में विकंसित नहीं हों सकेगा । इसी प्रकार धन रूपी बीज अगर अच्छे 
. खेत में डाला जाय, सुक्षत्य में लगाया जाय तो वह पुण्य रूपी पौधे के र्प में 
विक्रतित होता है। कुकर्म ऊपर या खारी भ्रूमि है, और सुकर्भ सुन्दर खेत है । 
हमें बीज वहां डालना है जहां वह फूले, फले श्रौर विकसित हो । जो ऐसा 

. करता है वही प्रथम श्र शी का मानव है, उदय में उदय करने वाला है । 


_ जीवन, धन और वेभव जाने वाली वस्तुएं हैं किन्तु इन जाने वाली 
वस्तुओं से कुछ लाभ उठा लिया जाय, अपने भविष्य को कल्याणमय बना 
लिया जाय, इसी में मनुष्य की बुद्धिमता, है, विवेकशीलता है । कहा भी है: 

गढ़ रहे न गढ़पति रहे, रहे न सकल जहान। 
दोय रहे नूप मान कहे, नेकी बदी निदान ॥॥ 
सुकृत करने वाला मनुष्य अपना नाम संसार में चिर॒स्थायी बना 
जाता है । काल. की चकक्‍क्री उसके यश को खण्डित नहीं कर सकती | युग पर 


युग व्यतीत हो जाते हैं परन्तु लोगों की जीभ पर उसका सुयशगान बना 
रहता है।... * 


५६ ] 


भारत में ग्राज जनता का राज्य हैं। योग्य व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा 
बल का प्रयोग करके महत्वपूर्ण कार्य कर सक्ते हैं। प्रत्येक मावव पर आज 
महान्‌ उत्तरदायित्व है। देश की स्वाबीवता का अर्थ इतना ही नहीं कि विदेशी 
शासकों की कुसी पर देशी शासक वठ जाएं। सच्ची स्वाधीनता में देश की 
कल्याण कारिणी परम्पराश्रों की तथा संस्कृति की स्रक्षा भी गर्भित है। भारत 
स्वाधीन हो कर भी अगर अपनी परम्परात्रों की और अध्यात्म प्रधाव- 
संस्कृति की रक्षा नहीं करता और विदेशियों के ही अतिष्ट आ्रचार-विवार का 
अन्धानुकरण करता है तो इस स्वाचीनता का कोई विशेष श्रथ नहीं | भारत 
की आत्मा अगर उस्मुक्त त हुई तो वह स्वाधीनता किश्च काम की ? स्वाधीनता 
का सच्चा लाभ तब हैं जब आप अपने देश की महान्‌ सभ्यता का जो जनमंगल 
कारिणी है और जीवन के अच्तरंग तत्व के विक्राप्त पर भार देती है, प्रचार 
और प्रसार करें और अ्रखिल विश्व के समज्ञ उतक्ा सच्चा स्व रुप प्रस्तुत करे । 
किन्तु श्राज उतटी गंगा बह रही है । देश के देशों शासक्र विदेशों की तकज् कर 
रहे हैं, उनकी संस्कृति को इस देश पर लादने का प्रयास कर रहे हैं, हिसा बढ़ 
रही है, अनेतिकता अपता सिर ऊचा उठा रहो है, बृसखोरो, अ्रप्टाचार और 
पक्षयात बढ़ता जा रहा है। देश के इस अधःपतन को देख कर विव्रेकशील 
जन ही सोचते हैँ कि श्राखिर इस दशा का कहां श्रच्त आएगा ? देश कहां 
जाकर रुकेगा ? 


इस परिस्थिति में परिवत्त न लाने का कार्य शक्तिशाली व्यक्ति कर 
सकते हैं। शक्तिशाली वे जो बल-बुद्धि तथा श्रात्विक शक्ति से युक्त हैं। 
जिन्होंने इस तथ्य को भलीमांति हृदय गम कर लिया हो कि जीवन और धर्म 
अभिन्न हैं। धर्म की उपेक्षा करके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का उत्थान 
होना छंभव नहीं है। प्रजा में घामिक भावना को जगाये बिना देश्ञ में फैले 
अनाचार का उन्मूलन नहीं हो सकता । “वर्मों रक्षति रक्षित: अगर हम धर्म की 
रक्षा कर गे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा । 


: जो लोग पेट पूत्ति की समस्या से ही परेशान हैं, उनसे सामाजिक 
कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ! श्रीवान्‌ू लोग अगर इस कार्य को 


[ छः । 


अपने हाथ में लें तो परिस्थति में सुधार की आशा की. जा सकती है। उनके. . 
लिए यह कार्य कठिन नहीं है। भारत का पुरातन इतिहास बतलाता है.कि.. . 
राजपुत्रों ने महलों का परित्यागं कर वनों की शरण .ली और आत्मिक-साधना- . 
में तत्पर होकर स्वन्पर का कल्याण किया | महलों में पूर्व संचित पुण्य का भोग . 

करके क्षय किया जा सकता है। किन्तु नयी सामग्री जुटानी हैं तो महलों को 
छोड़ना होगा । 


आदिवासी लोगों की ओर भी. अनेक काय कर्ताश्रों का ध्यान . 
आकर्षित हुआ हैं। उन्हें सभ्य और शिक्षित बनाने का प्रयत्न हो रहा है। 
किन्तु सच्चीसभ्यता और शिक्षितता का लक्षण यह' है कि वे दुव्य सनों से बच, 
अपने जीवन व्यवहार में सुसंस्क्ृत हों, पापों से अपनीं रक्षा कर सकें, अपने - 
. जीवन के उच्च श्ादर्श को समर सके । जिन्होंने स्वयं अ्पत्ते जीवन को सुधारा- 

: है, उन पर दूसर के जीवन को भी सुधारने का दायित्व है। दूसरों के . जीवन - 
सुधार में सहायक बनना भी एक प्रकार से अपने जीवन .को सुधारना है । जिसके 
- पास पुण्य का बल है, दिधाग का बल है, वह साधारण प्रयास से भी दूसरे के . 
जीवन में परिवर्तन ला सकता है। पा 


सम्पत्तिशाली घरों के बढ़ने और :चढ़ने के कारण बन्धु-भाव व्यसन . 
हीनता और सेवा भावना है। इनके विपरीतंःकार्य' -होने.से उनका विनाश हो 
जाता है। भव हरि ने कहा है-- ह 


'दोर्मन्त्या .. न्‍्तृपति विनश्यति, ह 
यतिः: संगात्‌ सुतो लालनातू + - 
-. विप्रोष्नध्ययनात्‌ कुल कुतनयात्‌, . 


। शील॑ - खलोपासनातू ।.. 
- ह्वीम॑च्ादनवेक्षणादपि. कृषिः, शा 
: स्नेह: .- प्रवासाक्षयात्‌ _-. .॥ 
सेत्री चाप्रणयात्‌ 'समृद्धिरनयात्‌ । ्््<ः 
| त्यागात्‌ प्रसादादइनम . ॥॥ 


“ मंत्री. खराब हो तो राजा विनष्ट हो जाता है.। परिग्रह धारण 


श्द ] 

करने से साथु का सर्वताश होता है ! अधिक लाड़ लड़ाने से पुत्र, अरविद्या से 
ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुर्जंज की संगति से शील, मद्यपान से लज्जा, देखरेख 
नहीं करने से खेती, अधिक काल तक प्रवास से स्नेह, प्र म॒ के अभाव से मैंत्री 
और अनीति से समृद्धि तथा त्याग एवं प्रयाद से धत का नाश हो जाता है ।' 


जेसे लकड़ी में लगा घुन उप्ते नष्ट डालता है, उसी प्रकार जीवन में 
प्रविष्ठ दुर्ग्स्सव जीवन को नष्ठ कर देता है। श्रतएव दुव्यंसती लोंगों की 
संगति से बचना चाहिए । अकत्त व्य से दुश्मनी रखनी चाहिए। जीवन को 
सदेव निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयत्त करते रहना चाहिए। भगवान्‌ 
महावीर का संदेश है कि अपने जीवन का उत्थान और पतन मनुष्य के स्वयं 
के हाथ में है। कोई अहृब्य शक्ति या देवी-देवता हमारे जीवन को बना-बिगाड़ 
नहीं सकते । मनुष्ये स्वयं ही अपना शत्रु शर स्वयं ही अ्रपना मित्र है। पुरिसा 
तुम भेव तुर्मे मित्ता! आचा० 

एक हितैषी ने संसारी लोगों को उद्योवन करते कहा-मित्र ! 
जीवन की सरिता बह रही है, इस बहती हुई सरिता में कहीं तेरे जीवन की 
सम्पदा नष्ठ न हो जाय | जरा संभल के चलना । कहा है-- कम 


धर्स री गंगा में हाथ धोय ले नीरे! 
चांदणो हुश्लो है, मोती पोय ले नी रे ! 


सत्पुरुष सदा से संसारी जीवों को सावचेत करते आरा रहे हैं कि धर्म. 
रूपी गंगा में अवगाहन करो । ऐसा करने से ही जीवन में शान्ति मिलेगी । 
गंगा तन को निर्मल और शीतल बनाती है पर6्तु धर्म-गंगा श्रान्तरिक मन को 
मन की मलीनना को दूर करती है और जीवन को शान्त तथा सुखमय बना 
देती है । इससे काम की जलन और दृष्णा की प्यास दूर होती है। 


मगर'घर्म की गंगा उसी के जीवन में प्रवाहित होती है जिसके हृदय 
में देवी भावनाए' होती हैं। दानवी प्रकृति वालों से धर्म दूर ही रहता है। 


: पुराणों में एक कथा आती है। सुन्द और उपसुन्द नामक आसुरी 
ड़ प्रकृति के दो भाई थे। उन्होंने शिवजी की आराधना की। भोले शंकर ने 


। [ २६ 
उनकी आराधना से संतुष्ट और प्रसन्च होकर वर दे दिया कि जिसके सिर पर 
हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। करेला और नीम चढ़ा” की कहावत 
चरितार्थ हुई। आसुरी प्रकृति के साथ शक्ति का संयोग हुआ तो उनकी 
दानवता और अधिक बढ़ गई। उन्होंने शंकर पर ही हाथ रखने की सोची | 
शंकर स्वयं संकट में फंस गए । जान बचाने के लिए भागने लगे और वे दोनों 
भाई उनका पीछा करने लगे। मार्ग में विष्णु मिल गए। शंकर ने अ्रपनी 
मुसीबत की कहानी उन्हें सुनाई तो विष्णु ने उपालंभ देते हुए कहा-आपने 
अपात्रों को वर दिया ही क्यों! हथियार को अधिक तेज करने से उसकी 
टने की शक्ति बढ़ती ही है। अस्तु, जो होना था हो गया। अब मैं सम्भालने 
. का प्रयत्न करता हैँ । ४ ह ु 


विष्णु सुन्द-उपसुन्द के समीप पहुंचे । उन्होंने जब विष्णु से बाबा 
(शंकर) का परिचय पूछा तो विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि यह वरं वास्तविक है 
या धोखा ? इस बात की परीक्षा तो पहले कर लेनी चाहिए। वृथा भटकमने से 
वया लाभ है ? 


विष्णु की बात सुन्द-उपसुन्द को जंच गई। उन्होंने परीक्षा के: लिए 
. एक दूसरे के सिर पर हाथ ख़खा और दोनों भस्म हो गये । 


आ्राज दुनिया के बड़े राष्ट्रों की स्थिति भो सुन्द-उपसुन्द के समान 
: है। अगर ये एकन-दूसरे प्र हाथ फेर गे तो दुनिया का.सर्वनाश कर छोड़े गे । यह 
.. सब आसुरी शक्ति की उच्छ खल वृद्धि का परिणाम है। शक्ति में आ्रासुरीपन 
धामिकता के. अभाव से .उतन्‍त होता हे। शक्तिस्वयं त्तो शक्ति ही 
होतीं है, उसके साथ धर्मभाव हुआ तो वह देवी रूप में होती. है और अ्रधर्म 
हुआ तो आसुरी रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य उदितोदित होता है वह 
धर्म का आचरण करके प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करता है ओर अपने जीवन 
को देवी सम्पत्ति से.विभूषित बना लेता: है। वह जिस समाज और देश्ष में 
म लेता है, उसके उत्थान में अपना उत्थान मानता है और अपने पुण्य-प्राच 
रण से पविन्नता का. विस्तार करता है। ऐसे सत्पुरुषों का लौकिक' और पार- 
. -लौक़िक कल्याण होता है।.. ः 


: परिग्रह मर्यादा: द 


“शाचार:प्रथमो धर्म” अर्थात्‌ धर्म के अनेक क्रियात्मक रूप हैं किन्तु आचार- 


' सदाचार-सब धर्मों में प्रथम है। इस उक्ति के अनुसार जब भगवान्‌ महावीर की 


वाणी का संकलन किया गया तो भगवातडके द्वारा प्ररूपित आचार धर्म का 
६ प्रथम अं ग़-आचारांग में संकलत हुआ । इस प्रकार प्रथम घर्म का प्रथम श्रंग 
में निरूपणा किया जाता शास्त्रकारों की दूरदर्शिता और सूक्ष्म प्रज्ञा का परि: 
 - चायक है। 


आचारांग सूत्र में मुनिधर्म का हृदय ग्राही निरूपंण है। उसमें. भी 
" प्रथम अध्ययन में पापःत्याग की प्ररूपणा की गई और हिंसा से होने वाले 
कुपरिणाम बतलाए गए हैं। 


मुनियों के समान प्रत्येक साधक को पूर्ण रूप से निष्पाप और त्याग- 
- मय जीवन बनाने के लिए प्रयत्तश्ील होता चाहिए | त्यागमय जीवन यापन 
करने के लिए ब्रतों को प्रतिज्ञा के रूप में अर गीकार करता आवश्यक होता है । 


ह . कई लोग समभते हैं कि हम यों ही ब्रत का पालन कर लेंगे, प्रतिज्ञा 
के बन्धन में बांधने की क्यों श्रावश्यकता है ?, किन्तु इस प्रकार का विचार 
हृदय की दुबंबता से प्रसृत होता है । जिसे ब्रत का पालन करना ही हैं उसे 
प्रतिज्ञा से घवराने की क्या आवश्यकता है ? प्रतिज्ञा के बन्धन में न बँधने के 
विचार की एप्ठभूमि भें क्‍या उस ब्रत की मर्यादा से बाहर चले जाने की 
, इुबल वृत्ति नहीं है ? यदि संकल्प में कमी न हो तो ब्रत के बन्धन से बचने की 
इच्छा ही न हो | स्मरंग रखना चाहिए कि बन्धन वही कष्टकर होता है जो 
अनिच्छा से मनुष्य पर लादा जाता है। स्वेच्छा पूर्वक अंगीकार किया हुआ, 


[ई 
.. बैतें का बन्ध: साहस और शक्ति प्रदान करता हैं। प्रतिकुल परिस्थिति में. 
: इसके द्वारा अपनी मर्यादा से विचलित न होने की प्रेरणा प्राप्त होती. है। 
ब्रत के बन्धन से ही गांधीजी विलायत में मचद्य, मांस और परस्त्री. गमन के 
पापों से बच सके और आगे चल कर महात्मा” की महान पदवी से विभूषित 
 हुए। माता की प्रेरणा से जैन सुनि के समक्ष ग्रहण किए क्रतों ने उनके जीवन 
. को कितना प्रभावित किया, इस बात को वह भली भांति समझ सकेगा जिसने 

उनकी जीवनी का अध्ययन किया है। 


किन्तु ब्रत्त ग्रहण करना यदि महत्वपूर्ण है तो उसका यथावत्‌ पालन 

करना भी कम महत्व पूर्ण नहीं है । उचित है कि मनुष्य अपने सामर्थ्य को तोल 

कर और परिस्थितियों का विचार करके ब्रतको स्वीक्रार करे और फिर हृढ़ संकल्प 

के साथ उस पर हृढ़ रहें । व्रत प्रहणा करके टसका निर्वाह नहीं करने के भय कर 

: दृष्परिणाम या अनर्थ हो सकते हैं। कितु चूक के डर से व्रत ही नहीं करना बड़ी 

भूल है । जो कठिनाई आने पर भी ब्रत का निर्वाह करता है और अपने संकल्प 

: बल में कप्री नहीं आने देता वह सभी कठिनाइयों को जीत कर उच्च बन जात्ता 
: है। और अन्त में पूर्ण निर्मल बन कर चरम सिद्धि का भागी होता है । 


साध जीवन का दर्जा बहुत ऊंचा है, इसका कारण यही है किःवे महा- 
ब्रतों का मनसा, वाचा, कंर्मणा पालन करते हैं, और महात्रतों के पालन के लिए 
उपयोगी जो नियम उपनियम हैं, उनके पालन में भी :जागरूक बने रहते हैं । 
ऐसा साधु अयनी साथना.में सफलज्ञता प्राप्त कर परम ज्ञान पाता है। यदि 
ऊंची मंजिल वाला फिसल गया तो वह चोट भी गहरी खाता है। अतः उसे 
बहुत ही सावधानःहोकर चलना पड़ता है। भवन्भव के बन्धनों को काटने में 

- वही सफल होता है जो ब्रतों का पूर्ण रूप से निर्वाह करता है । 


अपरियग्रह भी महान्नतों में एक है। इस ब्रत में साधक को पूण रूप 

से अकिचन होकर रहना पड़ता है। मगर श्रावक के लिए पूर्ण अपरियग्रह 
होकर रहना शक्य नहीं हैं, अतएव वह मर्यादित परिग्रह रखने 
की छूट लेता है। कित्तु ब्रतधारी. श्रावक .परिग्रह को गृह-व्यवहार चलाने का 

- साधन मात्र मानता है | कमजोर.आदमी लकड़ी कां सहारा लेकर. चलता है. और 


का 


दस 20 पे 


६३ | 
'उसे सहारा ही समझता है। कम-जोरी दूर होने पर वह लकड़ी का प्रयोग 


: नहीं करता । श्रगर वह लकड़ी को ही साध्य मान ले और अनावश्यक होने पर 
भी हाथ में थामे रहे तो अज्ञानी- समझा जाएगा। 


इसी प्रकार व्रती श्रावक घन-वेभव आदि परिग्रह को जीवन यात्रा 
का सहारा समझता हैं, साध्य नहीं | धन अर्थात्‌ परिग्रह को ही सर्वस्व समझ 
. लेने से सम्यर्हष्टि वहीं रहती । वह जो परिग्रह रखता है, अपनी आवश्यकताओं 
का विचार करके ही रखता हैं और उसका जीवन इतना सादा होता है कि 
- उसकी आवश्यकताएं भी अत्यल्प होती हैं इस कारण बह आवश्यक परिशग्रह की 
छंट रखकर शेष का परित्याग कर देता हैं । 


डराने-धमकाने वाला यदि हाथ में बांस श्रा जाय तो उसी को लेकर 
दौड़ पड़ेगा । कमजोरी के कारण लकड़ी रखने का प्रयोजन दूसरा था किल्तु 
क्रोधावेश-में उसका प्रयोजन दूसरा ही होता है--प्रहार करवा । श्रावक परिग्रह 
का पूरी तरह त्याग नहीं कर पाता, यह उसकी दुर्बलता है। वह. इसे अपनी 
दुर्बलता ही समभता है । 


कभी-कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है कि अ्रन, विपर्यास या 
मानसिक दुर्बलता के कारण मनुष्य व्रत की सीमा से बाहर चला जाता है 
वह समभता हैं कि मेरा ब्रत-रंग नहीं हो रहा है। मगर वास्तव में ब्रत भंग 
होता है । इस प्रक्रार का ब्रतभग अतिचार की कोटि में गिना जाता है । और 
जब ब्रत से निरप क्ष हो कर जानब॒झ कर व्रत को खण्डित किया जाता है तो 
अनाचार कहलाता है | परिग्रह का परिमाण करने वाला श्रावक यदि धन, 
सम्पत्ति, भ्रूमि आदि परिमाण से अधिक रख लेता है तो अनाचार समभना 
चाहिए और वेसी स्थिति में उसका ब्रत पूरी तरह खंडित हो जाता हैं । पच।स 
एकड़ भ्रूमि का परिमाणख करने वाला यदि साठ एकड़ रख लेता है तो यह जान 
जूक कर ब्रत की मर्यादा को भंग करता है और यह अनाचार है। 


कोई व्यक्ति एक मकान के बीच में दीवाल खड़ी कर दे तो एक के 
बदले दो मकान कहलाएऐ गे ।.एक मकान के चार भाग कर दियेजाएं तो भी 


[ री 


वह वस्तुतः एक ही कहा जाता है, जब तक उसमें विशेष परिवर्तन न हो। 
इस प्रकार मकान का परिमाण करने में दृष्टि या लक्ष्य अकी प्रधानता, 
होती. है.। 


जमीत-जायदाद आदि के किये हुए परिमाण का व्रत सापेक्ष अति- . 
क्रमण करना प्रथम अतिचार हैं। किसी ते व्रत ग्रहण करते समय एक या दो. 
मकानों की मर्यादा की । बाद में ऋण के रुपयों के बदले उसे एक और मकान 
प्राप्त हो गया। श्रगर वह उसे रख लेता है तो यह अतिचार कह लाएगा। 
इसी प्रकार एक खेत बेच कर या मकान बेचकर दूसरा खेत या मकान खरीदना 
भी अतिचार है यदि उसके पीछे अतिरिक्त श्र्थलाभ का हृष्टि कोश हो। 
तात्यय क्रि इस ब्रत्त के परिमाण में दृष्टि कोण मुख्य रहता हें 
और ब्रतधारी को सर्देव इस. बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
कि उसने दृष्णा, लोभ .एवं अ्सन्तोष पर अ्र कुश लगाने के लिए ब्रत ग्रहण किया 
है अ्तएव ये दोष किसी बहाने से-मत में प्रवेश न कर जाएं और मपत्व बढ़ने 
ः # नहीं पाए। गा 


ह त्र्ती को नौ प्रकार के परिग्रह के अतिक्रमण से बचता चाहिए-- 
. (१) जमीन (२) जायदाद (३) स्वर्ण (४) चांदी (५) घोड़ा श्रादि (७) धन 
(८) धाव्य और (६) कुप्य--फर्ती चर वर्त्त व आदि । 


पशुओं की सन्‍्तति उत्पन्न होने पर संख्या में वृद्धि हो जाती है, 

यह स्वभाविक्र है। किन्तु एक तो उसे वृद्धि को लाभ का कारण बनाना और 
दूसरे संरक्षण की भावना से उनको रखना अलग-अलग वातें है। ऐसी बातों 
का स्पष्टी करण अगर ब्ंत ग्रहण करते समय ही कर लिया जाय तो अधिक : 
“अच्छा । बाद में किया जाय तो इस बात की सावधानी रखनी चाहि' ए कि भेरे 
किये हुए निर्णय में कहीं मेरी ममत्व दुद्धि तो मुझे घोखा नहीं दे रही है | इस 
प्रकार को जागरूकता ब्रत की रक्षां करने में सहायक होगी। किसी ने पचास ' 

. हजार के धन का परिमाण कियां, फिर व्याज में अतिरिक्त घन झा गया। उस... 
अतिरिक्त घन को अगर कोई अतिक्रमण नहीं मानता तो यह अनुचित है। 
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अतिचार केवल जानने के लिए नहीं है, बचने के लिए भी हैं। जानी 
हुई बातों को केवल दिमाग की वस्तु बना कर रक्खा जाय और उनका श्राचरण 
से कोई सरोकार नहीं रखा जाय तो ऐसी जानकारी की कोई उपयोगित्ता 
नहीं होती । ज्ञान वही सार्थक है जिसके श्रनुसार वर्त्ताव किया जाता है। जान 


भार : क्रियां बिता? अगर ज्ञान के अनुसार प्रवृति नहीं की गई तो वह ज्ञान 
बोझ रूप ही है । 


परिग्रह परिमाण पांच अखुत्रतों में श्रन्तिम है और चार ब्रतों का 
संरक्षण करना एवं बढ़ाना इसके आधीन है। परियग्रह को घटाने से हिसा, 
असत्य, अस्तेय, कुशील, इन चारों पर रोक लगती हैं। अ्रहिसा आदि चार ब्रत 
अपने आप पृष्ट होते रहते हैं । ह 


परिग्रह परिणाम ब्रत से महत्व बढ़ता नहीं, घटता है। जीवन में 
शान्ति और सन्‍्तोष प्रकट होने से सुख की वृद्धि होती है। निश्चिन्तता और 
निराकुलंता आती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से धर्म क्रिया की ओर मनुष्य 
का चित्त अधिकाधिक आ्राकषित होता है। इस ब्रत्त के ये वेयक्ति लाभ हैं। 
किन्तु सामाजिक दृष्टि से भी यह ब्रत अत्यन्त उपयोगी है। आज जो झ्लाथिक 
वेषम्य हष्टि गोचर होता है, इस ब्त्त के पालन न करने का ही परिणाम है। 
आर्थिक वेषम्य इस युग की एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले बड़े-बड़े भीमकाय 
यंत्रों का प्रचलन न होने के कारण कुछ व्यक्ति आज की तरह अत्यधिक पू जी 
: एकत्र नहीं. कर पाते थे; मगर आज यह बात नहीं रही | आज कुछ लोग 
यंत्रों की सहायता से प्रचुर धन एकत्र कर लेते हैं तो दूसरे लोग धनाभाव के 
कारण श्रवने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूत्ति करने से वंचित 
रखते हैं । उन्हें पेट भर रोटी, तन ढंकते को वस्त्र और औषध जेसी चींज भी 
उपलब्ध नहीं । इस स्थिति का सामना करने के लिए अनेक वादों का जन्म हुआ ध 
है । समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदय वाद आदि इसी के फल हैं ।“प्राचीन काल में . 
अपरियग्रह वाद के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता था । इस वाद की 
विशेषता यह है कि यह धामिक रुप में स्वीकृत है, श्रत्तएवं मनुष्य इसे बलातू 
नहीं, स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार करता है। साथ ही धर्मज्षास्त्र महारंभी यंत्रों के 
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उपयोग पर पावदी लगाकर आथिक वेषस्थ को उत्तन्न नहीं होने देने की भी 
व्यवस्था करता है। अतएवं अगर अपरिय्रह क्रत्त का व्यापक रूप में प्रचार और . 
झ्रगीकार हो तो न अर्थ वेषम्य की समस्या विकराल रूप धारण करे, न वर्ग 
संघर्ष का अवसर उपस्थित हो और न उसके लिए विविध प्रकार के असफल 
बादों का आ्राविष्कार करना पड़े । मगर आज की दुनिया धर्मशास्‍्त्रों की बात 
सुनती कहां हैं ? यही कारण है कि संसार अशान्ति और संघर्ष की क्रीड़ाभूमि 
बना हुआ्नां है और जब तक धर्म का आश्रय नहीं लिया जायगा तब॑ तक॑ इंस 
विषम स्थिति का अच्त नहीं आएगा। ढ़ 


देशविरति धर्म के साधक को अपनी की हुई मर्यादा से अधिक परिग्रह 

नहीं बढ़ाना चाहिए। उसे परिग्रह की मर्यादा भी ऐसी करनी चाहिए कि 
. जिससे उसकी दुष्णा पर अर कुश लगे, लोभ में न्यूनता हो और दूसरे लोगों को 

कष्ट न पहुँचे । दब 

सर्वविरत साधक का जीवन तो और भी अधिक उच्चकोटि का 

होता है। वह आकर्षक शब्द, रूप, गंथ, रस और स्पर्श पर राग और अनिष्ट 

शब्द आदि पर दप भी नहीं करेगा। इस प्रकार के आचरण से जीवन में 

निर्मलता बनी रहेगी । ऐसा साधनाशील व्यक्ति चाहे श्रकेला रहे या समूह में रहे, 

जंगल में रहे, या समाज में रहे, प्रत्येक स्थिति में अपना व्रत निर्मल बना सकेगा । 


मुनि स्थुलभद्र वेश्या के भवन में, विलास और विकार के वातावरण 

में रहे । कु ए की पाल पर साधना करने वाले मुनि भी जन समुदाय के बीच में 
हैं। नाग की बामी और सिह की ग्रुफा वाले मुनियों को जन सम्पर्क से दूर 
रहना है। कुए की पाल पर साधना करने वाले- मुनि पर कभी पाती भरने 
वाली महिलाए' पानी और कीचड़ उछाल देतीं उनसे वाल्टी या डोंली टकरा 
देती । रात्रि में निद्रा से उन्हें बचना पड़ता है। कभी निद्रा का झोंका आ जाय. 
"तो कुए में पड़ने का खतरा है । दित के समय राम-द्वोष से अपनी आत्मा की 
रक्षा करनी है । इस प्रकार वे सतत अप्रमत्त अवस्था में रह कर अंचल समांधि 

में स्थित रहे। निरस्तर जागृत रहना; पल भर के लिए भी निद्रा न लेनां और . 
राग-ह ष पर विजय पाना कोई साधारण साधना नहीं है। प्रमाद पर विजय 
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प्राप्त करते की उतनी झ्रावश्यकता शायद सिंह गुफा वाले और वेश्या के भवन 
वाले मुनि को न रही हो । 


तीनों मुति वर्षाकाल व्यत्तीत होने पर शुरु के चरणों में उपस्थित 
होते हैं और दी काल के परचात्‌ ग्रुह का दर्शन करके आनन्द का अनुभव 
करते हैं। कुए की पाल वाले, सिंह की ग्रुपा वाले और नाग की वामी 


वाले, तीनों मुनियों को उनकी सफल साधना के लिए गुरु जी धन्यवाद 
देते हैं । 


तीनों मुनि ग्रुस्चरणों में प्रणत हो अ्रपता-अपना वृत्तान्त निवेदन 
करने के लिए उत्युक हैं। तीनों को श्रपती साधना से सन्तोष है। हम अपनी 
साधना के शुरु संभूतिविजय को प्रसन्न कर सकेंगे, उनके मन में ऐसा विश्वास 
था| गुरुजी अपने शिष्यों की प्रतीक्षा उसी प्रकार कर रहे थे जेसे पिता विदेश 
से विद्याध्ययव 'करके श्राने वाले पुत्र की प्रतीक्षा करता है। ,गच्छ के श्रत्य 
मुनि भी उनकी तपस्या का वृत्तास्त सुनने के लिए आतुर हो रहे थे, जेसे किसी 
की लम्दी यात्रा का विवरण सुनने के लिए उसके स्वजन-परिजन आतुर 
रहते हैं । 
ह उक्त तीनों मुनि जो पहले आ पहुँचे थे। उन्होंने श्रपवा वृत्तान्त कह 
सुनाया और अन्त में कहा--साथना थी तो बड़ी कठोर, परन्तु आपके श्रनुग्रह 
से वह निभ गई । यह आपकी कृपा का ही फल है। आपकी आज्ञा का सहारा 
लेकर ही हम सफल हो सके। 


महामृतिि ने उन्हें धन्य कहा और उनके दुष्कर कार्य के लिए उनकी 
सराहना की गुरु से प्रशंसा प्राप्त करके तीनों म्रुनि गदगद होगए और अपने 
जीवन को क्ृत्तार्थ समझने लगे। बीसों कोस से आया श्रश्व जैसे स्वामी की 


पार भरी थपक्ियों से सन्तुष्ट हो जाता है, वेसे ही ये तीनों मुनि भी सस्तुष्ट 
हुए | 


कुछ समय पश्चात्‌ स्थूलभद्र भी गुरु के श्री चरणों में उपस्थित 
हुए । यथा योग्य प्रणुति के पश्चात्‌ उन्होंने भी अपना वृत्तान्त निवेदन किया । 
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कहा--शुरुदेव, आपके श्रीचरणों की कृपा ग्रोर महिमा से मेंने रूपाकोशा को ऊ 
श्राविका बना दिया है। झब- वह वेश्या नहीं रही। उसके जीवन का कल्मष 
घुल गया हैं, वह अंधकार से प्रकाश की ओर अ्ग्नसर हुई है, उसके जीवन में 
-महान्‌ परिवत्त न आ गया है । 


गुरु ने यह सब सुनकर कहा-- धन्य, धन्य, धन्य !” इस प्रकार तीने 
वार धन्य कह कर स्थूलभद्र की साधना की महान्‌ प्रसंशा की | फिर बोले-- 
तुमने दुष्कर ही नहीं, अति दुष्कर कार्य किया है । 


: गुरु के लिए सभी शिष्य समान थे। उनके चित्त में किसी के प्रति. . . 
न्यून या अधिक सदभाव नहीं था । फिर भी साधना की ग्रुरुता को ध्यान में 
रख कर उन्होंने शिष्यों को धन्यवाद दिया । संभूति विजय बड़े प्रसन्न हुए और 
अपने शिष्यें की साधना के लिए गौरव अनुभव कंरने लगे। ऐसे आदर्श साधकों 
के वृत्तान्त से हमें अपना लौकिक और पारलौकिक कल्याण साधन करना... 
चाहिए । 


हि 


श्रमएण पर अ कुश 


दुनिया दुरंगी है। परस्थर विरोधी तत्त्वों की विद्यमानता इसकी 
विशेषता हैं। यहां धम है तो अश्रधर्म भी है, नीति हैं तो अ्रनीति भी है, सुजन हैं. 
तो दुर्जन भी हैं, जीव है तो अजीव भी है, साधक तत्त्व हैं तो बाधक तत्त्व भी 
मौजूद हैं| कोई किसी कार्य में प्रवृत्त हो, तो उसे पहले यह समझे कर चलना 
चाहिए कि भेरे कार्य में अनेक बाधक उपस्थित होंगे। वाधकों के उपस्थित 
होने पर. विचलित न होने की क्षमता और संकल्प का बल बटोर कर चलने 
वाला ही अपने कार्य में सफल होता है । 


बाधक कारणों का कार्य बाधा पहुँचाना है किन्तु साधक यदि सजग 
है, उसके संकल्प में कहीं कोई कमजोरी नहीं है तो कोई भी. बाधक तत्त्व उसके 
मार्ग को न अवरुद्ध कर सकता है और न उसे विमुख ही वना सकता है। 


अध्यात्म साधना के पथ में क्यातया बाधाएं उपस्थित हो सकती 
हैं श्रौर उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त करनी चाहिए, इस सम्बन्ध में इस 
क्षेत्र के अनुभवी साधकों ने पर्याप्त विचार किया है। प्रधान रूप से वे बाधक 
तत्त्व दो हैं--प्रमाद और कषाय । 


प्रमाद और कवषाय का घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रमाद, कषाय का मार्ग 

प्रशस्त करता है। वह साधक को पहले असावधान बनाता है और फिर कषाय 
आरा घधमकता है। कषाय का कार्य साधना में रुक्रावट डालना है, गतिरोध 
. उत्नन्न करता है और कभी-कभी वह गाड़ी को उलठ भी देंता है। वह साधक 
को विपरीत दिल्षा में भी ले जाता है। इस प्रकार प्रमाद और कपाय दोनों 
7 अम्यम्दर्शत और विरतिभाव की निर्मलता में बाधक हैं। इन्हीं के प्रभाव से 
व्रत के विषय में अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अ्रतिचार श्रौर ग्रमाचार का 


[ ६६ 


सैवन करेंतो है। जो लोग विषय और कथषाय के पंजे में पड़े रहते हैं, उनको 
शास्त्र समकाता भी कठिन होता है । के 


ः प्रमाद आकर मनुष्य के हृदय पर जब अधिकार जमा लेता हैं तो 
श्रवण और वक्तव्य में शिथिलंता आ जाती हैं। वास्तव में यही दोनों बाधक 
सर्वविरंति और देशेंविरति की साधना को मलीन बनाते हैं। इसी कारण शास्त्र 
इन बाधक तत्त्वों से साधक्र को सावधान करता है.। लोभ कषाय परिग्रह परि- 
मोण ब्रत का विशेष रूप से बाघक है । कई साधक इसके प्रभाव से अपने ब्रत 
को दृषित कर लेते हैं | उदाहरणाथ--किसी साधक ने चार खेत रखने की 
. मर्यादा की। तलब्चात्‌ उसके चित्त में लोभ जगा। उसने. बगल का खेत 
खरीद लिया और पहले वाले खेत में मिला लिया । अब वह ॒ सोचता है कि मैंने 
चार खेत रखने की जो मर्यादा की थी, वह अखण्डित है। मेरे पास पांचवां 
खेत नहीं है । इस प्रकार शआ्रात्म वंचना की :प्ररणा लोभ से होती है। इससे ब्रत 
दूषित होता है और उसका असली उहूं श्य पूर्ण नहीं होता। 


अगाक्तों को निर्मल - बताये रखने के लिए अन्य. सहायक ब्रंतों का 

पालन करना भी आवश्यक है। अश्रतएव अणखुत्रती साधक को उनकी ओर 
ध्यान देता चाहिए । शास्त्रों में उन्हें उत्तर ब्रत या उत्तर गुण कहते हैं। वे भी 
दो भागों में विभक्त हें--गरुण व्रत और शिक्षान्रत । तीन-ग्ुणव्त और 
चार शिक्षांत्रत मिलेकरसात होते हैं। पांच मूलब्नत (अणुत्रत) इनमें सम्मिलित 
करे दिए जाए तो उनको संख्या बारह हो जातो है। यही श्रावक के बारहूं 
॒ अणुक्रतों का निंदोंध पालने करने के लिए श्रावंक को अपने -अमर 
प्र भी अ कुश लगाना चाहिए। जितना अधिक घूमना होगा, उतना ही अधिक 
 हिसा, झूठ और परियग्रह का विस्तार बढ़ेगा । गमनागमन का क्षेत्र बढ़ेगा तो 
कुँशीलं, मोह-ममता और अद्वत्तग्रहंश की संभावना बंढ़ेगी। वस्तुओं का किया 
हुआ; परिमांण भी अपना - रूंप-बढ़ा लेगा । इस काररा ब्रती गृहस्थ अपने गम 
नांगमन की सी सीमा तिर्धारित कर लेता है । तथ्य यह है कि पापों के संकोच 
करने को हष्टिकोर! बढ़ाया जाना चाहिए। इच्छी को. वेलगाम नहीं होने देना 
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चाहिए | यदि इच्छा बेलगाम होगई और उस पर काबू न किया गया तो सभी 
ब्रत खतरे में पड़ जाए गे । 


आनन्द श्रावक्र ने अपनी स्थिति के अनुसार क्षेत्र की सीमा बांध ली 
और अपरिमित इच्छाओं को परिमित कर लिया। इसके लिए उसने ऊर्ध्व 
दिशा, अधोदिशा और तिछीं दिल्ञाओं में गमनागमन की सीमा-रेखा भी 
निश्चित कर ली । इस प्रकार दिशाओं 'सम्बन्धी नियम दिग््रत कहलाता है। 
उसका स्वरूप इस प्रकार है-- 


दिग्त्रत--विभिन्न दिशाओं में गमनागमन करने की मर्यादा को दिग्ब्रत 
कहते हैं । एक केन्द्र से किसी दिशा की ओर जाने की दूरी इस व्रत के अनुसार 
निश्चित की जाती हैं। सावक ने अपने स्थायी निवास के लिए जो केन्द्र नियत 
किया है, उससे ऊपर की ओर जाना ऊर्ध्व दिशा में गमन करना कहलाता हैं । 
वायुयान के सहारे या विद्या अथवा ऋद्धि के वल से ऊपर जाना होता हैं । 
क्प,खदान, समुद्रतल आदि अधोगमन के मार्ग हैं। पूर्व, पश्चिम आदि दिजद्ञाओं 
और विदिशाशओरों में जाना तिर्यक्‌ दिश्या में गमन करना कहलाता है । 


इस प्रकार के ब्रत को ग्रहण करने का उहृश्य अपनी इच्छा या 

वृत्ति को सीमित करना है | सभी स्थानों में भूमि, धन, धान्य आदि 

एक-सा ही है, ऐसा सोच लेने से मनुष्य नवीन-नवीन स्थानों या देशों में भटकना 

बन्द कर देगा और मर्याद्धित क्षेत्र में रह कर अपने सादे और तंयम जीवन की 

आवश्यकताओं की पूति करके निराकुलता पूर्वक धर्म का आचरण करके 

आनन्द में रहेगा। उसके जीवन में आकुलता-्याकुलता और चिन्ता का 
बाहुल्‍य नहीं होगा । 


दिग्षत में जिस दिशा में जाने की जो मर्यादा की है, उसमें इधर से 
उधर मिला कर कमी-बेशी नही करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रत्त का लक्ष्य 
सुरक्षित नहों रहता | उदाहरणार्थ--क्विसी श्रावक ने सौ-सी मील प्रत्येक दिशा 
में जाने का नियम लिया। उसे कामोत्तर में लोभ के वश होकर सवा सौ.मौल 
तक जाने की इच्छा हुई | ऐसी स्थिति में किसी-दूसरी - दिशा :सें पछ्चीस मील 
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घटा कर वांछित दिशा में बढ़ा लेना और उस दिशा की सीमा को सो के बदले 
सवासौ मील कर लेना दिग्क्षत का अत्तिचार है। हे 


कांक्षा (कामना) से ब्रतों में कमजोरी आरती है। ज्यों-ज्यों कामना 
की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों उसकी पृत्ति के साधनों का संग्रह बढ़ाया जाता है 
और उसके लिए दोड़-बूप भी बढ़ानी पड़ती है। स्पष्टतया इससे शान्ति_भंग 
होती है और आ्ाकुलता बढ़ती है भौर अप्राप्त सामग्री को प्राप्त करने की धुन 
में मनुष्य प्राप्त सामग्री का आनन्द भी नहीं उठा सकता, फिर भी कामना का 
भूत उसके चित्त में प्रवेश करके उसे नचात्ता रहता है और नाना प्रकार की 
सुनहरी कल्पनाएं उसे बेभान बनाए रहती हैं। यद्यपि ज्ञानी पुरुषों ने स्पष्ट 
कर दिया है कि वाह्म पदार्थों का संयोग दुःख का ही कारण होता है और वह _ 
संयोग जितना अधिक. बढ़ेगा उतना ही अधिक दुःख बढ़ेगा, फिर भी मनुष्य 
इस ओर ध्यान नहीं देता और मोह के नशे में पागल बन कर सुख प्राप्त करने 
की अभिलापा से दुःख की सामग्री बटोरता रहता है। 


: शास्त्र में साधु को 'संजोगा विप्प मुक्कस्स' विशेषण लगाया गया 
है। यह विशेषण उसकी निराकुलता एवं शाच्ति का धूचक है | संयोग से विमुक्त 
होना दुःखों से छुटकारा पाना है, क्योंकि एक आचार्य कहते हैं--- 


: संयोग मूला जोबेन, प्राप्ता दुःखपरस्परा। - 


अ्रनादि काल से जीव दुःखों से घिरा हुआ है और अब तंक भी 
उसंके दुःखों का कहीं श्रोर-छोर नजर नहीं आता, इसका मूल कारण पर- 
. संयोग है।' पर-संयोग दो:प्रकार का है--वाह्य और आल्तरिक, जिसे द्रव्य 
संयोग और भाव संयोग कह सकते हैं। धन-वेमभव आदि भौतिक पदार्थों का 
संयोग बाह्य और क्रोध, लोभ, मोह, ममता आदि वबभाविक भावों का संयोग 
आन्तरिक संयोग है। इनमें से वाह्य संयोग से विम्युक्ति पाना उतना कठिन 
नहीं है जितना आच्तरिक संयोग से । 


काम, क्रोध आदि विकार जीव को अपने स्वरूप की ओर उन्म्ुख 
नहीं होने देते । ज्यों-ज्यों ये विकार घढते जाते हैं, बाहरी दौड़शूप स्वतः कम 


| 


होती जाती है । वाह्म दौड़ब्रृुप को रोकना उतना कठिन नहीं है; जितना अन्तर 
की भावना को सीमित करना कठिन है । 


भावना के क्षेत्र में अह कार, मान, महिमा कामना को ऊर्ध्व दिशा कह 
सकते हैं, मोह, लोभ और तिरस्कार को श्रधोदिशा तथा क्राम को तिर्यक्‌ दिशा 
कह सकते हैं। ज्ञानी चित्त के इन विकारों को सीमित करता--करता अन्ततः- 
समूल नष्ट करने में समर्थ हो जाता है । कापुरुष (दुर्बल हृदय) के लिए अपनी 
भावनाओं का नियन्त्रण करना कठिन होता है । उसके चित्त में कामनाश्रों. की 
जो चंचल हिलोरें उठतीं हैं, उन्हीं में वह बहता रहता है । उसको देहली भी 
डू गरी जसी लगती है । कहावत है हे 


दिहली होगई हू गरी, सो कोसां भया वजार ॥' 


जब शुद्ध ज्ञानादिक का बल क्षीण होता: है तो छोटे-मोंटे विकारों पर 
विजय पाना भी कठिन होता है परत्तु सावक का कत्तव्य है कि वहे ऊची 
दिशा में मन के भावों को क्रान्त न होमे दे और लोभादि. से नीचे न गिरे । 
स्थूलभद्र की सावना इसीलिए दुष्करतम कहलाई। काम का जस्त्र मुदुल होता 
है फिर भी बड़ी गहरी मार करता है। 


परीषह के दो रूप होते हैं-अनुक्ुल परीषह और (२) प्रतिकूल परीपह । 

अनुकुल परीषह ग्र्थात्‌ प्रलोमत । कोई साधक के सद्भूत श्रथवा असदभूत गुरणों 

की प्रशंसा करता है । साधक के लिए यह अनुकुल परीषह है। अपनी प्रशंसा 

सुनकर अगर वह गौरव का अनुभव नहीं करता, उसके मन में अ्रभिमान नहीं 

-जगता और अखंड समभाव स्थिर रहता है तो वह परीषह विजेता है और यदि 

मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो समझता चाहिए कि वह परीषह से 
पराजित हो गया हैं....अपने पद से गिर गया है । 


साथ्ुु के समक्ष भोग-उपभोग की मनोज्ञ सामग्री प्रस्तुत की जाती है 
और उसे ग्रहरा करने का अनुरोध किया जाता है तो यह भी अनुकूल परीषह . 
है। श्रगर साधु उस सामग्री के प्रलोगन में आकर संग्रम की सीमा का उल्लंघन 


ऊन 
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करता है तो वह गिर जात है और यदि उसके मन में प्रलोभन उत्पन्न तहीं 
होता और समभाव बना रहता है तो वह परीषह विजेता कहलाता है । 

. इस प्रकार संयम से च्युत करते वाले जितने भी प्रलोभन हैं, सब 
अनुकुल परीषह कहलाते हैं । प्रतिकूल परीषह इससे उलटे होते हैं। भूख- 
व्यास की बाधा होने पर भी भोजन-पानी ते मिलना, सर्दी-गर्मी का कष्ट होना, 
अपमान और तिरपस्कार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाना श्रादि जो अवांछनीय 
कृष्ट था पड़ता है, वह प्रतिकुल परीषह है। 

अज्ञानी लोग अपनी प्रशंसा करने वाले को,अभिननन्‍्दत-पत्र प्रदान करने 
वाले को और दूसरे प्रनोभन देने वाले को अपना मित्र समझते हैं और अपमान 
करने वाले को तथा किसी दूसरे तरीके से कष्ट और संताप पहुँचाने वाले को 


शत्रु समसते हैं । वह एक पर राग और दूसरे पर हंथ करके कर्म का बन्ध 
करता है। किल्तु ज्ञानी पुर्ष दोनों पर समभाव रखता है।न किसी पर रोष, 


ते किसी पर तोब | उसका समभाव अखंड रहता है । 

प्रशत किया जा सकता है कि यदि साधु के वास्तविक ग्रुणों की 
प्रशंशा करता उसके लिए अनुकुल परीयह है तो क्या प्रशंसा ऋरता पाप है ? 
क्या साध के गुणों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है 


कि पाप और पुण्य का सम्बन्ध कर्ता की भावना पर निर्भर है। साधु के उत्तम 
- संगम और उच्चकोटि के वेराग्य भाव को देखकर भव्य जीव के हृदय में प्रमोद 
_- भावता उसच्न होती है। प्रमोदभाव से प्रेरित होकर वह उन ग्रुणों की स्तृति 
7 करता है। स्तुति सुनकर मुनि अभिमान करने लगे और अपने समभाव से गिर 


जाएं, ऐसी कल्पना भी उसके हृदय को स्पर्श नहीं करती । वह उन ग्रुणों की 
प्राप्ति की ही प्रकारान्तर से कामना करता है और अपने धर्म को पानन करता 
है। ऐसी स्थिति में प्रशंसा करना हैय नहीं है । हाँ, मुनि का कर्तव्य है कि वह 
अपने समभाव को स्थिर रक्खे और प्रशंसा सुनकर भी गर्व का अनुभव न करे, 
वरत्‌ प्रशंसा के अवसर पर अपनी त्रूटियों का ही विचार करे। ऐसा करके 
मुनि अपने धर्म का पालन करता है। दोनों को अपने-अपने धर्म का पालन 
करना चाहिए 
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| प्रतिकुल परीषह को सहन करना वीरता है तो अनुकूल परीपद् को 

सहन करना महावीरता है। मनुष्य कष्ट क्रेल सकता है मगर प्रलोभत को 
जीतना कठिन होता है। कष्ट की अपेक्षा प्रलोमन के सामने गिर जाने की 
अधिक सम्भावना रहती 


सम्भूति विजय के चार शिष्य उम्र साधना के लिए निकले थे। 
उनमें से तीन के सामने प्रतिकूल परीषह थे और चौथे स्थूलभद्र के सामने श्रततु 
कुल परीषह । प्रतिक्ुल परीषहों को जीतने वाले धन्य हुए तो अनुकूल परीषह 
को जीतने वाला अतिधन्य कहलाया | स्थूलभद्न के कार्य को दुष्करं अति 
दृष्करम! कह कर सराहा गया । सारी मुनि मंडली ने भी उनकी सराहना की । 
तीनों म्रुनियों ने स्थुलभद्र की प्रशंसा सुनी । _ 


- जोहरी नगीतों का. यूल्यांकत उनकी चमक-दमक. आदि की हृष्टि से 
करता है । विभिन्न नगीनों कीं कीमत में अन्तर होता है। ग्रुर सम्भूति विजय .. 
जौहरी के समात थे और साधक मुनि नगीते के समान। यदि गुरु साथनाओं 
का सही मूल्यांकन न करे तो शिष्यों पर ठीक प्रभाव न पड़े। जिस गुरी में 
जिस-कोटि का गुण हो, -उसकी उसी रूप में श्रशंसा करता दर्शनाचार का 
पोषण करना है। , 


शुरु के लिए सभी शिष्य समान थे। उनके मन में किसी क्रे प्रति 
पक्षपात्त नहीं था. । फिर भी स्थुलभद्र की उन्होंने विशेष प्रशंसा की। इसका 
कारण उनकी 'साधना की उत्कृष्टता ही समझना चाहिए । निद्रा, भूख, प्यास, 
आदि को जीतना उतना कठिन नहीं है जितना काम क्रोध आदि पर विजय 
प्राप्त करना कठिन है । है 


, अध्यापक अपने शिंष्यीं में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न कर 
देता है जिससे अध्ययन में विद्येष प्रगति हो, अध्यात्म मार्ग में भी इसी प्रकार 
प्रतियोगिता की सुयोजना. की जाती है ।. 


: “« तीनों खुनियों को स्थुलभद्र की विशिष्ट प्रशंसा सुनकर विचार 
हुआ--हम लोगों ने प्राण्ों का ममत्व त्याग कर जीवन को संकट में डाल कर 
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सांधना की, और स्थुलभंद्र मुनि रूपाकोशा के विलासे भंवत में मजे से रहे, फिर 
उनकी साधना को सर्वाधिक महत्त्व क्यों प्रदान किया गया? वहाँ जाकर तो 
कोई भी चार महीने व्यतीत कर सकता था। कहा है-- 


जप तप करणी सोहिली, सोहिली -रण-संग्राम । 
प्रकृति पाछी सोड़नी, 'याको सुश्किल' कास ।! 


ऐसा सोचने वाले मुनि भी सामान्य नहीं थे । वे तपस्वी होने के साथ 

चतुर भी थे | अतएव उन्होंने अपने भावों को शीघ्र प्रकंट नहीं किया । जिसमें. 

चतुराई कम होती है वह शीघ्र ही अपने: मंनो भावों को प्रकट कर देता है, उगल' 

देता है। बुद्धिमोत्‌ अपने विचार को श्रौचित्य की: तराजू.-पर तोलता है और: 
तोल-तोल कर बोलता है । अत 


5 संघ का अदब, शुरुजी का मान और बिना विचारे काम न करना या 
न बॉलना चाहिए इस बात का भांत,' इने सेब कारणों से वे मौन रहे | कडुएं 
घृट को पी गए । रा है 


| अगर ज्ञान का प्रकाश पाकर कषाय का शमन कर लिया जाय तो 
वह रसायन हैं। दमन करने से भी उसकी भयकरेता कम हो जाती. है। जिसका 
शमन कर दिया -जाता है, वह. शीत्र उंठ कर खड़ा नहीं होता किन्तु जिसका 

. दमन किया जाता है वह समय की प्रतीक्षा करतो है।' 


बन्धुओं, इस भूमि पर एक से एक बढ़ कर आत्म विजयी -महांपुरुष | 
हुए हैं| वे श्रात्मंविजय को ही परम लक्ष्य और चरम विजय मानते थे, क्योंकि. 


आत्मविजय के पश्चात्‌ किसी पर विजय प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता । 
उनकी पावन प्रेरणा प्रदान करने वाली प्रेशस्तियों और कथाशओ्रों से हमारा 


साहित्य परिपूर्ण है। ये प्रशस्तियां और कंथाएं यरुंग-युगान्तेर तंक मानव जाति .. 
की महान निधि बनी रहेंगी और उसके समक्ष स्पृहणीय आदर्श उपस्थित करंती | 
रहेंगी। जो भव्य जीव आंत्माभिम्रुख होंगे, वे उनसे लाभ उठाते रहेंगे और 
अपनों कल्याण करेगे। ०8 ९ के कस, पीट 


विकार विजय 


अज्ञानी और ज्ञानी के जीवन में वड़ा अन्तर होता है। बहुत बार 
दोनों की.वाह्य क्रिया एक-सी दिखाई देती है, फिर भी उसके परिणाम में वहुत' 
अधिक भिन्नता होती है । ज्ञानी का जीवन प्रकाश लेकर चलता है जब कि 
ग्रज्ञानी ग्न्धकार में ही मटकता है| ज्ञानी का लक्ष्य स्थिर होता है, अज्ञानी के 
जीवन में कोई लक्ष्य प्रथम तो होता ही नहीं, अगर हुआ तो भी विचारपूर्ण 
नहीं होता । उसका ध्येय ऐहिक सुख प्राप्त करने तक ही. सीमित होता है । 
फल यह होता है कि अज्ञानी जीव जो भी साधना करता है वह ऊपरी होती . 
है, अन्तरंग को स्पर्श नहीं करती । उससे भवश्रमण और बन्धन की वृद्धि होती 
है, आत्मा के बन्धन कटते नहीं । 


ज्ञानी का अन्तस्तल एक दिव्य आलोक से जगमगाता रहता है। 
वह सांसारिक कृत्य करता है, गृहस्थी के दायित्व को भी निभाता है और व्यव- 
हारव्यापार भी करता है, फिर भी अन्तर में ज्ञानालोक होने से उनमें वह लिप्त 
नहीं होता । उसकी क्रियाएं अवासक्त भाव से सहज रूप में ही होती रहती हैं । 
इस तथ्य को समभने के लिए एक उदाहरण लीजिए । एक गअध्यात्मनिष्ठ सन्त 
भी भोजन करता है और एक रसलोलनुप भी । बाहर से दोनों की क्रिया में 
अन्तर दिखाई नहीं देता । मगर दोनों की आन्च्वरिक धवृत्ति में कितना अ्रन्तर 
होता है ? एक में लोलुपता है, जिहवासुख भोगने की वृत्ति है और इस कारण, . 
भोजन करते हुए वह चिकने कर्मों का बन्धन करता हैं तो दूसरे में पूर्ण अनासक . 
भाव हैं वह इन्द्रिय दृब्ति के न्रिए न हीं वरन जीवन के उच्च ध्येय कौ प्राप्त - 
करने में सहायक शरीर को टिकांये रखने की इच्छा से भोजन करता है | अत- . 
एवं भोजन करते हुए भी वह कर्मबंध नहीं करता यही पॉर्थक्य श्रन्‍्यान्य 
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क्रियाओं के विपय में भी सर्मक लेना चाहिए। ज्ञानी और अज्ञाती का अन्तर 
दिखलाते हुए कहा गया. है--+ | 


ज॑ं श्रण्णाणी कम्मं, खबेह बहुवास कोडीहि। 
त॑ं णाणी तिहि गुत्तो, खबेइ ऊसास मेत्त णं ॥॥ 


अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों में जितने कर्म खपाता है, ज्ञानीजन तीत 
: गुप्तियोसे गुप्त होकर एक उच्छवास जितने अल्प समय में ही उतने कर्मों का क्षय 
कर डालता है! कहां करोड़ों जन्म और कहां एक उच्छुवास जितना समय ! 
इस अच्तर का कारण अस्तरंग में विद्यमान ज्ञान का आलोक ही है। .. 


ह ज्ञानी पुरुष के संचार पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगायां गया है। वह 
जहां चाहे विचरण कर सकता है. और जितनी भी दूर जाता चाहे, 
जा सकता हैं। गंगा का पानी फेलकर सुखद वातावरण का 
निर्माण करता है। क्षारयुक्त, विषाक्त और गठर के गंदे जल पर नियंत्रण 
- की आवश्यकता हैं। अज्ञानी के साथ विषय, कषाय और बंध का विष फैलता 
है, जिससे उसकी आत्मा तो मलीन होती ही है, पर समाज का वात्तावरणंभी 
कलुषित बनता है। फोड़े के बढ़ने से हानि की आशंका की जाती है, स्वस्थ अ्रंग 
के बहने में कोई खतरा नहीं, वह स्वस्थता का चिन्ह माना जाता है । 


हस्थ के जीवन में हिसा ओर परिग्रहण का विष घुला रहतः है। 

उसके विस्तार से विष वृद्धि की संभावना रहती है, भ्रतएवं उस पर निर्यत्रण 
की आवश्यकता है । यही कारण है कि उसके गमनागमन पर प्रतिबंध लगाया 
गया है और उसे सीमित करने का विधान किया गया है। साधु के लिएऐसा 

ई प्रतिवन्ध नहीं है। उसका क्षेत्र सीमित नहीं किया गया, बल्कि उसे एक - 
स्थान प्र न रहकर भ्रमण करते रहने का विधान किया गया है । उँसे एक 
जगह नहीं टिकता है, क्योंकि वह अनगार' है और उसे भ्रमण ही करते रहना 
है, क्योंकि उसे भ्रमर (अ्रमणशील) की उपमा दी गई है | कहा है-- 


बहता पानी निर्मला, पंडा गंदीला होय । 
->साधु तो रमता भला, दाग मे ज्ञागे कोच ॥। 
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साधु एके स्थामें पर स्थिर हो जाएगा तो दूर-दूर तक उसके ज्ञाम॑- 

प्रकाश की किरणों नहीं फेल सकेंगी । वह चलता-फिरता रहेगा तो जनसमाज 
को प्रकाश देगा, स्प्रे रणा देगा । इस सामूहिक लाभ के साथ उसका निज का 
लाभ भी इसी में है कि वह स्थिर होकर एक जगह न रहे । एक जगह रहने से 
परिचय और सम्पर्क गाढ़ा होता है और उससे राग-द् ष की वृत्तियां फलती 
फूलती हैं। विचरणशील साधु इस अनिष्ट से सहज ही बच सकता है । साधु 
जहां भी जाएगा, प्रकाश की किरणों फेलाएगा। ज्ञान, दर्शन चारित्र का प्रचार 
भ्रमण बंद होने से नहीं हो सकेगा और जन-जन को उनके जीवन और प्रवचन 
से जो प्रकाश मिलता हैं, वह नहीं मिल सकेगा । हाँ, साधु के लिए गमनागमन 
का निषेध वहीं है जहां जाने से उसके ज्ञान एवं चारित्र में बाधा उपस्थित 

होती हो.। . ह 


.. आनन्द ने अपने गमनागमन की मर्यादा की.थी। सम्यग्‌-हृष्टि विद्या . 
मान होते से उसमें ज्ञान का प्रकाश था, पर चारित्र का पूर्ण प्रकाश नहीं था 
वह क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करके अ्रपनी कामनाओं को मर्यादित करने का 
प्रयत्न करने लगा | उसमे ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिछी दिशा में गमता- 
गमन करने का प्रमाण बांध लिया । 


जिस साधक ने दिशा परिमाण व्रत अर गीकार किया है, उसे चलते- 
चलते रास्ते में सन्देह उत्पन्न हो जाय कि कहीं वह निर्धारित परिमाण का 
उल्लंघन तो नहों कर रहा है ? फिर भी वह आगे चलता जाय तो उसका 
चलना ब्रत का अतिचार है ! ऐसा करने से ब्रत में मलीनता उत्तन्न होती है। 
श्रगर साधक जान-बूक कर किसी कारण से परिमाण का उल्लंघन करता है 
तो अनाचार का सेवन करता है। . 


: संद्धिव अवस्था में त्रत का जो उल्लंघन हो जाता है, वह असतिचार 
की कोटि में आता है, जैसे- रांत्रि.भोजन त्यागी अंगर सूर्योदय से पहले या 
सूर्यास्त के पश्चात्‌ शंका की स्थिति में कार्य करे तो वह अतिचार है। 


 . 


स्वेच्छापुवक ब्रतों को प्रहुण कश्ने वाला साधक अलिचार से-भी 


॥ 


व ७६ 


बचने की सावधानी रखता है प्रौर हैसा प्रयत्व करता है कि उसका ब्रैत सर्वथा 
निर्दोष रहे, फिर भी भूल-चूक हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में श्रगर. 


ब्रत दृषित हो जाता है मगर दृषित,करने की इच्छा नहीं होती तो उसे वत का 
आशिक विराधन ही समझा जाता है.। ह 


वस्तत: साधक का हदृष्टिकोश पापों पर विजय प्राप्त करना है 
जिल्होंने प्रत्येक संसारी जीव को अ्रनादिकाल से अपने चंगुल में फंसा रवखा है । 


जे त्‌ जीत्योरे ते हूँ जीतियो 
पुरुष किस मुझे नास, 


प्रभु के चरणों में प्रात्मतिवेदन का ढंग निराला होता है। अध्यात्म 
भावता कै रंग में रंगा हुआ साधक अपनी: आत्तरिक निरबलता का अनुभव 
करता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। उपयु क्त पद्च में भक्त ने 
निवेदन, किया है--प्रभो ! जिन काम क्रोध झ्रादि विकारों को आपने पराजित 
कर दिया, उन विकारों मै घुछे पराजित कर रबखा हैं ! केसे मैं मर्द होने का 
दावा करूँ ! हारे हुए से हारता मर्दानगी नहीं, नपुःसकता है। यह भक्त के 
निवेदन की एक विश्विष्ट शैल्नी हैं। इसमें प्रथम तो वह अपने विकारों पर 
विजय प्राप्त करने की उत्सुकता प्रकट करता है, दूसरे अपने श्रसामर्थ्य के प्रति 
असन्‍्तोष भी व्यत्रत करता हैं । 


विकारों:पर[विजय प्राप्त करने की साधना दो प्रकार की हैं--द्र व्य 

साधना और भावसाधना ) दोनों साधनाएं एक दूसरी से निरपेक्ष होकर नहीं 
चल सकतीं, परस्पर सापेक्ष ही होती हैं। जब अच्तरंग में भावसाधना होती 
है तो बाह्य चेष्टाओं, क्रियाश्रों के रूप में वह व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकती । 
अन्तरतर के भाव वाह्य व्यवहार में छलक ही पड़ते हैं | बल्कि ५ य तो यह है 
कि मनुष्य की वाह्य क्रियाएं उसकी आन्तरिक भावना का प्रायः धव्यमात रूप 
हैं। हृदय में अहिंसा एवं करुणा की दृत्ति बलवती होगी तो जीवन रक्षा रूप 
वाह्म प्रवृत्ति स्वतः होगी । ऐसा मनुष्य किसी प्राणी को कष्ट नहीं देगा - और 


: किसी को कष्ट में देखेगा तो उसे कष्ट मुक्त करने का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार 


छल ] 


वाद्य क्रियाकाण्ड तभी सजीव होता है जब उसके साथ आन्तरिक भावना का 
सम्मिश्रण हों। अगर वह न॑ हुई तो क्रियाकाण्ड मात्र दिखावा होकर रह 
जाता है। वह स्वीपर वंचता का सांधघन भी बन सकता है। अतएव साधना के 
जो दो भेद कहे गए हैं, वे केवल उसके दो रूप हैं, स्वतंत्र दो पक्ष नहीं हैं । 

अपरिचित पथ पर चलने वाला पथिक पहले चले पशथिकों के पद- 
चिन्ह देखकर आगे बढ़ता है जिससे वह भटक न जाय । साधना मार्ग के बटोही 
को भी;ऐसा ही करना चाहिए | पूर्वकालीन साधवा के मार्ग पर चले हुए महापुरुषों 
के अनुभवों का लाभ हमें उठाना चाहिए, बीतरागों का स्मरण हमें प्र रणा 
देता है, स्फुत्ति देता है, आत्मविश्वास जगाता है और सही मार्ग से इधर-उधर 
भटकने से बचाता है| आदर्श महापुरुषों की शिक्षात्रों से हमारे जीवन की 
अनेक समस्याओं का समाधान होता है, उलभने सुलझ जाती हैं। आचार मार्ग 
में भी महापुरुषों के वचनों से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं । भ्ूधर जी महाराज 
ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे । 

भूधर जी महाराज विजयादशमी को ही इस धरती पर अवतरित 
हुए और विजयादशमी के दिन ही स्वर्गवासी हुए । यह एक विस्मय कारक 
घटना है, परन्तु महापुरुषों के जीवन के वास्तविक रहस्य को समझना बहुत 
कठिन है । 

मारवाड़ के प्रसिद्ध नगर सोजत में घनता जी महाराज का उपदेश 
सुनकर उनके चित्त में विराग उतन्न हुआ और वे उन्हीं के पास दीक्षित हो 
गए। दीक्षित होने के पदचात्‌ उन्होंने संयम और तप का मार्ग ग्रहण किया। 
अपने अन्दर साधना की ज्योति जगाई और वह ज्योत्ति उन्हीं तक सीमित नहीं : 
रही। अन्दर जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसकी कतिपय किरणा बाहर 
प्रस्फृटित हुए बिना नहीं रहतीं | बाहर निकल कर वे किरणें कितने ही लोगों 
का पथ प्रशस्त करती हैं । भूधरजी महाराज के अन्तरतर में आलोक का जो 
पुज उदभूत हुआ, उससे सहस्नों नर-तारियों को मार्गदशन मिला । उनकी 


वाणीटंगा में अवगाहन करके न जाने कितने लोगों ने अपने मन का 
मेल धोया। 


हल १ ध ] 
त्याग और तप की साधना से प्रमाद -घटता है और प्रमाद के घटने 
से ज्ञान बढ़ता है। चारित्र . की शोभा ज्ञान के बिना नहीं. होतीः। ज्ञान: और 
चरित्र का संगम ही सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है। भूधरजी महाराज इन 
दोनों ही क्षेत्रों में श्रम्नसर थ। - 


एक बार भूधर जी महाराज का- इन्दौर की ओरं विहार हुआ । उस 
काल में किसी दुकान पर खुले रूप में प्रवचत करने का प्रचलन था। जिस गांव 
के प्रांगण में वे प्रवचन कर रहे थे; वहां होकर कुछ सेनिकों के साथ एक सेना- 
'घिकारी निकला । मुनि के प्रवर्चंन को सुनने की उत्केंठा से वह ठिठका | कुँछ 
' बांक्य कानों में पड़े तो रुक गया श्र आगे सुनने को उत्सुक हुआ । उनके ज्ञान- 
पूर्ण भाषण से वह बहुत प्रभावित हुआ । उसके चेहरे पर जिज्ञासा की 
' रेखाएं देख कर म्ुनिराज ने कहा-क्या कुछ पूछने की इच्छा है ? 


ह : वह अधिकारी , जोधपुरः के श्रीमण्डारी थे। मुनिराज के प्रश्न की 
सुनते-ही उन्हें एक नवीन कल्पना:आई | बात यह,थी कि वे दिल्‍ली, बादशाह 
के यहां काम करते थे, उसकी,शाहजादी गर्भवती हो गई थी। भंडारी जी ने 
कहा था--क्रोई देवी कारण होगा लड़की ऐसी गलती -नहीं कर सकती? 
उनका यह विचार कहां तक सत्य है या नहीं, इस विषय में मुनिराज के मुख 
से वे जानना चाहते थे । अरतं: उन्होंनें मुनिराज से पूछा-क्या पुरुष के साथ 
संभोग किये बिना भी कोई स्त्रीं गर्भवती हो सकंती है ? 

: भरूषर जी स्वामी ने उत्तर दिया-हाँ, ऐसा हो सकता है । गर्भाधान 
का एक कारण पुरुष संयोग ही नहीं है। मगवान्‌ महावीर ने उसके पांच कारण 
अन्य भी बतलाए हैं। गर्भ पुरुष के संयोग से है. अथवा अन्य कारण से, इसकी 
परीक्षा भी की जा सकती है। । 


विज्ञान ने श्राज अन्वेषण की कुछ बातें जगत्‌ के समक्ष रबखी हैं 

किन्तु मह॒षियों ने पहले ही उत्का चिन्तन कर लिया था । 
. स्‍्तान करते समय जल में मिले हुए.वीये के पुदगल स्त्री के गर्भाशय 
में प्रवेश कर सकते हैं । पुरुषों के वेठने के स्थान में रहे हुए वीर्य-पुदूगल, यदि 


: कर | 

“स्त्री उसी स्थान में बैठ जाय तो कदाचित्‌ उसके गर्भाशय में जा सकते हैं । 
: इत्यादि परिस्थितियों में पुरुष के संसर्ग के बिना भी गर्भ रह सकता है। पुरुष 
के संसर्ग से जो गर्माधान होता है उसमें गर्भ के शरीर में अस्थियों का निर्माण 
होता हैं, मगर अन्य कारणों से होने वाले गर्भ में मांसपिण्ड ही बनता है । उसमें 
अस्थि नहीं होती ।” 


भंडारी जी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बादशाह के 
ह सामने यह बात रख कर श्ञाहजादी के प्राण बचालिये । बादशाह को जब 
पूज्य भूधरजी महाराज का परिचय. प्राप्त हुआ तो बड़ा - आइ्चर्य हुआ 
उन्होंने पूज्य श्री के दर्शन कर अहिसा धर्म का ज्ञान प्राप्त किया । 


एक बार पूज्य भूधर जी महाराज कालू नामक ग्राम में पधारे | यह 

: ग्राम जोधपुर रियासत के अच्तर्गत है। आषाढ़ का महीना था गर्मी तेज गिर 

रही थी। मेघ घिर-घिर कर आते श्र बिखर जाते थे । किसानों में बड़ी व्य्रता 

थी। बार-बार आशा बंधती और वह निराशा में परिणत हो जाती थी। 
प्रकृति कृषकों के साथ निष्ठुर क्रीड़ा कर रही थी । । 


ऐसे समय में भूधर जी महाराज वहां पहुँचे थे। नदी वहां की सूखी 
पड़ी थी | तेज घूप पड़ने से नदी की रेत त्प जाती थी। भूधर जी महाराज 
उस रेत में लेट कर आतापना लेते थे । आंखों की सुरक्षा के लिए वे उन पर 
पंद्दी बांध लिया करते थे । 


एक दिन एक किसान उस ओर निकला यद्यपि मुनि ने उसको कोई 
हानि नहीं पहुँचाई थी, फिर भी कषाय के वशीभ्रुत होकर उसने उनके-मस्तक 
पर लट॒ठ का प्रह्मार कर दिया । 


भारत में और विशेषतः देहातों में अब भी अनेक प्रकार के अं घ- 
विश्वास प्रचलित हैं। उस जमाने में तो और अंधिक प्रचलित थे । संभवत: उस 
किसान ने सोचा कि यह साधु नदी की रेत में लेट कर वर्षा नहीं होने देता । 


झरे |. 


इसी के कारण बादल आ-्य्रा कर. चले जाते हैं। इस विचार से उसको क्रोध 


... आना स्वाभाविक था। 


मस्तक पर प्रहार होते ही रधिर की घारा प्रवाहित होने लगी ॥ 
बाबा जी ने गीले वस्त्र की पट्टी बांवली । जब वे गांव में आए त्ती शोर गुल 
भच गया । प्रहार करने वाला पकड़ा गया और कडाह के नीचे दबा दिया गंया । 
यह समाचार. भूधर जी महाराज तक पहुँचा । 


.. मुनि क्षण भर के लिए सोच-विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे-- 
मेरे कारण एक अज्ञात किसान के प्राण चले जाएं गे तो में इसे केसे सहन कर 
' सकूगा ! इस घटना से तो जेत शासन की भो बदनामी होगी ! 


. उसी संमय उन्होंने अपने कत्त व्य का निर्णय कर लिया। घमुनिजी ने 
घोषणा कर दी--“जब तक उस किसान को नहीं छोड़ दिया जाएगा, तब तक 
में अ्न्न-जल ग्रहण नहीं करू गा । 

मुनिराज की भीष्म प्रतिज्ञा सुन कर ग्राम के लोग सन्न रह गए | 
सर्वत्र उनकी दयालुता की भूरि-भूरि सराहना होने लगी । उसी समय वह 
किसान छोड़ दिया गया । किसान के मन में भारी उथल पुथल हुईं | वह सोचने 
लगा मैं जिसकी जान लेने पर उतारू हुआ, उसी ने मेरी जान बचाई ! ऐसा 
महात्मा धन्य है। में कितता अधम हूँ कि एक निरपराध साधु को व्यथा पहुँचाने 
से न हिचका ! 


श्री राम और महावीर स्वामी की कथाओं में भी करुणा का सजवी 
आदर्श उपलब्ध होता है, मगर उन्हें हुए बहुत काल हो चुका है । मगर भूघर 
जी महाराज को हुए तो लम्बा समय नहीं हुआ । वे आश्चुनिक काल के ही 


महापुरुषों में गिने जा सकते हैँ । उनका ज्वलन्त जीवन हमारे समक्ष एक महान 
आददा है। 


राम ने रावण की दानवी लीला समाप्त की । हमारी दृष्टि में आत्मा 
का शुद्ध स्वरूप ही राम का प्रतीक है। उहोंने काम रूपी दशानन पर विजय 
प्राप्त की । रावण अपने समय का महान शक्तिशाली राजा था। उसका जीवन 
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वैसा पतित नहीं था जैसा साधारण लोग समभतें हैं । वह बड़ा नीतिज्ञ और 
भक्त था । बाल्मीकि ने भी उसे महात्मा माना है। उसके जीवन में मर्यादा थी, 
इसी कारण सीता का शील सुरक्षित रह सका । फिर भी उसके प्रति आज भी 
' घुणा प्रकट की जाती है 4 किन्तु आज समाज में रावण से वढ़ कर न जाने 
कितने महारावरा मौजूद हैं । वे अपने हृदय को टटोल कर आ्राज अपनी शुद्धि का 
संकल्प कर लें तो उनके लिए. विजयादशमी वरदान सिद्ध होगी। जैसे राम, 
महावीर॒स्वामी तथा भूधर जी जैसे महापुरुषों ने अन्तः करण के विकारों पर 
विजय प्राप्त की, वेसे ही हमें भी अपने विकारों को जीतना है | यही विजया 


दर्शमी का दिव्य संदेश है। जो विकार पर विजयी बनेगे, वे अपना इहलोक 
और परलोक सुधार सकेंगे । उन्हीं का कल्याण होगा । 


“2 रु | 
भोगोपमोग-मर्यादा 
भगवान्‌ महावीर धर्म तीर्थ कर थे । उन्होंने ऐसे धर्मतीर्थ की प्ररूपणा 
की है जो प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक युग के लिए समान रूप से हितकांरी है । 
 अढ़ाई हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब महावीर द्वारा उपदिष्ट घर्म के 
सिद्धांतों के मर्म पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता हैं, मानो इसी युग को लक्ष्य 
करके उन्होंत इन सिद्धान्तों का उपदेश किया है। उनक सिद्धान्त बहुत गंभीर 


र्‌ 


और व्यापक हैं तथापि भगवान ने श्रतधर्म और चारित्र धर्म की सीमा में 
सभी का समावेश कर दिया है । 


श्र॒त॒ धर्म का सम्बन्ध विचार के साथ और चरित्र धर्म का सम्बन्ध 
ग्राचार के साथ है । झचार का - उद्गम विचार है। विचार को बीज मान 
लिया जाय तो आचार उससे फूटने वाला अ्रकुर, पौधा, वृक्ष आदि सभी कुछ 
है। पहले विचार का निर्माण होता है फिर आचार उत्पन्न होता है। हो 
सकता है कि कभी विचार आचार के रूप में परण्णित न हो। बहुत बार ऐसा 
होता भी है। मगर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विचार आचार का कारण 
नहीं है । ऐसे अवसर पर यही मानना होगा कि विचार में शिथिलत्ता है, हृढ़ता 
नहीं आई है। उसे समुचित पोषण-सममग्री नहीं मिली है । 


. विचार और आचार जीवन के दो. पक्ष हैं। दोनों पक्ष यदि सशवत 
होते हैं तो जीवन गत्तिशील बनता है और ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। 
दोनों में से एक के अभाव में जीवन प्रगतिशील नहीं बन सकता । 

. श्र तधर्म में ज्ञान-दर्शन का समावेश है और चारित्रधर्म में आचार 
के ब्रत, नियम, उपनियम आदि सभी अंगों का समावेश हो जाता है। 


दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि श्र तघम मूल है तो ब्नत-नियम 
श्रादि उसके फल हैं । श्र्‌त्तघर्म रूपी मूल अच्छा हो तो पत्र-पुष्प-फल आदि भी 
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मजबूत होंगे । मूल के कमजोर होने से फल भी कमजोर होते हैं । फल्लों में सड़ांद 
या विकृृति का कारण वास्तव में मूल का परिपुष्ट न होना है। मूल प्रृष्ट होता 
है तो वह सड़ांद या विकृति का निराकरण कर देगा। 


इसी प्रकार विचार-बल यदि पुष्ट हो तो साधक अ्रहिसा सत्य श्रादि 
व्रतों का ठीक तरह से निर्वाह कर सकेगा । मूल ढीला हुआ तो सामायिक में भी 
प्रमाद सातएगा या निद्रा आएगी । भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इन्हीं तथ्यों को 
सामने रखकर आनन्द आदि को उपदेश दिया है । 


दिग्ब्रत के श्रतिचारों के पहले चर्चा की गई है। वे पाँच हैं। (१) 
ऊध्व॑दिणा के परिमाण का अतिक्रमण (२) श्रधोदिशा संबंधी परिमाण का 
अतिक्रमण (३) तिरछी दिश सम्बन्धी परिमाण का अतिक्रमण (४) एक दिखला 
के परिमाण को घटाकर दूसरी दिज्ञा के परिमाण को बढ़ा लेना और (५) किये 
हुए परिमाण का स्मरण न रखना । यह भी कहा जा चुका है कि परिमाण का 
उल्लंघन उसी स्थिति में श्रतिचार माना गया है जब संदेह की स्थिति में किया 


गया हो। अगर जान-ब्ूक कर उल्लंघन क्रिया जाय त्तो वह अनाचार हो 
जाता है। 


भोगोपभोग परिसाण--भोजन, पानी गंध, माला आदि जो वस्तु 
एक ही बार काम में आती है, वह उपभोग कहलाती है और जो वस्त्र, अलंकार 
गय्या, आसन आदि वस्तुए बारबार काम में लायी जाती हैँ उन्हें परिभोग 
कहते हैँ । श्रावक की ऐसी सब चीजों की मर्यादा कर लेनी चाहिए जिससे 
शान्ति श्रौर सन्तोष का लाभ हो, निरर्थक चिन्ता न करनी पढ़े, वृष्णा पर 
अंकुश लग सके और जीवन हल्का हो। मतुष्य श्रपनी आवश्यकताश्रों कों 
जितना कम कर लेगा, उतनी ही अधिक शान्ति उसे प्राप्त हो सकेगी । अ्रगर 
अपनी भोगोपभोग संबंधी इच्छा को नियंत्रित नहीं किया गया तो जिन्दगी 
उसके पीछे बर्बाद हो जाती है । भोगोपभोग के लिए ही मनुष्य हिंसा करता 
है, असत्य-भाषण करता है, अदत्त ग्रहण करता है, कुशील सेवन करता है, और 
संग्रह परायण बनता है। यदि भोगोपभोग की लालसा कम हो गई तो हिंसा 
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आ्रादि पापों से स्वतः ही बचाव हो जाता है। कई ब्राह्मण पुजारियों ने मंदिरों 
में दी जाने वाली बलि को बंद करा दिया है। उन्होंने यह कह कर हिसा रुकवां 
दी कि अभी मेरे रहते मिष्ठान्न कां भोग लगने दो। मेरे न रहने के बाद जो 
आाहो करना । ऐसी-बात वही कह सकता है जिसमें मांसभक्षण की लालसा न 
हो। वास्तव में भोग की लालसां न हो तो हिसां जेसे अनेक बड़े-बड़े पापों से 
पिण्ड छूट जाए | 


इस प्रकार भोगोपभोग के साथ पापों का अनिवार्य संबंध है। भोगोप॑- . 
भोग की लालसा जितनी तीव्र होगी, पाप .भी. उतने ही तीत्र होंगे। श्रतएव 
. जो साधक पापों से बचना चाहता है उसे भोगोपभोग के साधनों में कमी करनी 
चाहिए | कमी करने का अच्छा उपाय यही है कि. उनका परिमाण 
.. निश्चित कर लिया जाय और. धीरे-घीरे यथायोग्य उसमें भी कमी की जाय । 
ऐसा करने वाला स्वयं ही अनुभव करने, लगेगा कि उसके जीवन में शान्ति 
बढ़ती जा रही है, एक प्रकार की लघुता और निराकुलता आ रही है । 


भोगोपभोग के दो प्रकार बतंलाए गंए हैं, यथा-- 
(१) भोजन संबंधी, जेसे खाना पहनना आदि । 
(२) कर्म संबंधी । 
किसी भुक्तभोगी ने ठीक ही कहा है-- 
पेट राम ने बुरा बनाया, खाने को मांगे रोटी । 
पड़े पाव भर चून पेट में, तब फुर के बोटी बोटी ॥ 


भोगोपभोग की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य ऐसे क्र रतापूर्ण 
काय कर डालता है कि जिनमें पश्ु-पक्षियों की ह॒त्या होती है। भोगोपभोग की 
लालसा की बदौलत ही मनुष्य रक्त की धाराएं प्रवाहित करता है। उसे पाप 
करते समय तो कुछ जोर नहीं पड़ता, हँसते-हेंसते भयानक पाप कर डालता है, 
मंगर उनका फल भोगते समय भीषण स्थिति होती है। हम अनेक मानवों और 
मानवेतर प्राणियों को घोर व्यथा, अतिशय दारुण वेदन भागते श्रौर छट- 
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: पटाते देखते हैं, यह सब उनके पाप-कर्म का ही प्रतिफल है। श्रगर इस तथ्य 
को. मानव भलीभाँंति समझ ले तो भोगोपमोगों के पीछे न पड़ कर बहुत-से 
पापों से बच सकेगा । 


हिंसा को सहन करने वाला और उसमें सहयोग देने वाला भी हिसा 
के फल का भागी होता है | प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से बलि प्रथा को सह 
कार देना महान्‌ पातक है । जिन कार्यों से हिसा को प्रोत्साहन मिलता हो 
और जिन स्थानों में हिंसा होती हो और जो कर्मबन्ध के कारण हों उनके 
साथ असंहयोग करना चाहिए । ऐसा करने से दो लाभ होंगे--अज्ञानवश ऐसे 
दुष्कर्म करने वालों का हृदंय-परिवर्त्न होगा और: स्वयं को पाप से बचाया 
जा सकेगा । अज्ञानी जनों को सही राह न बतलाना भी अपने कत्त व्य से मुंह 
मोड़ना है । पुण्य योग से जिसे विचार और विवेक प्राप्त हुआ है जिसने धर्म के 
समीचीन स्वरूप को समझा है और जिसे धर्म के प्रसार करने की लगन है, 
उसका यह परम कर्त्त व्य है कि वह अज्ञानी जनों को सनन्‍्मार्ग दिखलाए। इस 


दिशा में अपने कर्त्तव्य का अवश्य -पालन करना चाहिए यह धंर्म की बड़ी से 
बड़ी प्रभावना है । 


भोगोपभोग की सामग्री परिग्रह है-श्रौर उसकी वृद्धि परिग्रह की ही 
वृद्धि है। परिग्रह की वृद्धि से हिसा की.वुद्धि होती है और हिंसा की वृद्धि से 
पाप की वृद्धि होती है । साधारण स्थिति का आदमी भी दूसरों की देखा देखीं 
उत्तम वस्तुएं रखना चाहता है। उसे सुन्दर और मृल्यवान फर्नीचर चाहिए 
चांदी के वत्तन चाहिए, पानदान चाहिए, मोटर चाहिए। और 
पड़ोसी के यहाँ जो कुछ अच्छा है सब चाहिए । जब सामान्य न्याय 
संगत प्रयास से वे नहीं प्राप्त होते तो उनके लिए अनीति और. अधर्म का 
का आशय लिया जाता है। अ्रतएव मनुष्य के लिए यही उचित है कि बहू 
अह्प-सन्तोपी हो श्र्थात्‌ सहज सात्र से जो साधन उपलब्ध हो जाय, उनसे 
ही अपना निर्वाह कर ले ओर श्ञान्ति के साथ जीवत यापन करे | ऐसा करने 
से बह अनेक पापों से बचत जायगा और उसका भविष्य उज्ज्वल बनेगा । 
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(पूर्णारूप से त्यागमय जीवन -यापन करने वाले भोगोपभोग की 
. सामग्री से विमुख ही रहते हैँ।) भोगोपभोग की वस्तुएँ दो कोटि की 
होती हैं-- 


(१) निर्जीब भोग्य और उपभोग्य पदार्थ, और 
(२) सजीव जैसे हाथी, घोड़ा, फूलमाला; भआ्रादि । 


यद्यपि पूर्ण त्यागी को भी जीवन निर्वाह के लिए भोगोपभोग की 
. बस्तुओ्रों का ग्रहण और उपयोग करना पड़ता है, तथापि वह उनके उपयोग में 
आनन्द या शौक नहीं समझता । वह उन्हें जीवत यापत्र का अनिवार्य साधन 
समझ कर ही काम में लाता है। आसन, वसन, भ्रशन आदि उसके लिए 
उपभोग्य नही बरच्‌ जीवन निर्वाह के साधन मात्र होते हैं । 


भावना में यदि अनासक्ति है तो कोई भी जीवन निर्वाह का साधन 
भोग या परिग्रह नहीं बनता । आसक्ति होने पर सभी पदार्थ परिग्रह हो जाते 
हैं। स्थूलभद्र ने वेश्यालय में चार मास व्यतीत किए किन्तु परिपूर्ण अनासक्ति 
के कारण वे बेदाग रहे । संभ्ूतिविजय ने तीन मुनियों को धन्यवाद दिया, और 
स्थूलभद्र ने काम-विजय कर जो सिद्धि पाई, उसके निए उन्होंने दुष्करम अति 
दुष्करम! कह कर अपना प्रमोद प्रकट किया। कामना-विजय को महत्व देना 
ग्रुर महाराज का लक्ष्य था और उसे महत्व देना उचित तो था ही किन्तु 
ग्र्य मरुनियों को लगा कि ग्रुरुजी ने पक्षपात किया है। वे सोचने लगे 
कि वे वेश्या के घर में रह कर चार मास व्यतीत कर लेना कौन बड़ी बात 
है! इसमें अति दुष्कर' क्या है ! 
| वक्‍त्र वक्ति हि. मानसम्! इस कहावत का अर्थ यह है कि 
मनुष्य का चेहरा ही उसके मन की बात प्रकट कर देता है । भाव- 
भंगी को देख कर दूसरे के हृदय की थाह ली जा सकती है। अपने अन्य शिष्यों 
के चेहरे को देख कर विचक्षण गुरु भाँप गए कि इन्हें मेरे निर्णय से सन्‍्तोष 
नहीं है। मगर उन्होंने सोचा-अभी इस सम्बन्ध में ऊह्पोह करने का श्रवसर 
नहीं है। उपयुक्त अवसर आने पर इन्हें समंभाना होगा । । 
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तीनों मुनि सोचने. लगे--अ्रगला चातुर्मास्थ हम लोग वेश्या के 
घर करेंगे और वहीं ध्यान लगा कर गुरु महाराज से प्रशंसा प्राप्त करेंगे । 


शेर की गुफा, सर्प की बामी और कुए की पाल पर रहने वाले मुति 
काम-विजय की दुष्करंता को नहीं समभते थे। उन्हें खयाल नहीं आया कि 
काम-विजय संसार में सब से बड़ी विजय है और जो काम को जीत लेता है वह 
क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह को अ्रनायास ही जीत लेता है। काम को 
जीतने के लिए अपनी मनोवृत्ति को पूरी तरह वज्ञीक्षुत करना पड़ता है और 
निरन्तर मन की चौकसी रखनी पड़ती है। तनिक देर के प्रमाद से भी काम 
विजय के लिए की जाने वाली चिर-साधना नष्ट हो जाती है । ब्रह्मा, विष्णु, 
और महेश जसे तथा रावण जेसे बली राजाओं को भी जो जीत सकता है, उस 
काम को जीतना क्या साधारण बात है ? उसके लिए बड़ी त्तपस्या चाहिए । 
मन को भेरू के समान अचल बनाना होता है और अन्तःस्तल के किसी भी कोने 


में मोह या राग न रह जाए, इस बात की सावधानी वरतनी पड़ती है। आग 
पत्थर के फर्श पर गिर कर बुक जाती हैं और घास की गंजी में गिर कर 

सहस्रों ज्वालाओं के रूप में प्रज्वलित हो उठती है। काम विजैता को अपना 
हृदय पत्थर के समान मजबूत बनाना पड़ता है । 


स्थूलभद्र ने अपने हृदय को पूरी तरह साध लिया था। काम की 
गहरी छुसी हुई वृत्ति का उन्मूलन कर दिया था। श्रतः उनकी विजय महान 


थी । इस विजय के महत्व को आवेग के कारण अन्य तीन मुनि नहीं समझ 
सके । 


शीतकाल चल रहा था । तीनों मुनियों में इन दिनों कुछ विशेष 
घनिष्टता कायम हो गई थी । वे एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभ्रूति रखने 
लगे थे। शेर की गुफा वाले मुनि का सम्मान अन्य दो से कुछ अधिक था। 
निःशस्त्र रह कर शेर के सामने जाना और उससे मैत्री रखना भी कोई आसान 
काम नहीं था | उसने अपने सौम्य भाव एवं हृष्टि से सिंह की हिंसक शक्ति को 
उसके क्र रतर स्वभाव को भी वश्ञ में कर लिया था । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक 
ही था कि उस मुनि का सम्मान तीनों में अ्रधिक होता । 
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. तीनों मुनि शीतकालीन तपःसाधना में निरत हो गए । साधु शब्द 
का अर्थ ही है--साधनाशील । मगर सामान्य संसारी जीवों की अपेक्षा उसकी 
साधना निराली होती है । सामान्य लोग भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए 
साधना करते हैं जब कि साधु उनके त्याग की और अभिलाषा न करने की 
साधना करता है | शुद्ध आत्मोपलब्धि ही उसकी साथनां का उदय 
होता है । रा 


गृहस्थ और साधु के जीवन की साधनाए दो प्रकार की होती हैं-- 

सामान्य साधना और विशिष्ट साधना | घट आवश्यक करना, स्वाध्याय करना 

ध्यान करना ब्रतों का पालन करना आदि दैनिक साधना सामान्य साधना कह- 

लाती है। विशेष साथना वह है जो विशिष्ट पर्व आदि के अवसरों पर की 

- जाती है। चातुर्मास के समय की जाने वाली अतिरिक्त साधना भी विशिष्ट 
साधना क्रे अन्तर्गत है। 


सामान्य साधना के समय तीनों मुनियों के मन में ईरष्याभाव था। 
ईर्ष्या के बदले अगर स्पर्द्धा का भाव होता और वे काम-विजय के लिए चित्त 
वश्ीयृत करने का विशिष्ट अ्रभ्यास करते तो उनके हित में अ्रच्छा होता । 
स्वस्थ स्पर्द्धा दूसरे के उत्थान एवं विकास में बाथक नहीं बनती । उसमें दूसरों 
का भी विकास वांछित होता है और उसकी अपेक्षा अपना अ्रधिक विकास 
अभीष्ट होता है । अ्तएव यह एक अच्छा गुण कहा जा सकता है। दान, सेवा 
ईइवर-भक्ति, स्वाध्याय, सत्संग आदि में प्रतिस्पर्धा का भाव हो तो अवांछुनीय 
नहीं वरन्‌ अभिनन्दनीय गिता जा सकता है, मगर ईर्ष्या होना अनुचित हैं । 
ईर्ष्या में दूसरे के प्रति जलन होती है, हैष होता है। इससे आत्मा मलीन 
बनती है । ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को गिराने का षड़यन्त्र रचता रहता है और 
ऐसी दूषित भावना से वह स्वयं गिर जाता है, दूसरा कदाचित्‌ गिरे कंदाचित 
नी गिरे। ह है 
... एक वार तीनों मुनियों ने परस्पर विचार विमर्श किया और के 
मिलकर गुरुजी के निकट पहुँचे । यथोचित, वन्दन एवं नमस्कार करके उन्होंने 


 &२ | 
सिंह ग्रुफावासी सरुति के लिए रूपाकोशा के घर जाकर साधना करने की अनु- 
मतिमागी।...... ु " 


.. गुरुजी बड़े असमंजस में पड़ गए। वे इन मुनियों के मनोभाव को 
भलीमभाँति जानते थे । उन्हें पता था कि साधना की इस माँग के पीछे सहज 
भाव नहीं हैं, अहंकार को तुष्ट करने की ही ग्रधात भावना है। स्थूलभद्र के 
प्रति ईर्ष्याभाव ने इन्हें इसके लिए उद्यत किया है | स्थुलभद्र जिस वासना पर 
विजय प्राप्त करके यशस्वी बने, उसे जीतना प्रत्येक के लिए सरल नहीं है ' 
ऐसी पात्रत्ता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट "भूमिका होनी चाहिए । इन तीनों में 
अभी तक उस भूमिका का निर्माण नहीं हो सका है। सिंह ग्रुफावासी अ्नगार 
सात्विक भाव वाला है अवश्य, पर इस समय ईर्ष्या के कारण उसके सात्विक 
भाव में कुछ मलीनता ही आई है। उत्कर्ष के बदले इसकी विद्युद्धि का अपकर्ष 
हुआ है । नीतिकार कहते हैं । 

घृत कुम्भसमानारी, तप्तांगारसमः पुमान्‌ । 


तस्मात्‌ घृतज््च, कुम्भड््च नेकत्र स्थापयेद्‌ बुधः । 
नारी घी का घडा है और पुरुष तपा हुआ अगार। इन दोनों को 
एक जगह रखने वाला पुरुष बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता । 


शुरु संभूत्तिविजय बड़ी दुविधा में थे। उनका मन अनुमति देने को 
तेयार न था । वे उस मुनि के संयम को संकट में नहीं डालना चाहते थे। 
भला कौन ऐसा गुरु होगा जो अपने शिष्य क्रो असंयम के गहरे गर्त में गिराने 
की इच्छा करे ? गुरु और शिष्य का सम्बन्ध संयम की वृद्धि के लिए होता है, 
अन्यथा- पिता, आता आदि से नाता तोड़ कर ग्रुरु के नाम पर नया नाता 
जोड़ने की आवश्यकता ही क्या थी ? एक साधना का अभिलाषी नौसिखिया 
किसी अनुभवी की शरण में जाता है और निवेदत करता है--भगवन्‌ ! मैं 
साधना के इस अपरिचित और गहन पथ प्र चलना चाहता हूँ ! श्राप इस 
पथ के अनुभवी हैं । इस मार्ग में आने वाली विष्त बाधाओं से परिचित हैँ । 
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अनुग्रह करके मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरा पथप्रदर्शन कीजिए और | 
संसार-अटबी से पार होने में मेरी सहायता कीजिए । 


अनुभवी साधक सोचत्ता है--इसे ग्रहण करने के कारण मेरी एकांग्र 

साधना में कुछ बाधा आएगी, मगर दूसरे की साधना में निस्पृह् भाव से सहा- 
यक होना भी साधना का एक अंग है। इसके अतिरिक्त जिन शासन की 
परम्परा को निरन्तर चालू रखते के लिए भी यह आवश्यक है कि साधना 
क्षेत्र में आ्राने वाले अनुभव हीन जनों का. मार्ग दर्शन किया जाए। अगर मेरे : 
गुरुजी ने मुझे शरण न दी-होती तो में आज इस स्थित्ति में : केसे आता ? जब 
मेंने किसी की छत्र छाया ली तो ऋण को चुकाने के लिएं भी यह भश्रावश्यंक है - 
: कि मैं किसी को अपनी छत्रच्छाया प्रदान करूँ । 


ग्रुरंं और शिष्य के सम्बन्ध का यह शास्त्रीय आंधार है। पुराने 
परिवार को त्याग कर नया परिवार बनाया इस संबंध का -उहू श्ये नहीं है। 
हुकुमत चलाने या प्रत्तिष्ठा पाने के. लिए चेलों की फौज नहीं बनाई जांती । 
ऐसी स्थिति में ग्रुरु अपने शिष्य को ऐसी ही अनुमति देगा जिससे उसंके 
संयम की वृद्धि हो । वह ऐसा आदेश कदापि न देगा जिससे संयम को खतरा 
उपस्थित हो जाए 


ग्रुरु संभूतिविजय इसी कारण उन मुनियों की प्रार्थना को सुनकर 
हां? नहीं कह सके । वे मौन ही रंह गए 


जब शिष्यों ने देखा कि ग्रुरुजी मौन हैं तो मौन सम्मतिलक्षणम 
अर्थात्‌ चुप्पी सहमति का लक्षण है, यह समझ कर वे वहाँ से चल दिए | सिंह 
शुफावासी अनगांर रूपाकोशां के घर जाने को उद्यत हो गए । आगे की घटना 
प्रसंग आने पर विदित होगी ' हमें इस घटना से यह सीखना है कि ईर्या के 
बदले यदि सात्विक स्पर्धाभाव से काम लिया जाय तो इह- परलोक में कल्याण 
हो सकता है । 


भोगोपभोगत्रत की विशुद्धि 


मुक्ति के लिए प्रयाण करने वाले प्रत्येक पुरुष के लिए यह आवश्यक 
हैं कि वह जगत्‌ के समस्त प्राणियों के प्रति समभाव धारण करे और उनके 
सुख-दुख को अपने ही सुख-दुख के समान समरभे | तरस और स्थावर जितने भी 
प्रकार के जीव हैँ, सब के प्रति मैत्रीभावका धारण करना अध्यात्म साधना 
का अनिवार्य अ्रग है । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने चसजीवों के समान स्थावर जीवों की 
रक्षा करना भी आवश्यक बतलाया है, मगर सभी साधकों की योग्यता और 
पात्रता समान नहीं होती । हाथी का पलान हाथी ही सैँभाल सकता है । प्रत्येक 
स्तर के मनुष्य के लिए यदि समान साधना का विधान किया जाय तो बह 
अनुकूल नहीं होगी | वह यदि गृहत्यागी अनगार के योग्य होगी तो गृहस्थ 
उससे लाभ नहीं उठा सकें गेऔर उनका जीवन साधना विहीन रह जायगा ! 
अगर वह गृहस्थ के योग्य हुई तो साधुओं को भी गृहस्थों के समान होकर रहना 
पड़ेगा । इस प्रकार दोनों तरफ से द्वानि होगी । 


इस स्थिति को सामने रख कर महावीर स्वामी और उनके पूर्ववर्ती 
तीर्थ करों मे सभी स्तर के साथकों के लिए साधना क्षेत्रों का विधान कर दिया 
है। सुनिशर्म में सम्पूर्ण विरति का विधान है और गृहस्थ धर्म में देशविरति 
का ) यहाँ इस वात को ध्यान में रखना चाहिए कि साधु और मृहस्थ के धर्म 
में कोई विरोध नहीं है, वस्तुतः एक ही प्रकार के धर्मों के पूर्ण और अपूर्ण दो 
स्तर हैं। सा भी अहिसा का पालन करता है और गृहस्थ भी । किन्तु ग्रह- 
व्यवहार से निद्वत होने और सिक्षाजीवी होने के कारण साधु त्रस और स्थावर 
दोनों प्रकार के जीवों की हिसा से बच सकता है किस्तु गृहस्थ के...लिए यह .. 
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भव नहीं है। उसे युद्ध, कृषि, व्यापार आदि ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनमें 
सा अनिवार्य है। श्रतएव स्थावर जीवों की हिसा का त्याग उसके लिए 
ग्रनिवार्य नहीं रवखा गया । त्रस जीवों की हिसा में भी केवल निरपराध जीवों 
हि संकल्पी हिंसा का ही त्याग श्रावश्यक वतलाया है। इससे अधिक त्याग करने 
ब्राला अधिक लाभ का भागी होता है किन्तु देशविरति भर गीकार करने के लिए 
इतना त्याग तो आवश्यक है। इसी प्रकारग्रन्यान्य ब्रतों में भी गृहस्थ को छूट 

दी गई है । 


/ गृहस्थ ने जिस सीमा तक जो ब्रत्त भर गीकार किया है, उसका पालन. 

'कष्ठों और विध्त-बाधाओं का सामना करके भी वह्‌ करता है । ब्रत के मार्ग 

: में आने वाली सभी कठिनाइयों को वह हृढ़ता पूर्वक सहन करता है।. जिन. 

| सीमाओं में उसने मनोबृत्ति को वश्ञ में करने का ब्रत लिया है, उसका वह . 

! पालन करेगा। यही नहीं, सम्पूर्ण रूप से विरति का पालन करना उसका लक्ष्य 
होगा और वह उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का निरन्तर प्रयास करेगा। यह बात 

. दूसरी है कि वह उस ओर बढ़ पाता है या नहों और यदि बढ़ पाता है तो 


आनन्द श्रावक के चरित्र में श्रावंक जीवन की एक अच्छी भरांकी हमें 
मिलती है। उसने भोगोपभोग के साधनों की जो मर्यादा की थी, शास्त्र में 
उसका दिग्दर्शन विवरण मिलता है। भोगोपभीग तियमन संबंधी व्रत के दो 
विभाग हैं--भोजन सम्बन्धी और कर्म संबंधी । कर्मसम्बन्धी भोगोपभोग में 
जो मर्यादा की जाती है, उसे भगवान्‌ महावीर ने समझा दिया हैं । उस पर 
आप ध्यान देंगे तो विदित हो जाएगा कि श्रावंक का शास्त्रीय जीवन वेसा 
नहीं जैसा श्राज दिखाई देता है, वरन्‌ वह निराले ही ढंग का होता है। 

... मृहस्थ भले ही श्रावक जीवन में रहता है, मगर उसका लक्ष्य 'मुनि- 
जीवन! होता है । मुनिजीवन. एक प्रकार से पराश्रित है, क्योंकि मुनि गृहस्थ के 
यहाँ से निर्वाह योग्य वस्तु पाता है । गृहस्थ जिन वस्तुओं का उपयोग करता 
होगा, वही वस्तुएँ साधु को प्राप्त हो सकेगी, उन्हें ही वह दे सकेगा । सोने- 
चांदी के पात्रों में खाने वाला यदि काष्ठपात्र न रखता हो तो अवसर आने 
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पर काष्ठयात्र मुनि को केसे दे सकेगा ? हां तो यहां पहले भोजन संबंधी भोंगोप- 
भोग परिमाण ब्रंत. के पाँच अतिचार बताये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


(१) सचित्ताहार--ब्रत में त्यागी हुई सचित्त वस्तुओं का असाव- 
थानी या भ्रम के कारण सेवन करना सरचित्ताहार नामक अतिचार है। इस 
अतिचार से बचने के लिए श्रावंक को सदा सावधान रहकर त्यागी हुई सचित्त 
वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए । 


(२) सचित्त से सम्बद्ध वस्तु का झ्राहार--यदि कोई वस्तु अचित्त 
- होते हुए भी सचित्त से प्रतिबद्ध है तो वह आहार के योग्य नहीं है, जेसे बदल या 
किसी अन्य वृक्ष से गोंद निकाल कर उसका सेवन करना । अनेक परिपक्व वस्तुएं 
भी बर्फ आदि के साथ रखी जाती हैं जिससे श्रधिक समय सुरक्षित रह सके- 
जल्दी खराब न हो जाएँ । दूध, दही, घृत आदि अचित्त पदार्थ हैं तथापि यदि 
सचित्त से सम्बन्धित हों तो उनको ग्रहरा करना भी अतिचार है । 

(३) पुरी पकी नहीं, पूरी कच्ची भी नहीं--गृहस्थी में ऐसे भी 
खाद्य पदार्थ तेयार किये जाते हैं जो अवपके या अ्रधकच्चे कहे जा सकते हैं । 
मोगरी आदि वनस्पतियों को त्वे पर छोंक कर जल्दी उतार लिया जाता है। 

'उनंका पूरा परिपाक नहीं होता । उनमें सचित्तता रह जाती है। अ्रतएवं जो 
सचित्त का त्यागी है, उसके लिए ऐसे पदार्थ ग्राह्म नहीं हैं। उनके सेवन से 
ब्रत दूषित होता है । 


: : (४) अभिषवाहार--इसका श्रर्थ है सड़ेगले फल आदि का 
सेवन करना । ऐसे पदार्थों के सेवन से चसजीवों की हिसा होती है और असाव- 
पानी में वे खाने में भी आ सकते हैं । प्रत्येक खाद्य पदार्थ की एक अवधि होती 
है तब तक वह ठीक रहता है । श्रधिक समय बीत जाने पर वह सड़ जाता है, 
गल जाता है या घुन जाता है। उसमें जीव-जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी 
स्थिति. में वह खाद्य नहीं रहता । अधिक दिनों तक रखने से मिष्ठान्नों में भी 
जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं । वह न खाने योग्य रहते हैं और न खिलाने योग्य, । 
पशुओं को भी ऐसी चीज नहीं. खिलाना चाहिए। अनुचित लालच और 
अविवेक के कारण मनुष्य इन्हें खाकर या खिलाकर महा हिंसा के कारण बन 
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' जाते हैं। इससे अनेक रोगों की भी उत्पत्ति होती है। अन्यान्य खाद्य बस्तुओं 

में भी तियत समय के पश्चात्‌ जीवों की उत्पत्ति हो जाती है | अतएव गृहस्थों 

को, विशेषतः बहिनों को इस विषय में खूब सावधानी बरतनी, चाहिए। खाने 

- के लिए उपयोग करने से पहले प्रत्येक खाद्य पदार्थ को बारीकी से जाँच कर 
लेना चाहिएं । बहुत बार खाद्य वस्तु में विकृृति तो हो जाती है परल्तु . देखने 

वाले को सहसा मालूम नहीं होती । अ्रतएव वस्तु के वर्ण, गंध आ्रादि की परीक्षा 
कर लेनी चाहिए। अगर वर्ण गंध आ्रादि में परिवत्त न हो गया हो तो उस्ते 
अखाद्य समभनता चाहिए | अगर खान-पान संबंधी मर्यादा पर पूरा ध्यान दिया 
जाय और वहिनें विवेक एवं यतता से काम ले तो बहुत-से निरर्थक पापों से 
बचाव हो सकता. है और स्वास्थ्य भी संकट में पड़ने से वच सकता है। 


मनुष्य बाहरी तृच्छ हावि-लाभ को सोचता है, मगर यह नहीं देखता 
कि समय बीत जाने के कारण यह वस्तु त्याज्य हो गई है । यदि इसका सेवन 


किया जागगा। तो कितनी हिंसा होगी, यह विचार बहुत कम लोगों को होता 
_है। श्ञावक श्राविका की दृष्टि पाप से बचने की होती है, आथिक हानि लाभ 
उसकी तुलना में गौण होते हैं। श्रतएव जिस वस्तु का स्वाद बदल जाय, गंध 
बदल जाय और रंगरूप बदल जाय, उसे अभक्ष्य जान कर श्रावक काय में 


नहीं लेता--नही लेना चाहिए । 


विभिन्न उस्तुओ्रों क्रे विभिन्न स्वभाव हैं । कोई वस्तु ज्ी्र बिगड़ जाती 
है, कोई देर में बिगड़ती है । उतका बिगड़ता मौसम पर भी निर्भर है। अतएव 
सब चीजों के लिए कोई एक समय निर्धारित नहीं किया जा सकता | गृहस्थ 
यदि सावधान रहे तो अपने अनुभव से ही यह सब समझा सकता है। बहिनों 
को इस सम्बन्ध .में खूब सावधान रहना चाहिए | 


(५) हुच्छ श्रोषधिभकषण--मोजन करने का साक्षात प्रयोजन मुख को 
उपशान्त करना है। जिस वस्तु को खाने से वह प्रयोजन सिद्ध न हो 
उसे नहीं खाना चाहिए | विवेक्रमान्‌ गृहस्थ यह लक्ष्य रखता हैं कि काम. बने 
भूख मिटे और वस्तु व्यर्थ न बिशड़े । सीताफल, तिनदुककल आदि में बीज 
बहुत होते हैं। उनमें खाद्य अंश अत्त्यल्पहोता हैँ । उनके खाने से शरीर निर्वाह 
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हों जाय ऐसी बात नहीं हैं। जिस वस्तु के सेवन से शरीर की यात्रा का निर्वाह 
न हो और उस वस्तु की भी हानि हो, उसके सेवन से भला क्या लाभ है, उदर 
की पूति हो, शरीर का निर्वाह हो श्रौर अधिक हिंसा भी न हो, यही विचार 
उत्तम है। केवल थोड़ी सी देर के स्वाद-सुख के विए किसी वस्तु को खाना और 
हिंसा का भागी बनना श्रावक पसन्द नहीं करता। श्रावक अपने भोजन के 
विषय में विवेक युक्त होता है । जिसमें विवेक नहीं होता, वह खाने के विपय में 
कम सोचता हैं | स्वाद लोलुप न हिंसा-अहिंसा का विचार करता है न हित 


अहित की वात सोचता है ओर श्रन्य प्रकार के हानिललाभों का विचार 
करता है। - 


ग्राज फल, मक्खन, घृत आदि पदार्थ विदेशों से स्तीलवन्द हो कर भारत 
आ रहे है। यह केसी विड्म्बना है । जिस देश में गाय को माता माना जाता 
हों और उसकी पूजा की जाती हो वह देश मक्खन जेसी चीज भी विदेश से 
मंगवाए | जो देश क्रविप्रधान गिना जाता हो उसे विदेशों की दया पर निर्भर 
रहना पड़े और उद्स्पृरति के लिए उनका मुख ताकना पड़े, यह भारतीय जनों 
के लिए क्या शीचनीय स्थिति नहीं है : 
जब देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो तब तो खास तौर पर ध्यान रखना 
चाहिए कि कोई खाद्य पदार्थ विगड़ते न पावे। इससे लौकिक और थधामिक 
दोनों लाभ होंगे। पर इधर कितना ध्यान दिया जा रहा हैं ? 


' आज लोगों की सात्तविक वृत्ति कम हो रहो है । खाद्य भ्रखाद्य का कोई 
ध्यांन नहीं रखा;जा रहा है। मिलावट करना मामूली वात हो गई है। भाग्य 
से ही कोई चीज शुद्ध मिल सकती है, अन्यथा किसी में कुछ और किसी में कुछ 
मिलाया जा रहा हैं और लोग विवश् होकर ऐसे पदार्थों को खरीदते हैं। दूध 
और आटे जैसी वस्तुओं का, जो.शरीर एवं जीवन के लिए उपयोगी मानी गई 
हैँ, छुद्ध रुप में प्राप्त होता कितना कठिन हो गया है, इस बात्त-को श्रांप भली 
मांति जानते हैं। केमिकल के जाम-पर बया-जया मिलाया जाता है, इसका 
क्या पता हैं ? पेक की हुई वस्तुओं पर भी आज. भरोसा-नहों रह-गया:है। 
श्रभी यह स्थिति है. तो श्रागे आते वाले समय में क्या स्थिति होंगी, कहा नहीं 
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जी सकती । इन बातों का उल्लेख किया जां रहा है कि धर्म का ब्रांधार नेति-... 
कता नही वहां घर्म ठहर नहीं सकता | अतेएंव धर्म की प्रतिष्ठा कें लिए जीवन... 


में बेतिकता आता आवश्यक है । आज नेतिकता के ह्वास के कारण लोगों 
के हृदय में से घर्म का भाव भी नष्ट होता जा रहा है । - 


गाज मब्य>्अ्रंभक्ष्य का विचार ने करके मनुष्य उच्छेखल प्रवर्ति 
का परिचय दे रहा है, किन्तु यदि रखना चाहिए कि आ्राहार बियड़ने से विचार. .. 
बिगड़ता है और विचांर बिगड़ने से झ्राचार में विक्ेतति आती है। जब आचार 
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आहार सिच्छे सिय्मेसरिज्ज । 


एंके शिष्य ने गुरू से प्रेस्न किया-काम क्रोध मोह आदि” विकारों पर” 
कसे विजय प्राप्त की जाये ? तो गुंह ते उत्तर दिया--तेरा आहार आवेदन 
कता के अनुसार और निर्दोष होना चांहिए। इससे मन में सांच््चिकता झ्राएगी। 
मन शुद्ध होगा । साधना के मार्ग में सजग रह कर चलने बोला ही अपना | 
जीवने ऊचा-उठां सकता है । जा ३ मम 


बहत-से विवेकहीन लोग स्वाद के लोभ में पड़ कर. आ्रावक्षकता: से :- 
अधिक खा जाते हैं। भोजन स्वादिष्ट हुआ तो ठू स-ठ्ू स कर उसे पैठ में भरते 
हैं। यदि अ्रन्ने परायो हुआ तवे तो पूछता ही क्‍या है। पेटू लोगों ते कहा है-- 
. प्रालत प्राप्य दुबु द्वे, झरीरे मा दयां कुरू । 
'परान्ने दुर्लेस लौके. शरीर हि पुनः पुत्तः॥ 


श्र्थात्‌-अरे मूर्स ? पराया अन्न मिले तो शरीर पर दया मत कंरं।- 
: शरीर मिल सकता हैं, किन्तु पराया अन्न दुर्लभ है। जहां लोगों की ऐसी हृष्टि 
हो वहां क्या कहा जाय, वे जीवन के लिए भोजन समभने के वजाय भोजन के - 
लिए जीवन समभते है । किन्तु भगवान महावीर ने सावक को सूचना दी है... 
कि भोजन उतना ही करंना चाहिए जिसंसे संयम की साधना में बाधा न पहुँचे... 
ग्रावश्यकंता से अंधिक भीजन किया जाएगा तो शरीर में गड़बड़ होगी, मंत भें 
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अश्ञान्ति होगी, प्रमाद आएगा और साधना यथावंत््‌ न हो सकेगी। स्वांध्याय॑ 
और ध्यान के लिए चित्त की जिस एकाग्रता की आवश्यकता है, वह नहीं रह 
सकेगी ।.. 

- आनन्द ने जब ब्रत ग्रहण किए तो भोजन सम्बन्धी अनेक मर्यादाएँ 
भी स्वीकार की। उसका आहार शुद्ध है उसके पास ज्ञान का वल है, अतएव: 
प्रगति के द्वार अवरुद्ध नहीं खुले हुए हैं। जहां आत्मज्ञान का लोकोत्तर प्रकाश 
देदीप्यंभान रहता है वहीं साधवा सही माग चलती और फलती है। 

स्थूलभद्र मुनि अपने अश्रात्मज्ञाव के बल पर वह कार्य कर सके जिसे देव 
भी नहीं कर सकते। सिंह ग्रुफावासी मुनि ने गुरू संभूति विजय से निवेदतकिया 
कि मुझे भी वेश्या के घर में वर्षाकाल व्यतीत करने की अनुमति दी जाय । 
उन्हें ज्ञान नहीं है कि मुनि स्थुलभद्र ने केसा जीवन व्यतीत किया है और किस 
सीमा तक विराग अवस्था प्राप्त करके काम को पराजित किया हैं आवेश में 
चलते वाला व्यक्ति प्रायः असफल होता है, चाहे लौकिक साहस का काम हो, 
चाहे लोकोत्तर साहस का । भयपूर्ण स्थानों में विजय पाने का लौकिक कार्य हो 
या कामक्रोध आदि विकारों पर विजय पाने का आध्यात्मिक कार्य हो, जोश 
वाला व्यक्ति सफलता नहीं पाता । उस सुनि को इतता भी पता नहीं कि 

स्थूलभद्र ने रूपकोशा के जीवन में ही महान्‌ परिवर्तन कर ब्या है । 


. . जब उक्त मुनि ने अदुमति माँगी तो झुरुजी कुछ देर तक मौन ही रहे । 
वे समझ गए कि इसके मत में भावावेश खेल रहा है। यह स्थूलभद्र की वरा- 
बरी करने की ही भावता से कठोर साधता करता चाहता है। मगर स्थूलभद्र 
की योग्यता ओर वेराग्य वृत्ति क्षी ऊँचाई का इंसको ठीक-ठीक परिज्ञान 
नहीं है । 

स्थूल॒भद्र का अधिनव्दन और अभिवादत सकल संघ का अभिनन्‍दन 
ओर श्रभिवादन है, ऐसी उदार भावना यदि उन तीनों मुनियों में होती तो वे 
ईर्ष्या के वशीभूत होकर ऐस। करने पर उतारू न होते । उन्हें यही पता नहीं 
कि ज्‌व॒ साथी मुनि के गुणों का उत्कर्ष एवं सन्मान हो उनका मन सहन नही 
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कर सकता तो वें दुर्जेय काम-वासना को उस हद तक केसे जीत सकेंगे ! इतना ' 
दुर्वल हृदय क्‍या उस घोर परीसह को जीतने में समर्थ हो सकेगा ?. 
. एक गांव में एक भाई अपने आपको बड़ो साहसी मानते थे।। वे 
अक्सर कहां करते-भूत का क्या भय है ? मैं घभ्रूत के लिए भी भूत हु । साहस 
का कोई भी कार्य कर सकता हूं । ु 
लोगों ने उतकी परीक्षा करने की ठानी । एक बार जय वे इसी प्रकार 
की उींगे मार रंहै गे, लोगों ने उतसे कहा अगर आप रात्रि के समय, इमशान 
में जाकर, पीपल के पेड़ में कील ठोंक कर आरजाएं- तो समझें कि आप वास्तव 
में हिम्मतवर हैं। अन्यथा अपने मुह से श्रपती तारीफ के पुल बांधना कोन. 
वडी बात्त है के 


वह महाशय जेसे वस्त्र पहुने थे, वेसे ही श्मशान पहुँच गए । बात उन्हें 
चुम गई थी और वे इस परीक्षा में सफल होकर अपना सिवंका जमा लेना 
चाहते थे ।-इमशान में पहुँच कर उन्होंने पीपल के वृक्ष-में कील भी गाड़ दी। 
किन्तु उतावलेपन में आदमी चूके जिना नहीं रहता। उतावलापन काम 
तिगाड़ता है । जब उसने पीयल के मूल में कील ठोकी तो कपड़े का एक पहला 
भी उस-कील में दव गया। बह अपना पलल्‍ला छुड़ाने लगा पर वह छूठा नहीं । 
उसने समझ लिया--भूत ने मेरा पलला पकड़ लिया है। होशहवास . गुम हो: 
गए। भय का इत्तना तीब्र संचार हुआ कि वे भाई वहीं पर ठार हो गये । 


धेर्य से काम लिया होता और अहंभाव मन में न आ्राता तो उसका 
काम बन जाता, परन्त अधे ये, अहंकार एवं जोश के कारण उसका काम 
बिगड़ गया। 


सिंह गुफावासी मुनि के हृदय:में भी श्रहेकार का विष घुला हुआ था। 
« वे सोचते थे कि मेरे समान तपसवी कौन है.? इस अहंकार की प्रेरणा से ही. 
उन्होंने अनुमति चाही थी, मगर शुरुजी मौत रहे। वे जानते थे कि इसे 
सफलता मिलने वाली नहीं है। यहू ईर्षा के वश्षीमुत होकर अब- तक के किये 
पर पानी फेर देगा । तथापि हमेशा क्के लिए इसे अच्छी सीख मिल जाएगी।. 
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में अ्रनुमति तो दे नहीं सकंता--इसके अर पतन में केसे नि्मित्त वनः सकता. 

हूँ ? मगर मना करना भी उचित नहीं प्रतीत होता । मना करूँगा त्तो इसके' 
चित्त में सदा- शल्य बना रहेगाऔर यह निरशल्य साधना नहीं कर सकेगा | 
आवश्यक यह है कि कषाय का विष किसी प्रकार धुल जाए। यह सब सोच 
कर गुरुजी मौन हो रहे । 


अन्य मुनिजन भी वर्षाकाल में अपनी-अपनी साधना में लगने की बात 
सोचने लगे ! सिंह शुफावासी मुत्ति पाटलीपुत्र जा पहुँचे, जहाँ रूपाकोशा का 
घर है। रूपाकोशा का पूरा मुहल्ला था। यद्यपि उसने वेश्यावृत्ति का परित्याग 
- कर दिया था, फिर भी लोग उसके यहाँ श्राति-जाते थे । 


मुनि भी उसके घर पहुँचे । उसने मुति का यथोचित सन्मात किया! 
उसके अनुपम रूप-लावण्य ने, उसकी: मधुर वाणी ने और विनम्नतापूर्ण 
व्यवंहार ने मुनि के मन को श्राकरषित कर लिया। मुनि ने उससे कहा--मुझे 
.- श्रपने भवन में चातुर्मास्य व्यतीत करने की झ्राशा दीजिए । 


चतुर रूपाकोशा ने दुनियां देखी थी । वह उड़ती चिड़िया को पहुचांनत्ती 

* थी। मुनि के मन का भाव उससे छिपा नहीं रहा । उसने समझ लिया कि यह. 

- मुनि स्थूलभद्र की बराबरी:करना चाहते हैं, श्रन्यथा इतने बड़ेः पाठलीपुत्र की 
छोड़ कर मेरे यहाँ -चौमासा व्यतीत करने का. क्या हेतु हो सकता है ? 


इन मुनि का शरीर तो स्थूलभद्व के शरीर के समान था, किन्तु स्थूलभद्र 
. के अ्रन्तर-में विराजमान मनोदेवता के समान मन नहीं था। रूपाकोशा ने 
>सोचा--म्ु॒त्ति कोःसीख मिलनी चाहिए किन्‍्तु पतित नहीं होने देना. चाहिए । 
श्रच्छा हुआ कि वे मेरे भवन में आए; अन्यत्र कहीं चले गए होते तो न जाते 
क्या होता ? 
' मन ही मर्त इस-प्रकार सोच कर रूपाकोशा ने कहा--आप प्रसन्नता- 
- पूवेक-यहाँ निवास करें; कित्तु मेरी माँग आ्रपको पूर्ण करनी होगी ! 


सुनि नहीं समझ पाए कि इसकी माँग क्‍या बला-है 2? वह तो इसी छुन 
में थे किःकिसी प्रकार इंसके यहाँ ठहरने को स्थान मिल जाय । वे प्रमाशपत्र 
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कहा जा चुका है कि चांरित्र धर्म दो भागों में विभाजित किया गया 
है--(१) अनगार धर्म और (२) सागार धर्म । म्ुनियों का धर्म अतगार धर्म 
कहलाता है, जिसका आधार पूर्ण त्याग है | पूरी तरह पापों से निवृत्त होने 
प्र और ममता को जीत लेने पर ही अ्नगार धर्म का पालत हो सकता है। 
किन्तु यह योग्यता सब में नहीं होती । जीवन को इत्तनी उच्च भूमिक्रा पर 
पहुँचाना साधारण व्यक्तियों के लिए सुसाध्य नहीं है। अतएव जो अनगार 
धर्म के मार्ग पर नहीं चल -सकता वह सागार धर्म अर्थात्‌ गृहस्थ धर्म का पालत 
करता है, जिसे श्रावक वर्म भी कहते हैं। सुति धर्म और श्रावकथर्म की दिशा 
में कोई अन्तर नहीं है--अश्रन्तर केवल स्तर का है । भ्रतएवं जेसे मुनि अहिसा 
की आराधना करता है वेसे ही श्रावक भी । मुनि चस-स्थावर जीवों की पूर्ण 
अहिसा का पालक होता है परल्तु श्रावक् उसे श्रांशिक रूप में पाल सकता है । 
फिर भी उसका लक्ष्य सदेव अहिसा की ओर ही रहता है। वह अधिक से 
अधिक जीव रक्षा करता हुआ अपना संसार व्यवहार चलाता है। बच्ध मोक्ष 
श्रादि की विचारधारा उसके जीवन से अछुती नहीं रहती। प्राणातिपात 
विरमण उसका प्रथम धर्म है। वह सापेक्ष, निरपेक्ष, निवार्य, अनिवार्य कार्यों 
को लक्ष्य में रखकर चलता है । विवेक का दीपक उसका मार्ग दर्शक होता 
है । वह ऐसे भोगों त्तथा कर्मों पर नियंत्रण करता है जिससे बड़ी हिसा होती 
हो | वह निरर्थक हिसा नहीं करता और सार्थक हिसा से भी अ्रधिक से अधिक 
बचने का प्रयास करता है । 


अहिसा की आाराधता के लिए और साथ ही ममत्व भाव को कम करने 
के लिए ही गृहस्थ भोगोपभोग की सामग्री की मर्यादा बाँव लेता है। भोगोप- 
भोग परिमाणु ब्त का तिर्मल पालन हो सके, इस उहेद्य से उसके पाँच 
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अतिचार बतलाए गए हैं और उत्तका विवेचन भी किया जा चुका है । 

मोक्षमार्ग का साधक, चाहे वह मुनि हो या गृहस्थ, जीवनरक्षण और 
शरीर रक्षण के लिए ही भोजन करता है, रक्षना की दृष्ति के लिए नहीं, 
स्वाद लोलुपता से प्रेरित होकर नहीं । इसी उद्देश्य से यह कहा गया है कि 
श्रावक तुच्छ औषधियों के प्रयोग को भी सीमित करे । 


अ्तिचारों की गणना में औपधि' शब्द का प्रयोग विशेषश्नभिप्राय से 
किया गया है। उसमें कुछ रहस्य निहित है। प्रत्येक तुच्छ वनस्पति-धान्य को 
ओऔपधि या शौपध कहा है | ओप॑ं-पोष, धत्त-वारयति, इति औषधि: ! यह 
इस शब्द की व्युत्पत्ति है, जिसका अभिप्राय यह है कि जो शरीर को पुष्टि 
प्रदान करे वह औपधि कहलाती है । मूल श्रोषधि या दवा धान्य वनस्पति है। 


लोग समभते हैं कि 'नेचरोपेथी' पश्चिम की देन है, मगर जिन्होंने 
भारतीय साहित्य-सागंर में अ्रवगाहन किया है, वे मलीभाति समझ सकते हैं 
कि इसका मूल भारत में है। उत्तराध्ययन सूत्र के मृगा पुत्रीय भ्रध्ययन को जो 
विचारपूर्वक पढ़ गे, वे इस तथ्य से परिचित होंगे। भारत के मनीषी बहुत 
प्राचीन काल से प्राकृतिक उपचार के मैहत्व को जानते थे। झ्राज भारतवासी 
उसके महत्व को भूल ओर पदिचम के लोग उसकी उपयोगिता को 
स्वीकार कर रहे हैं, यह एक विस्प्रय की बात 


प्राकृतिक चिकित्सा के मुकाबिले में असेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ 
प्रचलित हुई हैं । आज इस देश में विदेशी दवाओं का इतना अ्रधिक प्रचार हो 
गया हैं कि भारत की आयुर्वेदिक औपयों को भी उनके समान गोलियों, 
केप्सूलों ओर इजेक्शनों के ढाँचे में ढालना पड़ा। आरायुर्वेद का विधान हैं-- 
ज्वरादोौ लंघनम्‌ पथ्यम' अर्थात्‌ बुखार आते ही उपवास कर लेना चाहिए 
किन्तु आज इस बात पर कौन विश्वास करता है ? सूर्य की किरणें और जल 
आदि प्राकृतिक वस्तुएं बड़ी लाभदायक ओऔपषधियाँ हैं । 


ऋषि-पुनियों के दीर्घ जीवन का कारण उनका प्राकृतिक वस्तुओं का 
सेवन है। कई प्राणी जीम से चाद-चाट कर अपना घाव ठीक कर लेते हैं। 


१०६ | 


मगर लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा पर ग्राज भरोसा नहीं रहा है। वे अ्रपविंत्र 
एलोपैथिक औषधों का सेवन करके अपना धर्म विनष्ट करते हैं। शास्त्र की 
हृष्टि से समस्त घान्य औषधि की कोटि में आते हैं। यदि विधिपुर्वक इनका 
सेवन किया जाय तो वें स्वास्थ्य ग्रद सिद्ध होते हैं। हाँ, श्रविधि से सेंवत करते 
प्र अवश्य रोगोत्यादक हो सकते हैं । | 


ब्रतमय जीवन व्यत्तीत करने वाले को तुच्छश्रौषध का सेवन नहीं 
करना चाहिए क्योंकि उसमें खाद्य श्र कम होता है और फैकने योग्य अश्रंश 
अधिक होता है। 


'महावीर स्वामी का कथन है--है मानव) तू वृथा पाप के भोर को 
क्यों बढ़ाता है ? पदार्थों का सेवन इस प्रकार कर कि तेरा काम चले और 
वस्तु का विनाश न हो। भोगलालसा पर श्र कुश लगाएगा तो कर्म बन्ध पर 
स्वतः श्र कुश लग जाएगा जीवन बनाना है, जीवन से कुछ महत्वपूर्ण लाभ 
उठाना है और आत्म साधना की यात्रा में बिना टकराए लेक्ष्य पर पहुँचना 
है तो भोग और उपभोग की सामग्री पर विवेकपूर्ण नियंत्रण करना आवश्यक 
है । यदि ठीक तरह से यह नियंत्रण स्थापित हो जाय और जीवन में संयम 
और सादगी भरा जाय तो बड़े-बड़े राक्षसी कल-कारखानों की आवश्यकता ही 
न हो । इस प्रकार के कारखातों की स्थापना महा तृष्णा की बदौलन होती 
है। उनमें कितने ही लोगों की हत्या और शोषण होता है, कितने ही गरीबों 
के हाथ-पैर कठते हैं और न जाने कितने लीगों की आजीविका नष्ट होती - 
है । हजारों मनुष्य अपने हाथों से जो निर्माण करते हैं, उसे एक बड़ा कार- 
'खाना थोड़े-से लोगों की सहायता से कर डालता है। परिणामस्वरूप बहुत से 
लोग बेकार और बेरोजगार फिरते हैं उनके पास कोई आजीविका नहीं। 
जिन देशों की आबादी अल्प संख्यक हो वहाँ कल-कारखानों की उपयोगितों 
समरक में भी थ्रा सकती है किन्तु जिस देश में इतनी विपुल जनसंख्या हो और 
वह निरन्तर बढ़ती ही जा रही हो, वहाँ यंत्रों से काम लेना और -मानव शक्ति 

को व्यर्थ बना देना बुद्धिमत्ता नहीं है । घामिक दृष्टि से भी यह महारंभ है । 
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जो श्रावकधर्म की आराधना करता है उसे चिन्तन करना है; विचार. 

करना है, आत्मा को भारी बनाने वाले कार्यो को कम करना है और अपने : 
. लक्ष्य की ओर गति तीत्र करनी है। यह यांत्रिक प्रद्धतिं से चढ़ने का मार्ग नहीं 
है, जीवन तय करने का मार्ग है। यंत्र के सहारे भारी वस्तुएं ऊपर उठाली 
जाती हैं, मगर भारी जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कोई यंत्र नहीं है। . 
दूसरें के सहारे ऊंचा चढ़ना अस्थायी है, अल्पकालिक है। इस प्रकार चढ़ना 
वास्तविक चढ़ना नहीं है। अध्यात्म की उच्च, उच्चतर और उच्चत्तम भूमिका 
पर आत्मीय पुरुषार्थ से ही चढ़ा जाता है । भगवान्‌ महावीर ने उच्च स्वर में 
घोष किया है-- ह | 


तुममेव तुम मित्ता,' कि बहिया मित्त मिच्छसिः आचारांग । 


हे आत्मत्‌ । तू अपना मित्र आप ही है। क्‍यों बाहरी मित्र ( सहायक' ) 
' को अपेक्षा रखता है । 


भगवान्‌ की स्वावलम्बन की इस उदात्त स्वर लहरी में जीवैन का तेज 
और ओज- भरा हुआ है। हमें मलीभाँति समझ लेना चाहिए कि हमारा 
कल्याण और उत्थान हमारे ही प्रयत्त और पुरुषार्थ में निहित है। कल्याण 
और उत्थान भीख माँगने से नहीं मिलता । 


जीवित प्राणी चलता है, मुर्दा घरोटा जाता है ॥': 

एं जिन दूर है तो मजदूर धक्‍का देकर डिव्बों को इधर उधर. कर देते 
हैं। या ऐं जिन ने धक्का दिया; डिव्बा थोड़ी दूर चला और रुक गया.। उससें 
पावर (शक्ति) नहीं है चलने की । वह दूसरे के सहारे चलने वाला है। इसी 
प्रकार सत्संगति का धक्का लगने पर थोड़ा आगे चला जा सकता है, मगर 
मंजिल तक पहुँचने के लिए तो निज का ही बल चाहिए। 


. रेल की पटरियों पर चलने वाली ठेला गाड़ी में धक्का देकर गति: 
लानी पड़ती है । बार-बार धक्का देने से उसमें वंग आता है। एक-दो स्टेशनों 
: तक यों काम चल जाता हैं । डिब्बों को लेकर चनने की शक्ति उसमें नहीं है। 
क्या मानव को अपना जीवन ऐसा ही बनाना उचित है ? नहीं, उसे सजीव- 


श्ण्ष ] 
की तरह स्वयं चलना चाहिए, मुर्दे की तरह दूसरे के सहारे चलना शोभा 
नहीं देता । | 

श्रावक आनन्द ने महावीर स्वामी की ज्ञान ज्योति से श्रपना लघु दीप 
जला लिया और अब वह स्वयं आलोकित होकर चल रहा है। उसने भोगोप- 
भोग परिमाण ब्रत को जव अं नीकार किया तो भोजन की दृष्टि से होने वाले 
पाँच और कर्म की दृष्टि से होने वाले पन्दधह अतिचारों से भी बचने का 
संकल्प किया। पाँच अतिचारों का प्रतिपादन किया जा चुंका है । कर्मादानों के 
सम्बन्ध में कुछ बातें बतलाना आवश्यक है । 


कर्मादान' छब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वे दो शब्द हँ--कर्म और 
आदान | जिन कार्यों से कर्म का बन्च होता है वे कर्मदान हैं, यह इस शब्द का 
अर्थ है। किन्तु यह श्रर्य परिपूर्ण नहीं है । संसार में ऐसी कोई प्रवृति नहीं 
है जिससे कर्म का आदान (ग्रहण-बन्च) न होता हो । शुभ कृत्य छुभ कर्मों 
के आदान के कारण हैं तो अथ्युम छृत्यों से अशुभ कर्मो का आदान होता है । 
इस प्रकार भावण, प्रवचन, श्रवण, मुनिवन्दन आदि सभी क्रियाएँ कर्मादान 
सिद्ध हो जाती हैं। फिर कर्मादानों की संख्या पनद्रह ही क्‍यों कही गई है? 
क्या वास्तव में संसार के सभी कृत्य कर्मादात ही हैं? इस प्रशव पर विचार 
करने की आवश्यकता है । 


कर्मादान' जैन परिभाषा के अनुसार योगरूढ़ शब्द है। यहाँ कर्म! 
शब्द से महा कर्म अर्थ समझना चाहिए, श्रर्थात्‌ जिस कार्य या व्यापार धंधे 
से घोर कर्मों का वन्‍च हो, जो कार्य महारंभ रूप हों, वही कर्मादान 
कहलाते हैं । 


कर्म दो प्रकार के होते हैं--(१) खर कर्म और (२) मृदु कर्म । जिस 

में हिंसा वढ़ न जाय, यह विचार रहता है, वह सौम्य कर्म कहलाता है 
जहाँ यह विचार न हो वह खर कर्म है। श्रथवा यों कहा जा सकता है 

जो कर्म आंत्मी के लिए और अच्य जीवों के लिए कठोर बनें, वे खर कर्म 
हैं।खर कर्म दुर्गति की ओर ले जाते हैँ। जीवों के विनाश की अधिकता 


४; अर. 
न 
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वाले कार्य करने से हृदय कठोर बन जाता है और कंरुणा भाव विलुप्त हो 


६ जाता है। इसी कारण ऐसे कार्यों को कर्मादान कहा गया है । 


कर्मादान पन्द्रह हैं जिनमें से दस कर्म से सम्बन्ध रखते हैं और पाँच 


व्यापार-बंधे से संबंध रखते हैं। आशय यह है कि कर्मादानों में दो प्रकार के 


कार्यों को ग्रहण किया गया है--वाणिज्य को और कर्म को। जिस चीज को 
आप स्वयं बनाते नहीं किन्तु उसका क्रय-विक्रय करके लाभ कमाते हैं, वह 


वबारिज्य कहलाता है। एक बुनकर स्वयं कपड़ा बनाता और बेचता है, वह 


कर्म कहलाता है | 


भोगोपभोग परिमाण ब्रत में इन्हीं दोनों के संबंध में मर्यादा की जाती 
है। जब कोई गृहस्थ इस ब्रत को धारण करे तो उसे प्रभोलन से ऊपर उठता 


चाहिए और देश-काल संबंधी वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 


' उसके ग्रन्तः करण में संयम के प्रति गहरी लगन होनी चाहिए और उसके 


फलस्वरूप जीवन में सादगी आ जानी चाहिए । वह अपनी आवश्यकत्ताश्रों को 


: नियंत्रण में रखेगा और दृष्णा के वश्ीभुत नहीं होगा तभी इस ब्रत का 


. समीचीन रूप से पालन कर सकेगा । 


अतगार धर्म साथना.का रूप निराला है। उसमें पूर्ण रूप से वाणिज्य, 
एवं कर्म का त्याग तो होता ही है, सभी प्रकार के आरंभमय कार्यों का भी 


- त्याग होता है। अनगार का जीवन ऐसी मर्यादा से बंधा है कि प्रलोमनों को 
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वहां जगह ही नहीं है। जरा-सी असावधानी में वह वर्षों की केठित साधना को 
गँवा देता है। सांसारिक हानि लाभ के विषय में साधारण मनुष्य भी सावधान 
रहता है तो आध्यात्मिक साधना के क्षत्र में तो और भी अधिक संचेत रहने 
की आवश्यकता है। जो सचेत रहेगा वह आ्रात्मिक धन को नहीं खोएगा । उसे 
मानसिक सन्तुलन रखने की अनिवाय आवश्यकता है। 


अनादि कालीन कुसंस्कारों के कारण मन में विविध प्रकार के आवेगों 
की ऊमियाँ उत्पन्न होती हैं । अगर मनुष्य उनके वेग में वह जाता है त्तो उसका 
कहीं ठिकाना नहीं रह जाता | भय और क्रोध के वेग को जीतना आसान नहीं 


११० | 
फिर भी वह जीता जा सकता है, मगर राग का वेग अतीव प्रवल-हौता है ।.. 
उसे जीत लेना अत्यन्त कठिन है। आदि वासी कहलाने वाले लोग आज मी - 
खुल जंगलों में पड़े मिल जाते हैं, जहाँ शेर जेसे हि्र जानवरों का आवागमन 
होता रहता है। वे निर्भय रह कर जंगल्न में निवास करते हैं। भय को जीतना 
उनकी प्रकृति के अन्तर्गत है। किन्तु राग को जीतना इतना सरल नहीं है ।. 
: इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान भी बाह्य एवं शब्दस्पर्शी मात्र 
नहीं मगर आत्मस्पर्शी होना चाहिए । | ह 


सिंह गुफा वासी मुनि ने राग की दर्जेयता को नहीं समझा उसने भय. की 
वृत्ति पर विजय पाई थी और सोचा था कि भय को जीतना ही कठिन है | 
जिसने भय को जीत लिया इसके लिए रागवृत्ति को जीतना चुटकियों का खेल 
है। परन्तु वह राग की आग में से गुजरा नहीं था। झूर वीर पुरुष पने प्रहारों 
को जीत लेता है परन्तु रमणी के मृदुल प्रहारों के सामने उसे भी हार जाता 
पड़ता है। उन प्रहारों को जीतने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। इसी 
कारण कहा गया है कि महा पुरुषों का चित्त वज्त से भी अधिक कठोर और 
फूल से भी अधिक कोमल होता है । दूसरे को दुःख में देख कर उनका हृदय 
अनायास ही मुरका जाता है परन्तु अपने प्रति वे बज्च के समान होंते हैं 
कठिन से कठिन उपासग भी उनके दिल-को हिला नहीं सकते । 


जोश की स्थिति में सिंह गुफा वासी- मुनि पाटलींपुत्र में रूपाकोशा के. 
घर पहुँचे । उन्होंने उसके घर में निवास करके चार मास (चातुर्मास्य) व्यतीत 
करने की अनुमति माँगी । वेश्या उनके आरत्मबल की परीक्षा करना चाहती थी । 
अतएव उसने विनश्र एवमधुर स्वर में कहा मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आरंपका मेरे . 
द्वार पर पदार्षण हुआ । समाज में मेरी जेसी महिलाएं गा कीं दृष्टि से देखी 
जाती हैं किन्तु श्राप लोकोत्तर दृष्टि से सम्पन्न हैं | आपके लिए प्राणीमात्र समान 
हैं। इसी कारण इतने बड़े नगर को छोड़ कर यहाँ पधारे हैं । किन्तु आप पहले 
भिक्षा प्रहणा कर लीजिए, बाद में धर्म वृद्धि की बात कीजिएगा। 


अर्थी अर्थशाम का पात्र होता है, और कामी काम लाभ का पात्र: होता: 


है । राजिया कंवि ने कहा है-- 
ह . कहणी जाय निकाम, आछोड़ी आणी उकत। 
दामा लोसी दाम, रजें नबातां राजिया'॥ | 
वेश्या बोली धर्म की बात करने से पहल पेट पूति कर लीजिए 


गुरु लोभी चला लालची, दोनों खेल दाव। 
दोनों इबा बापड़ा वेठ पत्थर की तांव॥ 


और भी कहा है-- 


बिल्‍ली गुरु बगला किया, दक्ा . ऊजली देख। 
- फेहो कालू केसे तिरे. दोनों की गति .एक ॥ 


+ रूपाकोशा कहती है- आपका प्रयोजन है मेरे रंग मंहल में रहने के लिए 
एक कमरे की अनुमति प्राप्त करता, किन्तु एक बात मेरी भी मान लीजिए ।' 
राग की स्थिति में मनुष्य का विवेक सुषुप्त हो जाता है।. जिस पर राग 
भाव उत्पन्न होता है, उसके. अ्रगुवण उसे हृष्टिगोचर नहीं होते। गुणवाव्‌ के 
'शुणों का आकलन करना भी उस समय कठिन हो जाता है । 


रूपाकोशा ने मुनि से भिक्षा ग्रहण करने की प्राथंना की। मुनि ने 
आताकानी नहीं की और शिक्षा अर गीकार करली । यह भिक्षा मुति की कंसौटी 
करने के लिए दी गई थी। वे कितने गहर पानी में हैं, यह जानने के लिए ही 
दी गई थी, अतएव उसमें गरिंष्ठ मादक और उत्त जक खाद्य थे । मुनि ने 
. भिक्षा ग्रहण करके उसका उपयोग कर लिया। - 


ह मुनि के मन पर आहार का असर हुआ । चिरकाल से. पोषित विराग 
निर्बल पड़ने लगा और अनादिकालीन राग को भाव उभरने लगा। जेसे 
संध्या के समय सूर्य अस्त होने लगता है और अन्धकार अपने पैर फेलांने 
लगता हैं, उसी प्रकार घुनि के मन रूपी आकाश से विवेक का सूर्य अस्त होने 
लगा और मोह का अन्धंकार अपना प्रसार करने लगा । उलकी यहं मनोदशा 
“देखकर विचक्षण:रूपाकोशा ने कहा-आप रंग-महल में रहने की अनुमति चाहते 
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. हैं और में प्रसन्नता पूर्वक आपको अनुमति देता चाहती हूँ, किन्तु अनुमति पाने 
से पहले आपको मेरी एक छोटी-सी शर्त स्वीकार करनी होगी । शर्ते यह है कि 
एक रत्न-जठित कंबल लाकर आप मुझे प्रदान करे । यह शर्त पूरी होते ही -+ 
सारा रंग महल आप अपना ही समभििए | यही नहीं, में भी आपकी दासी 

होकर सेवा करू गी । 


मुनि कुछ हिचकिचाए । सोंचने लगे--रत्तजठित कंबल कहां पाऊगा 
मैं? यह विचार कर वे असमंजस में पृड़ गए । 


रूपाकोशा ते उनके भाव को ताड़ कर कहा-+आप चिन्ता में पड़ गए हैं? 
रत्नजठित कंबल नेपाल-वरेश के यहां मिलता है। अभ्यागत साधु-सच्तों को 
वे मुफ्त में ऐसे कंबल देते हैं। कंबल की कीमत तो कुछ देनी नहीं है, सिर्फ 
नेपाल तक जाने का साहस करना है । नेपाल जंगल प्रधान देना है और पेदल 
चलने वालों को पद-पद पर भय बना रहता है। अगर आप में इतनी निर्भया 
ही तो ही वहां जाने का साहम कीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिए । 


निर्भयता और साहस की बात सुनकर मुनि के हृदय में श्रहंकार 
जागा | सोचने लगे--भय को जीतने में कौन मेरी बराबरी कर सकता है! 
भेरे पास साहस का जितना बल है, अन्य किसके पास हो सकता है ! रूपाकोशा 
की मांग मेरे लिए एक चुनोती है । इस चुनौती का सामता न किया तो मैंने संयम 
क्या पाला अब तक भाड़ ही भौंका समझना चाहिये । 


मुनि के मन में अ्ज्ञान रूप में अनुराग के अंकुर फूट निकले थे, ऊपर से 
उन्हें चुनौती भी मिल गई | उनके ज्ञान की छाप राग की छाप से दब गई । 
विवेक पराजित हो गया, राग विजयी हो गया । निर्भवता, जो अब तक उनका 
भूषण थी, विवेक एवं समभाव के अभाव में दषण बन गई । वह उन्हें पतन 
की ओर घसीटन लगी। हृदय में राग का जो तूफान उठा, उससे विवेक का 
दीपक बुक गया । 


नेपाल पहुँचना मामूली बात नहीं । वहां जीवन के उपभोग की-- 
 विलास की--सामग्रियां कम्‌ हैं और वहां के निवासियों की आवश्यकताए' भी 
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कैम हैं वहां के लोग प्रायः निर्भय रहते हैं। परन्तु मुनि को वास्तविकता का 
पता नहीं था। वह तो किन्‍्हीं अन्य विचारों में ही चक्‍कर लगाने लगे थे। 


रूपाकोशा की भावना घुनि को स॒त्पथ पर लाने की ही थी। वह उन्हें... 


अंसंयम और अधः पतन की और नहीं लेजान[ चाहती थी। मुनि के विलुप्त 
विवेक को जागृत करना उसका लक्ष्य था । उनका मानसिक बल उभर 
आए और वे जिन अ्रवांछनीय वृत्तियों के वंशीभृत हो रहे हैं, उनसे सावधान: 
हो जाए, यही उसका काम्य था । इसी उहू श्य से उसने रत्नजटित कंबल का 
नाटक रचा था| वह मुनि को स्खलनों से बचांने का प्रयांस कर रही है। - _ 


इसी प्रकार हमें भी समाज की स्खलनाओं को ध्यान में रखना है और 
हृदय में घुसे हुए मलीन भावों कों जीतना है. । ऐसा करने से हमारा इह 
लोक-परलोक दोनों में कल्याण होगा । 


कर्मादान 
[२] 


जिसका समभाव, करुणाभाव एवं मेन्रीभाव इतना व्यापक बन जाता 
है कि वह त्रस और स्थावर--सभी प्राणियों के प्रति श्रहिसक हो जाय, जिसके 
जीवन में संसार के किसी भी सजीव अथवा निर्जीव पदार्थ सम्बन्धी श्रासक्ति 
नहीं रह जाती, जो सब प्रकार के पापमय क्ृत्यों से श्रपने को प्ृथक्‌ कर लेता 
है और जो महान्नतों का परिपालन करने में समर्थ होता है, वही श्रमणध्र्म के 
पालन का अधिकारी है। श्रमणवर्म का पालन करने के लिए गृहस्थी से नाता 
तोड़कर एक्रान्त साधना से नाता जोड़ना पड़ता है । किन्तु श्रावक का जीवन 
मात्र एक मर्यादा के साथ, आचार से परिपूर्ण होता है। वह अपनी परिस्थिति 
और सामर्थ्य के अनुसार देशविरति का आचरण करता है। श्रावक के ब्रतमय 
जीवनादर्श का सम्यक्‌ प्रकार से त्िरूपण हमें उपासकदशांग सूत्र में मिलता 
है। उसमें भगवान्‌ महावीर के समय के दस श्रावकों का विवरण है, जिससे 
श्रावक्रधर्म की एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे समक्ष खिच शअ्राती है । 


उपासकदशांग में पहला चरित आनन्द श्रावक का है। आनन्द के 
माध्यम से उसमें श्रावक के बारह ब्रतों पर प्रकाश डाला गया है। पहले ब्रतों 
का निरूयण और फिर उतके अतिचारों का प्रतियादव यह क्रम उसमें रक्खा 


गया है । आनन्द ने विभिन्न ब्रतों में क्या-क्या मर्यादाएं रकखीं, यह भी विशद 
रूप से वर्गान मिलता है । 


आनन्द सम्बन्धी उल्लिखित वर्णन केवल आनन्द के लिए ही नहीं, 
देशविर॒तिं को पालन करने वाले प्रत्येक साधक के लिए है। उस वर्णन के 
अ्रकोरश में श्रावंक अपने ब्तमंयं जीवन का निर्माण कर सकता है और आदर्श 


[ श्श्श 


श्रावक बनकर अपने जीवन को सफल कर सकता है। यहाँ कर्मादान का विचार 
करना है। कल कर्मादान शब्द के अर्थ पर विचार किया जा चुका है। ये 
कर्मादान पन्द्रह हैं, यह भी कहा जा चुका है। इस वर्गीकरण में उत सभी कर्मों. .- 
का समावेश कर लेना चाहिए जो महारंभ के जनक हैं और जिनसे घोर अशुभ 
कर्मों का बन्ध होता है ये कर्मादान जानने के योग्य हैं जिससे श्रात्मा भारी 
त बने । कर्मादानों के विषय में आचार्य हरिभद्र, आचोर्य अभेयदेव और 
आचार्य हेमचन्द्र आदि ने कर्मादानों की व्याख्या की है और उनके भैदों पर 
अपनै-अपने विचार प्रकट किये हैं । यहाँ संक्षेप में इन पर .विचार करना है-- 


(१) इंगाल कम्से (अझ्रगार कर्म)--इंगाल का अर्थ है कोयला। 
कोयला बना कर बेचने का धंधा करने वाला अग्तिकाय, वनस्पतिकाय और 
वायुकाय के जीवों का प्रचुर परिमाण में घात करता है। अन्य त्रस आदि 
प्राणियों के घात का भी कारण बनता है । इस कार्य से महान हिसा होती है । 
कोयला बनाने के लिए लकड़ी का ढेर कर-करके उसमें आग लगानी पड़ती है 
जेसे कु भार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उनका ढेर करता है। प्रायः 
जीव-जन्तु जहां शीतलता पाते हैं वहां निवास करते हैं, लकड़ी के पास और. 
उसके सहारे भी अनेकानेक जीव रहते हैं । ऐसी स्थिति में लकड़ी की ढेरी को: 
जलाने से कितने जीवों की ह॒त्या होती है, यह त्तो केवल भगवान्‌ ही जानते 
हैं। अ्तएव कोयला बनाने का धंधा करने वाला महारंध और त्रस जीवों की 
हिंसा का भी भागी बनता है। धंधे के रूप में इस कार्य को करने से बड़े परि- 
माण में करना पड़ता है | श्रतएव महारंभ का कारण होने से इंगालकम्म 
(अंगार कः ) श्रावक के करने योग्य नहीं है । 


. कुछ आचार्यों ने श्रगार कर्म का व्यापक अर्थ लिया है। वे अंगार : 
का अर्थ अग्ति मान कर इसकी व्याख्या करते हैं। अगर यह अर्थ लिया जाय 
तो लोहकार, स्वर्णकार, हलवाई और भड़भू जे का धंधा भी अ्गार कर्म के 
अन्तर्गत आ जाएगा ! यह स्मरण रखना चाहिए कि व्याख्याकारों के विचारों 
पर देश, काल और वात्तावरण की छाया भी पड़ती है । 
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जेसा यहाँ श्रावक के कर्म पर विचार किया. गया है, उसी प्रकार 
मनुस्मृतिकार ने ब्राह्मणों के कर्म बतलाए हैं। ब्राह्मणों के कर्म का निरूपण 
करने में मनुस्मृतिकार का लक्ष्य यह रहा प्रतीत होता है कि त्याग-साथना- 
परायण ब्राह्मण अर्थोपार्जन में लीन न बन जाएँ। शथ्वावक का पद भी ऊँचा 
है। श्रावक को ब्राह्मण भी कहा गया है | साथु की तरह श्रावक भी किसी को 
शिक्षा दे सके, ऐसा लक्ष्य है । 


किन्तु शिक्षा वही दे सकता है जो स्वयं त्याग करता है। स्थूल प्राणा- 
तिपात का और महारंभ-महापरियग्रह का स्वयं जो त्याग करेगा वही दूसरे को 
इनके त्याग की प्रेरणा कर सकेगा, अन्यथा 
धर उपदेश कुशल बहुवेरे, 
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हु उक्ति चरितार्थ होगी । जो स्वयं त्याग करता है श्रीर शिक्षा देता 
है, उसका प्रभाव अड़ोसी-पड़ोसी पर क्यों नहीं पढ़गा? उनका परिमार्जन 
क्यों नहीं होगा ? त्याग भावना विद्यमान होने से उसकी वाणी प्रभावोत्यादक 
होगी आचार के श्रनुरूप विचार जब भापा के माध्यम से व्यक्त क्रिये जाते हैं 
तो अवश्य दूसरों पर स्थायी प्रभाव श्रंक्रित करते हैं। श्रोताश्रों के हृदय में 
परिवर्तन ला देते हैं । हाँ, कोई एकदम ही अपात्र और कुसंस्कारी श्रोता हो तो 
वात्त दूसरी है । 


परचादवर्ती आ्राचार्यों की दृष्टि से ई ठें पकाने, खपरा पकाने का तथा 
लोहार अ्रादि का घंधा अ्रगार कर्म में समाविष्ट हो जाता है पर कोयला 
वना-बना कर बेचना अत्यन्त खर कर्म है, अतएवं श्रावक को इसका परित्याग 
करना ही चाहिए । 


(२) वर्णकस्ले (वनकर्स)--वृक्षों को काट कर बेचने का काम बनकर्म 
कहलाता है। वनकर्म करके मनुष्य घोर पाप उपार्जन करता है। बन के वृक्षों 
को काटने का ठेका लेने वाला किसी अन्य वात को ध्यान में नहीं रखता। 
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उसके सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि अधिक से अधिक बुक्षों को काट कर 
कसे अधिक से अधिक घन कमाया जाय । 


एक समय था जब फलदार वृक्षों को काटता कानूनी अपराध संमंझा. 
जाता था। आज भी राष्ट्रवोयक नेहरू जी निदेश करते हैं कि वृक्षों कां काटना ... 
अत्यन्त हानिकारक है । वे कहते हैं--जब तक दस वृक्ष नये न लगा दिए जाएँ. 
- तब तक एक वृक्ष न काटा जाए । मगर बड़े जड़ो साफ किये जा रहे हैं जिससे . 
ईंधन तथा गृह निर्माण के लिए भी लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाता है। 


भारतीय उंस्क्ृत्ति में वट, पीपल, नीम आदि वृक्षों के काटने में. भय... 

बतलाया गया है | संभवत: इस विधान के पीछे इन विशालकाय -वृक्षों की रक्षा... 
करने का ही ध्येय रहा हो | साधारण जनता ऐसे वृक्षों. को. काटना . अनिष्ट- - 

कारक समभती आई है, परन्तु अब यह धारणा परिवर्तित होती जा रही है । 

जव वृज्ञों के सम्बन्ध में भारतीय जनता का. यह हृष्टिकोश था तो 

पशुओं की बलि की बात कहाँ तक संगत हो सकती है ? ह 


वनस्पति की गणना स्थावर जीवों में की गई है, किन्तु ' अन्य स्थावर . 
जीवों की अपेक्षा वनस्पति में चेतना का अंश किचित अधिक विकसित: प्रतीत हर 
होता है। अतएव उसकी रक्षा की ओर इतर लोगों का भी ध्यान आक्ृष्ट 
हुआ हो, यह स्वाभाविक है । घामिक दृष्टि से वृक्षों का काटना पाप. है ही, : 
मगर लौकिक हृष्टि से देखा जाए तो भी उनका-काटना हानिकारक .है। .कषक्षों 
को सुरक्षित रखने से छाया, फल फूल आदि की प्राप्ति होती है। इसके श्रतिरिक्त .. 
जहाँ वृक्षों की बहुतायत होती है वहाँ वर्षा भी-अधिक होती है, जिससे फसल 
में वृद्धि होती है | इस प्रकार धामिक और लौकिक दोतों दृष्टियों से. वृक्षों का: 
उच्छेदत करना अनुचित है, अधमम है । ह 


जीव-जगत्‌ पर वृक्ष का कितना महान्‌ उपकार है। एक-एक चूक्ष 
हजारूहजार प्राणियों का पालन करता है| उससे पशुआ्रों, पक्षियों और मानवों-': 
का-सभी का रक्षण भ्ौर पालन होता है। अतएव जब-वृक्ष हमारा रक्षक हैतो 
हमारे द्वारा भी वह रक्षणीय होना चांहिए। पुराते जमाने के लोगं पुराने और. 
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उखड हुए वृक्षों के सिवाय अन्य किसी को काटना उचित नहीं समझते थे। 
यह उनका व्यावहारिक हृष्टिकोंण था । धामिक दृष्टिकोण से वृक्षों का छेदन 
करना इसलिए वर्जित है कि उसके प्रत्येक अंग में हजारों जीव निवास करते. 
हैं। वृक्ष के मूल में पृथक्‌ और फलों-फूलों में पृथक्‌-पृथक्‌ जीव होता .हैं। जो 
वृक्ष का उच्छेदन करता है वह एक ऐसे साधन को नष्ट करता है जो हजारों 
वर्ष विद्यमाव रह कर अनेकानेक जीवों का अनेक प्रकार से उपकार कर 
सकता है । इसके अतिरिक्त वह जीवघात के पाप का भागी भी होता है। 

अतएव सद्गृहस्थ का यह कत्त व्य है कि वह जंगल का ठेका लेकर और वक्षों 

को कोट कर अपनी श्राजी विका न चलाए । उदर पूर्ति के अनेक साधन हो 

सकते हैं जो पापरहित या अल्पत्तर पाप वाले हों । ऐसी स्थिति में पेट पालने 

के लिए घोर पाप उपाजित करता और आत्मा को ग़ुरुकर्मा बनाना विवेकशील 

पुरुषों के लिये उचित्त नहीं है। मनुष्य सम्पत्तिशाली बनने के लिए पाप के 

कार्य करता है मगर यह नहीं सोचता कि ऐसा करके वह आत्मा की अनमेःल 

सम्पत्ति नष्ठ कर रहा है । उस सम्पत्ति के अभाव में उसका भविष्य अत्यन्त 

दयनीय हो जाएगा । अल्पारंभ के कार्यों से ही जत्र गृहस्थ जीवन का निर्वाह 

निर्वाध रूप से हो सकता है तो क्‍यों अनन्त जीवों का घात किया जाय ? ' 


पर का घात करना वस्तुतः आत्मघात करना है, क्योंकि पर के घात 
से आत्मा का अहित होता है । एक मनुष्य किसी जीव का घात करने को 
उद्यत हो रहा है, कदाचित्‌ उस जीव का घात हो जाय, कदाचित्‌ वह बच भी 
जाय, मगर घातक तो पाप बन्ध करके अपनी आत्मा का घात कर ही लेता 
है। उसके चित्त में कषाय का जो उद्रंक होता है, उससे आञात्मिक गुणों का 
विघात होता है और वह विधात ही उसका आत्मविधात कहलाता है । 


स्मरण रखना चाहिए, कर्म अपना फल दिये बिना नहीं रहते। घात्त 
का प्रतिघात होता है। श्राज तुम जिसका छेंदन-सेदन करके प्रसन्न होते हो, 
वही आगे चलकर तुम्हारा छेदन-मेदत करने वाला बन सकता है। चरिता- 
नुयोग में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि हिसक हिस्य वन गया, छेंदक को 
छेद्य वतना पड़ा और भेदक को भेद्य बनना पड़ा । 
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मेनुष्य अपने को सर्व श्रेष्ठ सामर्थ्यशाली और जीवजगत्‌ का सम्राद 
सममता है, मगर सम्राद सदा सम्राट्‌ नहीं बता रहेगा, एक समय ऐसा आा 
सकता है जब उसे रंक की स्थिति में आता पड़ । मनुष्य को कीट, पतंग 
और वनस्पति आरादि के रूप में भी जन्म लेना पड़ता है। उस समय यह सर्व 
.. श्रोष्ठ सामर्थ्य कहाँ पाओ्ोगे ? इस अल्प- कालीन वर्तमान वेभव की चका 
' ज्चौंध में अनन्त भविष्य को क्‍यों आँखों से ओभल कर रहे हो ? जो अपने को 
विशिष्ट सामर्थ्यशाली समझता है उसमें भविष्य को देखने का भी सामथ्ये 
होना चाहिए न! 


इन सब स्थितियों को यथावत्‌ जानकर देशविरत श्रावक पाप से भय 
मानता है। अनज्ञान व्यक्ति ही पाप से नहीं डरते । पाप का भय भाव में है। 
बदनामियां लोक-परलोक का भय तो मोह के कारण होता है। पाप का भय _ 
आत्मा की निर्मलता को उत्पन्न करता है, वह उत्थान का कारण है। कई 
' लोग प्राप से तो नहीं डरते किन्तु अपयश और अपवाद से डरते हैं। ऐसे लोग 
जीवन को उच्च कक्षा प्र.आरूढ़ नहीं कर सकते। उनमें एक प्रकार की 
लोकेषणा है । जब अ्पवाद एवं अ्रपयश की संभावता न हो तो उनकी पाप 
में अवृत्ति भी हो सकंती है । अतएव पाप से भयभीत न होकर केवल लोकाप- 
वाद से भयभीत होने वाला साधक सफल नहीं होता । जो पापमय को प्रधान 
ओर लोकप्य को गौण समभता है, वही साधक उत्तम माना जाता है ! 


सिंह गुफावासी, सप॑ की बामी पर साधना करने वाले और -कुए की 
पाल पर अप्रमत्त रहने वाले मुनियों ने भय को जीता, प्रमाद को जीता और 
पापमय की भी बचाया, अ्रतंएव वे अपनी साधना में सफल होकर ग्रुरुचरणों 
में पहुँच । श ह 

अध्यवसायों की तीन अवस्थाएँ होती हैं--(१) वर्द्ध मान (२) हीयमान 
और (३) अवस्थित । चित्त की परिणति या तो उच्च से उच्चत्तर दशा की 
ओर बढ़ती हुई होती है। या नीचे की ओर गिरती हुई होती है. अथवा 
अवस्थित अर्थात्‌ ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। उत्तम कीटि के सांधक वर्द्ध मान 
स्थिति में रहते हैं और मध्यम श्रेणी के अ्रवस्थितं कोटि में । उत्तम कोटि के 
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साधक आठवें ग्रुणस्थान से निरन्तर ऊँचे चढ़ते हुए बारहवं ग्रुणस्थान में 
जा पहुँचते हैं और सिद्धि का भंडा गाड़ देते हैं । उतकी आत्मा में अनस्तं ज्ञान 
की ज्योति जगमगाने लगती है । मध्यम साधक छठे-सातवें ग्रुणस्थान तक ही 
रह जाता है । निम्न कोटि का साथक हीयमान दशा में वर्तता है। उसके परि- 
णामों की धारा गिरती जाती है। भगवान्‌ महावीर ने साथकों को सचेत्त. 
किया है-- 


जाए सद्घाए शिक्‍्खंतो तमेव अश्रणु पालए !! 


जिस श्रद्धा, आत्मवल, उत्साह और उल्लास से ब्रतों को धारण किया 
है, उसे कम न होने दो । एक वार अन्तर में जो ज्योति जागृत हुई है, वह 
मन्द न पड़ने पाए, बुझ न जाए, साधक को सदेव इस बात की सावधानी 
रखनी चाहिए । 


. सिहगुफावासी मुनि जब रूपाक्रोशा के द्वार पर पहुँचा तव उसका अध्य- 
वसाय अलग प्रकार का था। भिक्षा भ्रगीकार करने पर उस अ्रध्यवसाय में 
परिवर्तन हो गया । निस्पृह साधक कभी नहीं फिसलता, स्पृह्मवान्‌ कभी भी 
किसल सकता है । किसी ने ठीक ही कहा है-- 

. चाह छोड़, धीरज घरे तो हो बड़ा पार । 


मानसिक दु्वलता मनुष्य को अ्वश्पत्न की ओर ले जाती है । 
सिंह गुफावातो सुति ने दुर्बलता से अस्त होकर रूपाकोशा से कहा--नेपाल का 


मार्ग क्रितना ही दुर्गग हो, मले अगम्य ही हो, में वहाँ से रत्वजठटित कंबल ले 
ग्राऊंगा ' जिसने सिंह की ग्ंफा में चार मास--एक सो बीस दिन-निर्भयता के 
ताथ व्यतीत क्रिये हों, उसे जंगल से क्या भय ! मैंने भय की क्रत्ति पर पूरी 
परट विजय पाली है, अतएव आप मेरी बात पर अविश्वास मत लाइए। 


इतने कंबल में ला दूं गा, किल्तु अभी यह साधना पूर्ण होने दीजिए । 


+ ली... 


एन सा 


से दूसरी चाह उत्नन्‍न होती है। रूपाकोशा समक गई कि 
3०३25 विनचनित हो गधा है । बढ इस २ ट्ल 
पते का मने विचलित हो गया है । वह इस रंगमहल के प्रलोभन में फेस गया 
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है। मगर पूरी कसौटी किए बिता वह मानने वाली नहीं। मुनि को स्थिर 
करने का उसने निश्चय कर लिया था। अतएवं उसने कहा-- आप निडर 

ग्रर आत्मजयी वीर हैं, किन्तु वर्षा प्रारम्भ होने पर मार्ग में कीचड़ ही.कीचड़ 
हो जाएगा | चोरों ओर हिसक पशुओं का डर रहगा। अतएवं रत्नकंबल 
पहले ही ले आइए 


रूपाकोशा का आग्रह मुनि को प्रीतिकर. नहीं हुआ । उसके मन में 
निराशा का भाव उदित हुआ और श्ीत्र ही विलीन भी हो गया । दूसरा कोई 
मार्ग न देख मुनि रत्तकंबल लाने के लिए चल पढ़े । 


राग के वज्ञीभुत होकर मनुष्य क्या नहीं करता ? राग उसके विवेक 
को आच्छादित करके उचित-अनुचित सभी कुछ करवा लेता है। वह प्राण 
हथेली में लेकर अतिसाहस का कोई भी काम कर सकता है । 


मुनि रूपाकोशा के भवन में ठहरे थे । उनकी आत्मा इतनी प्रबल नहीं थी 
कि वह उस वातावरण पर हावी हो जाती, अपनी पवित्रता और - सात्विकता 
से उसे परिवर्तित कर देती, जहर को अमृत के रूप में परिणत कर देती। 
परिणाम यह हुआ कि उस वातावरण से उनकी आत्मा प्रभावित हो गईं। 
जब आत्मा में निर्बलता होती. है तो आहार, विहार, स्थान और वातावरण 
आ्रादि का प्रभाव उप पर पड़े बिना नहीं रहता | श्रतएव साधक को इन सब 
का ध्यान रखना चाहिए और इनकी छुद्धि को श्रावश्यक समझना चाहियें। 


उक्ति है--संसर्गजा दोषगुणा भवस्ति' अर्थात्‌ मनुष्यों में दोषों और 
शुणों की उत्पत्ति संसर्ग से होती है। यदि उत्तम विचार वाले का . संसर्ग हो. तो 
सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है । समान या उच्च बुद्धि वाले की संगत्तिःहो तो 


' बह मार्ग से विचलित होने पर बचा लेगा | इसके विपरीत यदि दुष्ट साथी 
... मिल गए तो फिसलते को और एक धक्का दंगे। 


तो रूपाकोशा की प्र रणा से मुनि रत्नकंबल लाने को उद्यंत हो गए | 
पहाड़ी भूमि की दुर्गमता निराली होती है। वहाँ छुमावदार ऊंँचे-तीचे. ऊबड़- 
खावड़ रास्ते से जाना पड़ता है, भाड़ियों से उलंकना पड़ता है और जंगली 
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जानवरों के बीच से मार्ग तय करना पड़ता है। मुनि ने वाहर का भय जीत 
लियां है और पाप के भय को पीठ पीछे कर दिया है । वे यह भी भ्रूल गए हैं 
कि लौटते समय वर्षाकाल प्रारम्भ हो जाएगा और विहार करना निषिद्ध 
होगा, तब क्या होगा ? 


मुनि अडोल भाव से पहाड़ों और वनों को पार करते हुए नेपाल 
देश में जा पहुँचे। फिर राजधानी में भी पहुँच गए। उन्हें खाने-पीने की 
सुधि नहीं थी, एक मात्र रत्न कंबल प्राप्त करने की उमंग थी । उन्हें बतलाया 
गया था कि नेयाल-तरेश रत्त कंबल वितरण करते हैं। उन्हें खयाल ही नहीं 
आया कि जिसके शरीर पर साधारण वस्त्र का भी ठिकाना नहीं वह किस 
विरते पर र॒त्त जटित कंबल की चाह करता है ! 


यह निभित्त ( रूपाकोशा ) वास्तव में चक्कर में डालने वाला नहीं, 
उबा रने वाला है। 


मुनि इस बात से प्रसन्‍्त है कि वह सफलता के द्वार तक ञ्रा पहुँचा 
है। वह नहीं सोच सकता कि उस रत्त कंबल का क्‍या होगा ? 


बन्धुओ, यह साधक की हीयमान स्थिति है। इसे समझ कर हमें अपनी 
साधंता में सजग रहता है। छल-ऋपट, माया-मोह, फरेब किसी समय भी 
अपना तिर ऊंचा उठा सकते हैं। यदि अ्रसावधान हुए तो नीचे गिरना संभव 
है। ग्रतएव सावधान होकर ज्ञान बल लेकर चलना है, पाप से डरना है, 
भगवान्‌ से डरना है। यह लक्ष्य कभी मंद न पड़े । यदि पाप से भय है, अधः- 
पंतन से भय है तो शास्त्र या धर्म की शिक्षा काम आएगी। पाप का भय हो 
त्तो साधक कहीं भी रहे, जीवन निर्मलता के मार्ग में ग्रम्नसर ही होता जाएगा 
ग्रौर लोौकिक तेया पारलौकिक कल्याण होगा । ह 


कर्मदान 
[३] 


अध्यात्म के क्षेत्र में शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि ही सिद्धि माती गई 

है और उस सिद्धि को प्राप्त करना ही प्रत्येक साधक का चरम लक्ष्य हैं। जल 
तभी तक ढुलकता, ठोकरें खाता, ऊचे-तीचे स्थानों में पददलित होता और 
चट्टानों से ठकराता है, जब तक महासागर में नहीं मिल्न जाता। नदी-ताले 
के जल की यह सज मुसीबतें समुद्र मे मिल जाने के परचात्‌ समाप्त हो जाती 
हैं। साधक के विषय में भी यही बात है। उसे भी ऊ ची-नीची अनेक भूंमिकाशओ्रों 
में से गुजरना पड़ता है, अनेकानेक परीषहों और उप्सर्गों की चट्टानों से टक- 
राना पड़ता है और ठोकरे खानी पड़ती हैँ। किन्तु जब' वह सिद्धि रूपी महासा* 
- गर में पहुँच जाता है तो उसका भटकना, ठोकरे खाना और टकरावा सदा के 
लिए समाप्त हो जाता है। उसे शाइवतत और अविचल स्वरूप की प्राप्ति हो 
जाती है । 


समुद्र में प्रवेश करने के परचात्‌ भी जल वाष्य बनने पर झुपात्तर को 
प्राप्त करता है किन्तु सिद्धि प्राप्त होने पर साधक को किसी रूपास्तर-पर्या- 
यान्‍्तर को प्राप्त नहीं करता पड़ता। चरम सिद्धि के अनन्तर न तो किसी: 
प्रकार की अ्सिद्धि की संभावता रहती है और न उससे बढ़कर कोई सिद्धि है 
जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करना आवश्यक हो । 


जो साधना करता है और सावना के हेतु ही अपनी समस्त शक्तियाँ 
समर्पित कर देता है, उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। साधना करने वाला 
साधक कहलाता है। साधारणतया साधनाए अनेक प्रकार की होती हैं--अ्र्थ 
साधना, कामसाधना, धर्साधना आादि। अ्र्थ या काम की साधना का 
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आत्मोत्कर्ष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वह साथना बाह्य साधना है और 
यदि उसमें सफलत्ता मिल जाय तो आ्रात्मा का अ्रधःपत्तन भले हो, उत्थान तो 
नहीं ही होता। ऐसी साधनाएँ इस श्रात्मा ने अनन्त-अ्ननन्त वार की 
हैं, मगर उनसे कोई समस्या सुलभी नहीं । इन साधनाग्रों में सिद्धि प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ भी घोर असिद्धि का सामना करना पड़ता है । किन्तु धर्मसाधना 
(आत्मसाधना) से प्राप्त होने वाली सिद्धि शाइवत सिद्धि है। यह सिद्धि श्रात्मा 


के श्रतन्त और श्रक्षय वेभव-कोष को सदा के लिए उन्म्ुक्त कर देती है और 
श्रव्याबाध सुख की प्राप्ति का कारण होती है । 


हम अ्रपती श्रोर स्वयं दृष्टिपात करे और सोचें कि हमारे ज़ीवन में 
कौन-सी साथना चल रही है ? हम श्र्थ और काम की साधना में व्यग्र हैं 
अथवा धर्म की साधना कर रहे हैं ? स्मरण रखना चाहिए कि श्रर्थ और काम 
की सावना छूटे त्रिना धर्मसाधना संभव नहीं है। दोनों परस्पर विरोधी हैं। 
जहां धर्म साधन की प्रधानता होगी वहां श्र्थ और काम की साधना गौणा या 
लंगड़ी हो कर ही रह सकती है। अ्रर्थ-काम साधना का भाव वहाँ महत्व का 


नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ दृष्टिकोण आत्मा की शुद्धि और निज-ग्रुण वृद्धि का 
रहेगा । 


जीवन में एक ऐसी स्थिति भी होती है जहां मनुष्य धर्म, अर्थ और 
काम की साधना करता है। गृहस्थ जीवन में ऐसी स्थिति है। किन्तु विवेक 
शील गृहस्थ इनका सेवन इस ढंग से करता है कि धर्म, श्र्थ और काम में से 
कोई किसी का विरोधी न बने। इन तीनों के परस्पर अ्रविरोधी सेवन से 
गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की बाधा उलन्‍्न नहीं होती, प्रत्युत वह अत्यन्त 
श्रेष्ठ बनता है। सद गृहस्थ अर्थ और काम का सेवन धर्म का घात करके नहीं 
करेगा और: धर्म का सेवन अर्थ और काम का नियामक होता है पर विधातक 
नहीं होगा । अथ और काम का सेवन भी उसका अविरुद्ध होगा । तात्पर्य यह 
है कि गृहस्थ जब तक गार्हास्थिक उत्तरदायित्व को वहन करके चल रहा है 
तब तक वह धर्म का बहाना करके अपने सामाजिक या पारिवारिक कत्तव्यों 
से विमुख नहीं होगा और धावक के योग्य धर्मसाधना का भी प्रित्याग नहीं 
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करेगा। अर्थोपार्जत करते समय और उसका. उपभोग करते समय धर्म का 
: व्स्मिरण नहीं करेगा। इस प्रकार पारस्पर अ्रविरोधी धर्म, श्र्थ और काम का 
. सेवन करते हुए वह अपने ग्ृहस्थ जीवन को श्रादर्श बनाएगा और जब एकान्त 
धर्मसाधना का सामर्थ्य अपने में पाएगां तो गार्हास्थिक उत्तरदायित्व से अपने 
को म्ुवतत कर लेगा। एक आचार्य कहते हैं-- 


प्रस्पराविरोधेन, तज्िवर्गों यदि. सेव्यते (. 
श्रनरं्गलमद:  सौखय, सपवर्गी हानुक्रममात्‌ ॥ 


यदि त्रिवर्ग का अर्थात्‌ धर्म, श्र्थ और काम का सेवन इस प्रकार किया 
जाय कि कोई किसी के सेवन में बाधक न हो तो ऐसे मनुष्य लौकिक सुख के 
साथ त्यागी बनकर अनुक्रम से, मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं । 


साधक को अपना चिन्तन, स्मरण, भाषण और व्यवहार ऐसा रखता 
चाहिए जो लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक हो । अर्थ और काम की साधना में 
: चहां रुक जाएगी जहां चह धर्म साधना में गतिरोध उत्पन्त करेगी। जेसे 
दुर्घटना की आशंका से चालक गाडी को रोक देता है, उसी प्रकार धर्मसाधना 
का साधक श्रर्थ एवं काम की गाड़ी को रोक देगा । श्रावक सदा सजग रहेगा 
कि काम और अर्थ कहीं धर्म के मार्ग में बाधक तो नहीं हों रहे हैं। उसके 
लिए धामिक साधना का हृष्टिक्रोण मुख्य हैं, अर्थ और काम गौएं हैं। गृहस्थ 
आनन्द ने इसी कारण अर्थ और काम पर रोक लगा दी थी । के 


पिछले दिनों श्रगारकर्न और व॒त कर्म पर चर्चा की गई। जब्र कहीं 
कोई तवीन नगर बसाना होता है वो उस जगह के समस्त वृक्षों को कटवाना 
और घास-फू्स को जला देना पड़ता है। मगर ब्रत की साधना को लेकर चलने 
वाले साधक के लिए ऐसे धंघे कंरना उचित नहीं है। वन के बड़े २ वृक्ष जज 
काटे जाते हैं तो श्रनेक पशु पक्षियों के घर-द्वार विनष्ठ हो जाते हैं। यदि सहसा 
वृक्षों की कटाई हो तो पक्षी संभल नहीं पाते । उन पक्षियों का छोटान्मोठा 
पारिवारिक जीवन होता है। संभलने का अवसर ते प्रिलने से उनके श्र डे-जच्चे 
आदि सर्वनाश के ग्रास बन जाते हैं। कुछ पक्षी तो वृक्षों की कोटरों में ही.घर 
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बना कर ' रहते हैं। जब यकायक वृक्ष कटने लगते हैं तो उनके लिए प्रलय का 
सा समय आ जाता है। बेहाल हो जाते हैं । 


यह तो वृक्ष काटने की बात हुई किन्तु जहां वृक्ष काठ कर कोयला 
बनाया जाता है वहाँ के प्राणियों का तो कहना ही क्‍या ! अ्रतएवं ऐसे निर्देयत्ता 
पूरी कृत्य खरकर्म माने गए हैं । 


(३) स्ाडी कम्मे (शकट कर्म )--इसका सम्बन्ध बन कर्म से है। गाडी 
श्रादि बना कर बेचने का धंधा करना शकटकर्म कहलाता है। अथवा गाड़ी 
चलाना सागडीकर्म है। श्रावक को यह धंधा भी नहीं करना चाहिए। यह 
भी महाहिसा से युक्त कर्म है। इसके लिए वनस्पति का विशेष रूप से उच्छेद 
करना पड़ता है। जो गाड़ी, गाड़ा, रथ आ्रादि बनाता है, वह वेलों और घोड़ों 
आ्रादि की बाधा का भी कारण बनता है। उनके मारण, छेंदत, त्रास और 
संताप का निमित्त होता है । 


गाड़ीवान के सामने दो बातें होती हैं । पशु पर दया और स्वामी की 
आज्ञा का पालन । परन्तु उसका अधिक लगाव और भुकाव मालिक की आज्ञा 
की ओर होता है, क्योंकि मालिक उसे आजीविका देता है | भ्राज्ञा के उल्लंघन 
से वह रुष्ट होता है, उलहना देता है। पथ्चु मूक है। अत्याचार करने पर 
भी वह उसका प्रतीकार नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता । अतएव 
पशु के प्रति दयालु होने पर भी उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए 
उसके प्रति क्र रतापूर्णा व्यवहार करना पड़ता है। भ्रतएवं श्रावक ऐसी आजी- 
विका नहीं करता जिससे पशुश्रों के प्रति निर्दयता का व्यवहार करना पड़े । 


कई लोग पशुश्रों की दौड़ की होड़ लगाते हैं और जो पश्चु दोड़ में विजयी 
होता है, उसके स्वामी को पुरस्कार मिलता है। घोड़ों की दौड़ श्राजकन भी 
होती है। किन्तु ऐसा करता उनक्री जान के साथ खिलवाड़ करना है। 


मनुष्य अपनी उत्कंठा तथा कुतूहलबृत्ति का पोषण करने के लिए 
पशुओरोंए_्की साताता है और अनथ दंड के पाप का भागी बनता है। स्मरण 
रखना चाहिए कि जहां आवश्यकता की पूत्ति नहीं है, वहां पशुओं के साथ 
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किया जाने वालो दुर्व्यवहार अर्थदण्ड की सीमा से बाहर निकल कर अनर्थदण्ड 
की सीमा में चला जाता है । 


धर्म की साधना करने वाले मुमुक्षु को बेलगाम नहीं होना चाहिए । 
मुम्ुज्षु का दर्जा वही प्राप्त कर सकता है जो अर्थ औरकाम पर अर कुश लगाता है 
जिसने अर्थ और काम पर अर कुश लगाना सीखा ही नहीं है, जप तप आदि 
साधना जिसके लिए गौण या नगण्य है, वह वास्तव में साधक - नहीं कहा जा 
सकता | वह गिरता-गिरता कहां तक जा पहुँचेगा, नहीं कहा जा सकता। 


गुणों को छोड़ कर ग्रुरुया परमात्मा की आराधना कितनी-भी की 

जाय, बेकार है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र कोई अलग देवता नहीं: हैं। ग्रुणी 
के बिता गुण नहों होते और गुणों के बिना गरुणी (द्रव्य) नहीं रह सकता। 
सरे के बिता दोनों के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती । जैसे 

हाथ, पेर, पीठ, पेट आदि श्र गोपांगों का समृह ही शरीर कहा जाता है, 
इनसे पृथक शरीर की कहीं सत्ता नहीं है।और शरीर सेः्पृथक्‌ उसके अर ग-उपांगों 
की भी सत्ता नहीं है, इसी प्रकार गुणों का समूह ही द्रव्य है और द्रव्य के अंश 
वर्ष ही गुग हैं| परत्तर निरपेक्ष गुण या ग्रुणी का अस्तित्व नहीं हैं । ह 


. अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और .साधु, सभी जीवद्रव्य हैं । इनकी 
उपासना, आरावता और भक्ति कर लेना ही पर्याप्त है। गुणों क। साधन 
करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार की आन्ति किसी को हो सकती है.। 
किस्तु भूलना नहीं चाहिए कि अहन्त भ्रादि गुणों के कारण ही वन्दनीय 
हैँ। वास्तव में हम गुणी के द्वारा शुणों को ही वच्दन करते हैं | गुणों को वन्दनत 
करने का उहृ श्य यह हैं कि हमारे चित्त में गुणों की महिमा -अकित हो- जाय 
और हम उनका लाभ कर सके । . 


जो व्यक्ति ज्ञान के बदले श्रज्ञान, कुदर्शन और कुचारित्र के पंथ पर चल 
रहा है, उसकी ग्रुरु सेवा, मुनिमत्रित और भगवदाराबना आदि सब व्यर्थ हैं । 
भले ही वह ऊपर-ऊपर से भर्किति का प्रदर्शन करता हो, तथापि यदि हिंसा; 
असत्य और मोह-ममता के मार्ग पर चल रहा है तो ऐसा-ही समझता चाहिए' 
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कि उसने वास्तव में भक्ति नहीं को है। उसने भक्ति के रहस्य को समभा ही 
नहीं है । कहा भी है-- 

प्रभु तो नाम रसायणा सेचे, 

पर जो पथ्य ,पलाय नहीं। 

तो भव-रोग फदीय ने छ हे, 

आत्म शान्ति ते पाय नहीं ।। 


प्रभु का नाम अनमोल रसायन है | वस्तु-रसायन के सेवन का प्रभाव 
सींमित समय तक ही रहता है. किन्तु नाम रसायन तो जन्म-जन्मान्तरों तक 
उपयोगी. होता है । उसके सेवन से आत्मिक शक्तियाँ वलवती हो जाती हैं और 
अनादि काल की जन्म-मरण की विविध व्याधियां दूर हो जाती हैं । 


रसायन के सेवन के साथ णदि पथ्य का सेवन न किया जाय तो कोई 
लाभ नहीं होता । रसायन का सेवन निष्फल हो जाएगा । यही नहीं, कदाचित्‌ 
विपरीत प्रभाव भी उत्पस्त कर सकता है। नाम-रसायन के सेवन के विषय में 
भी यही नियम लागू होता है। नाम-रसायन के सेवन के लिए अहिसा आदि 
सदाचरण पशथ्य हैं। इनका पालन किये बिना नाम-रटन वृथा है ! 


सच्ची धर्मसाधना करने वाला मुमुक्षु धर्म के विरुद्ध आचरण की संभा- 
बना होते ही अपने ऊपर नियंत्रण लगा लेता है। गलती उससे हो सकती है, 
अनुचित शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, किन्तु अपनी गलती प्रतीत होते ही 
वह उसका समुचित परिमार्जेव कर लेता है और ऐसा करने में उसे तनिक भी 
हिचक नहीं होती । मुमुक्षु का जीवन अत्यन्त स्परहृशीय और अभिनन्दनीय 
होता है । दूसरों पर उसके जीवन की ऐसी गहरी छाप लग जाती है कि वह 
सर्वत्र सम्मान पाता है। जीवन को सफल बनाने की कुंजी उसके हाथ लग 
जाती है । 


किन्तु यह तभी सम्भव है जब लोभवृत्ति पर भ्रकुश' रक्ला जाय और 
कामना-पर नियंत्रण किया जांय । इतना कर लेने पर अन्याय ग्रह - “रख. 
भी रुके जाते हैं, क्योंकि कामना- ही: ममुष्य &. . - )  घंसीट हैं।..... “री 


| 


(श्र 
है और जब कामना पर काबू पा लिया जांता है तो सभी दुगुण दूर हो जाते 
-हैं। एक उक्ति प्रसिद्ध है-- 


बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌, 
क्षीरणा नरा निष्करुणा भवच्ति। 


भूख की ग्न्तर्ज्वाला से जो जल रहा. है, वह करूणाहीन बन जाय तो 
आइचर्य की बात नहीं है। सपिणी १०८ अश्रंड देती है परन्तु उन्हें खा 
जाती है। कुतिया भी भूख की मारी अपने बच्चे को निगल जाती है। सद्यः 
प्रसूता कुतिया को भोजन देने की प्रथा इसी कारण प्रचलित है। ऐसे प्राणी 
उपदेश के पात्र नहीं हैं क्योंकि असह्य भूख से प्र रित हो कर ही वे ऐसा करते 
हैं। मगर जिस मनुष्य में इतना सामथ्यं है कि अपनी भूख मिटा कर दूसरों को 
भी खिला दे, वह यदि करुणाहीनता का काम करता है तो यह स्थिति अत्यन्त 
दयनीय और शोचनीय है । 


जो मनुष्य स्थावर और चस जीवों के बचाव का ध्यान रखने वाला है, 
उससे क्या यह आशा की जा सकती है कि वह मनुष्यों के उत्तीड़न में निमित्त 
बनेगा ? वह जान-बूक कर कदापि ऐसा नहीं करेगा कि किसी का जीवन या 
किप्ती की जीविका का उच्छेदत करके अपना. स्वार्थ सिद्ध करे । जो भगवद्भक्ति- 
प्रायण है, उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान्‌ की भक्ति 
का उहं शय 'अपने जीवन को सदग्रुणों के सौरभ से सुरभित करना है, परमात्मा 
के गुणों को अपनी ग्रात्मा में प्रकट करना है। परमात्मिक गुणों की श्रभि 
व्यक्ति सम्यक्‌ चारित्र के द्वारा ही संभव है श्रतएवं भगवद्‌ भक्‍त पुरुष सम्यक 
चारित्र ,की आराधना अवश्य करेगा। 


सम्यक्‌ चारित्र के दो रूप है--संयम और तप । संयम नवीन कर्मों के 
आखव-बंध को रोकता है और तप पूर्व संचित कर्मों को क्षय. करता है। मुक्ति: 
प्राप्त करने 'के लिए इन दोनों की अनिवार्य आवश्यकता है । किसी सरोवर को 
सुखाने के लिए दो काम करने पड़ते है--तये श्राने वाले पात्ती को रोकना और 
पहले के संचित को उलींचना । इन उपायों से संरोवर रिक्त हो जाता हैं। इसी 
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प्रकार आत्मा को कर्म-रहित बनाने के लिए भी दो उपाय करने पड़ते हँ--सयम 
की श्राराधना करके नवीन कर्मों के बन्ध को रोक देना पड़ता हैं और तप के 
द्वारा पूर्वसँचित कर्मों की निर्जरा-करनी पड़ती है। इन दोनों उपायों से आत्मा 
पूर्ण निष्कर्म अवस्था को प्राप्त कर लेतो है । 

इच्दिय और मन की दृत्तियों पर नियंत्रण करके पाप के खुले द्वार को 
रोकना संयम कहलाता है । यह संयम धर्म भी दो प्रकार का है--समसत पापों 
का निरोध श्रमण धर्म अथवा सर्वविरति संयम कहलाता है और देशतः पापों 
का निरोध देशविरति संयम । 


'अकरणान्मन्द करण श्रेय: अर्थात्‌ कुछ भी न करने की अपेक्षा थोड़ा 
करना अ्रच्छा है, इस कहावत के अनुसार पापों को सीमित रूप में लाकर 
जीवन को पवित्र बनाने वाला उससे अच्छा है जो पापों को बिल्कुल नहीं 
छोड़ता । 


मनसा, वाचा, कर्मणा हिसा, असत्य और चोरी आदि पापों का त्याग 
करना, इन्हें दूसरों से नहीं करवाना और इन पापों को करने वाले का अनुमोदन 
न करता पूर्ण सामायिक का आदर्श है। जो सत्त्वशाली महापुरुष इस आदर्श 
तक पहुँच सके, वे धन्य हैं। जो नहीं पहुँच सके उन्हें उसकी शोर बढ़ना 
चाहिए । इस आदर्श की ओर जिवने भी कदम आगे बढ़ सकें, श्रच्छा ही है। 
कोई व्यक्ति यदि ऐसा सोचता है कि मन स्थिर नदों रहता, अ्रतएवं माला 
फेरना छोड़ देना चाहिए, यह सही दिश्या नहीं है। ऐसा करने वाला कौन-सा 
भला काम करता है ? मन स्थिर नहीं रहता तो स्थिर रखने का प्रयत्न करना 
चाहिए । असफल हेने के पश्चात्‌ पुतः सफलता के लिए उत्साहित होना चाहिए 
न कि मात्रा को खू टी पर टाँग देना चाहिए। साधना के समय मन इधर-उधर 
दौड़ता है तो उप्ते शने: शनै: रोकने का प्रयत्त करता चाहिए, किन्तु काया और 
वचन जो बढ में हैं, उन्हें भी क्यों चपलता युक्त बनाते हो ? स्च्हें तो एकाग्र 
.  रक्खो, और मत को काजू में करने का प्रयत्त करो । यदि काया और वाणी 
सम्बन्धी श्र कुश भी छोड़ दिया गया तो घाटे का सौदा होगा । यह सत्य है कि 
मत अत्यन्त चपल है, हठीला है और शीक्र.कादू में नहीं आता । किन्तु उस-पर 
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काबू पाना असंभव नहीं है । बार-वार प्रयत्न करने से अ्रच्ततः उस पर काबू 
पाया जा सकता है। क्रिप्ती उच्च स्थान पर पहुँचने के लिए एक-एक कदम ही 
आगे बहुना पड़ता है। आपका मन जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ भाग कर क्‍ 
रहा है, उसे काबू में लाने का यही उपाय है । साधक को सजग रह कर उसका 

मोड़ बदलना चाहिए । | 


आ्रॉख की पुतली जेसे ऊपर-नीचे होती रहती है वेसे ही मन भी दौड़ता 

रहता है और कहीं मोह की सहायता उसे मिल जाय तब तो कहना ही क्‍या है ? 
बह बहुत गड़वड़ा जाता है। मगर गड़बड़ाये मन को भी काबू में लाया जा 
कता है | 


- मानव जीवन मैं मत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। चह-साधन का 
प्रधान श्राधार है, क्योंकि वही उत्थान एवं पतन का कारण है। कहा 
भी है-- ॒ | हैं ह 
मत एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: ।._ 
बन्ध श्रोर मोक्ष का प्रधान कारण मन ही है। जो मत को जीत लेता 
है, इन्द्रियां उसकी दासी बन जाती है। श्रतएवं मनोविजय के लिए सतत 


प्रयत्न करना चाहिए। धर्म-शिक्षा या गश्रभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा मन को 
वशीभूत किया जाता है । 


कभी-कभी दीर्घकाल तक कठित साधना करने वालों को भी मन विच- 
लित कर देता है शोर साधना से डिगा देता है। सिंह गुफावासी मुनि की - 
साधना मामूली नहीं थी। मगर उनका मन मचल गया। स्थूलभद्र के प्रति 
ईर्षा उसने जगाई और उनके समकक्ष प्रतिष्ठा पाने की लोभ वृत्ति उत्पन्न कर 
दी । सुनि अ्रसावंधान होकर उसके चक्कर में आ गए। रुपाकोशा के द्वार पर 
. पहुँचे और उसे सन्तुष्ट करने के लिए रत्न कंबल. प्राप्त करने को चल दिए 
ब्रत-नियमों की साधना को भूल गए.। वह साध्य अर्थात्‌ काम विजय को सिद्ध _ 
करते के संकल्प से चले थे परन्तु साधन उलटां हो गया। रत्तकंबल को वह 
साधन मान बेठे । सा का न आल 
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नेपाल की दुर्ग घाटियों को पार करके वे नेपाल की राजधानी तक 
पहुँच गए । त्यागी श्रौर तपस्वी मुनि के श्रागमन को देख नेपाल-नरेश् ते श्रपने 
को सौभाग्यशाली श्रान कर उनका सन्‍्मान किया | माना कि घर बेठ गंगा भरा 
गई है, प्रॉगण में कल्पवृक्ष उग आया है। मुनि अर्थनर्न स्थिति में वहाँ पहुँचे, 
अतएव उनके प्रति राजा का श्रादरभाव अ्रधिक जागा। नेपाल नरेश ते 
शिष्टाचार का अनुसरण करते हुए कहा--भगवन्‌ ) आदेश दीजिए श्रापकी 
क्या सेवा की जाए ? 


मुनिजी सो5हम' का नहीं प्रत्युत रत्तकंबल का जप करते हुए वहाँ 
पहुँचे थे, अतएव राजा के कहने पर उन्होंने र॒त्वकंबल की ही मांग की । 


रत्त कंबल इधर-उबर लुठाये जा रहे थे, तो मुनि की मांग की पूर्ति 
करना क्या बड़ी बात थी ? एक सुन्दर रत्न-जटित कंबल लाकर राजपुरुष ने 
मुनि को, अपित किया । मुति के सन्‍्तोष और उल्लास का पार न रहा। 
तपर्चरण से जन्म-जन्मान्तर में सिद्धि प्राप्त होती है परन्तु इन मुनि को अपने 
तप की सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई। मुनि रत्तकंवल पा कर मानों क्षतार्थ 
हो गए। अत्यन्त प्रसन्‍तता के साथ वे.तुरन्त पाटलीपुत्र लौटने लगे । 


भगवान्‌ का प्रीतिमाजन बनने के लिए आ्रात्ममल चाहिए। देवी और 
दानवी बाधाओं से न डरने वाले हढ़ संकल्प भक्त पर भगवान प्रसन्न होते हैं। 
कमजोरों पर वे भी प्रसन्न नहीं होते । 


मुनि को र॒त्त कंबल क्या मिला मानों अपनी समग्र साधना का अ्रभीष्ट 
फल मिल गया । बड़े जतन से उसे संभाले वे पाटलीपुच्र की ओर तेजी से बढ़ 
रहे थे। होनहार ठाले नहीं टनती । मनुष्य क्या सोचता है और क्या हो जाता 
है? भवितव्यत्ता के आगे समस्त मतोरथ एक ओर धरे रह जाते हैं। मुनि तेज 
विहार करते हुए चले जा रहे थे कि मार्ग में लुटरों से भेंट हो गई। उन्होंने 
रास्ता रोक कर कड़कते स्वर में पुछा--क्या है तुम्हारे पास ? 


अपरिय्रही घुति को चोरों और लुटेरों से कोई भय नहीं होता, किन्तु 
सिंह ग्रुफावासी मुनि इस समय अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर चुके थे। उनके 
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पास रत्नकंत्ल के रूप में परिग्रह था | ग्रतएव लुटरों को सामने देख कर उनका 
हृदय घड़कने लगा । पहली वार उन्हें आभास हुआ कि परिग्रह किस प्रकार 


. भय एवं मानसिक क्‍्लेश को उत्पन्न करता है | सिंह के भय को बीरतापूर्वक. 


अनिल. 
न 


जीत लेने वाला मुनि र॒त्तकंबल छिन जाने के भय से कातर हो उठा। क्षण 
भर के लिए उनके मन में तीम्र ग्लानि उपजी और उन्होंने दबे स्व॒र में कहा--+ 
में तो साधु हूँ । हे 


मगर चोर और लुटेरे साधु-असाधु में मैद नहीं करते। इस सम्बन्ध में 


वे समभावी होते हैं। जिसके पास मृल्यवात्‌ वस्तु हो वे सभी उनके लिए . 
समान हैं । 


लुटरों मे रत्त-कंबन छीन लिया। उस समय मुनि के मन में केसे-केसे 
विचार उत्तन्न हुए होंगे, यह तो भुक्त भोगी ही समक् सकता है। मुनि को ऐसा 
लगा जेसे उनका सर्वस्व छिन गया हो । 


संसार चक्र अत्यन्त विषम है। यहां क्‍या अच्छा और क्‍या बुरा, यही 


- निर्णय करना कठिन है | एक स्थिति में जो वस्तु सुख का कारण होती है, 


दूसरी स्थिति में वही दुख का कारण सिद्ध होती है। जिन पुद्गलमय पदार्थों 
को आप चोटी से एड़ी तक पसीना वहा कर प्राप्त करते हैं, बड़े जतन से प्राणों 
के समान जिन की रक्षा करते हैं, वही जब चले जाते हैं तो मनुष्य की क्‍या 
दशा होती है ? और पौद्गलिक पदार्थ सदा कब ठहरने वाले हैं ? वे तो जाने 
के लिए ही आते हैं। फिर भी खेद का विषय है कि मूढ़-मानव उन्हीं के पीछे 
ग्रपना जीवन नष्ट कर देता है और उनके मोह में फंस कर धर्म और वीति को 
विसर जाता है। किसी ने यथा ही कहा है- 
न जाने संसारे किममृतमयं कि विषमयम््‌ ? 
इस संसार में वया अमृत और क्या विष है, यह निर्णाय करना ही कठिन 


: है! जिसे लोग अमृत समझ कर ग्रहण करते हैँ, वह अन्त में विध साबित 


होता है और जिसे विष समझ कर त्यागते हैं वही श्रमृत प्रमाणित होता 
है । ज्ञानी पुरुष भोगोपभोग की सामग्री को किपाक फल के समान कहते हैं तो 
अज्ञानी उसे सुधा समभते हैं ! 


श्शड |] 


| रत्त कंवल पाकर लुटेरे अत्यन्त प्रसन्न हुए और मुनि के मन पर विपाद 
. की गहरी रेखा खिच गई । एक की प्रसन्नता दूसरे की शअ्रप्रसन्नता का कारण 
बनती है और दूसरे की अप्रसन्नता से किसी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। 
घिक्कार है इस संसार को, थिक्‍कार है मनुष्य की मृढ़ता को, जिसने तत्त्व पा 
लिया है, मर्म को समझ लिया है, वह ऐसी बालचेष्टा नहीं करता । वह श्रात्मिक 
वेभव की वृद्धि में ही अपना कल्याण मानता है और इहलोक-परलोक सम्बन्धी 
. कल्याण का भागी बनता है : 


कमंदान 
[४ ] 


संसार. में अ्नच्तानन्त जीव हैं और उन सब की पृथक-पृथक्‌ सत्ता है! - 

सभी संसारी जीव कर्मोदय के अनुसार शरीर धारण करते हैं, . जीवन. व्यत्तीत 

करते हैं और श्रन्त में मरण के शरण हो जाते हैं। इन अनम्तानन्त प्राणियों 

में से बहुत कम को विवेक शक्ति प्राप्त होती है, थोड़े से जीव ही कर्त्तव्य- 

: अ्रकर्ततव्य को पहचान पाते हैं । धर्म-प्रधर्म का ज्ञान अधिकांश को नहीं हैं पूर्व | 

जन्म के सुकृत के फलस्वरूप विवेक का लाभ कर सकते वाले बहुत ही कम प्राणी 

हैं। बिरल ही जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है और उनमें से भी किसी-किसी को 

: ही ज्ञान के फन्न-विरति-की प्राप्ति होती है। जीवन को पतन के मार्ग पर ले . 

जाने वाले साधनों से यदि विरति उत्तन्न न हुई तो प्राप्त हुआ विपुल ज्ञान भी. 
निष्फल है क्योंकि कहा है-- 


सारास्स फल विरई (प्राकृप्त) 

ज्ञानस्य फलं. विरतिः (संस्कृत ) | 

ज्ञानकी सफलेता त्याग में है। जिन पदार्थों और जिन आन्तरिक 

विकारों को हम हेय समभते- हैं; अ्रकल्याणकर मानते हैं श्नौर घोर दुःख का 
कारण जांनते हैं, उनका भी यदि त्याग नहीं कर सकते तो वह ज्ञान किस मर्ज 
की दवा है ? उसका क्या फल मिला ? ऐसे ज्ञान-को महापुरुष ज्ञान ही नहीं. 
+ मानते । सर्प को सामने आते देख कौन ज्ञानवानु-समभदार-मनुष्य बचने के - 
. लिए दूर नहीं भाग जाता ? केवल नासमभ बालक ही सर्प को देख कर भी 
नहीं हटता है. इसी प्रकार विषय रूपी विषधंर से: जो विम्ुख. नहीं होता, 
: समझना चाहिए कि बह संमभेदार नहीं, नासमंझके है। उसे वास्तबिक- शान को: 
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प्राप्ति नहीं हुई है। श्रतएवं सच्चा ज्ञानी वही है जो विर्मण करने योग्य 
पदार्थों एवं भावों से विरत हो जाता और रमण करने योग्य सदमावों में रमण 
करता है । 


इसके विरुद्ध यदि रमण करने योग्य कार्यों एवं भावों से विरमण कर 
लें तो यह विरति कैसी ? मान से विरत होने के बदले यदि विनय से, क्रोध के 
बदले क्षमा से, हिसा के बदले अहिंसा से और लोभ के बदले सनन्‍्तोष से विरत 
हो त्तो यह मिथ्या विरति है। साधक को वि-माव से विरति करनी चाहिए, 
आत्म स्वरूप में रमण और परपदार्थों से विरमणं करना चाहिए । स्व का परि- 
त्याग करके पर में रमण करना ही समस्त दुःखों का मूल है। अतएवं साधक 
को निज गुणों में रति करके परगुरणों से विरति करनी चाहिए। इससे उलटी 
प्रवृत्ति रही तो आत्मों सदा जन्म-मरण के विषम चक्र में ही भटकती रहेगी । 
उसका त्राण नहीं हो सकेगा।... 


प्रम ज्ञानी और सच्चा साधक वही है जो हेय और उपादेय को भली- 
भांति समझ कर हेय का त्याग करता हैं और उपादेय को ग्रहण करता है। 
ज्ञान और विश्वास अनुकूल या समीचीन हो कर परिपुष्ट हो जाए, यही 
विरति है । परिपक्व दशा और अनुकुल मौसिम होने पर वृक्ष में फल लगते हैं। 
ऐसे ही ज्ञान का परिपाक होने पर विरति की प्राप्ति होती है । हिंसा, असत्य, 
चौर्य, अन्नह्मचर्य और परिग्रह से अलग होना विरति है। स्मरण रखना चाहिए 
कि साधारणतया पहले बाह्य पाप कर्मों से विरति होती है, तत्वर्चात्‌ श्रन्तरंग 
पापों से विरति हो जाती है। मह्॒षियों ने हिसा, कूठ, चोरी आदि बाह्य पापों 
को त्यागने का महत्त्व इसी कारण दर्शाया है | जो मनुष्य इनका त्याग कर देत 
है, उसके अ्रन्तरंग पाप क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, दं ष, मोह आदि शने 
दने: शान्‍्त हो जाते हैं। कारण यह है कि क्रोध आदि आन्तरिक पाप हिंसा 


है; 


आदि बाह्य पापों के कारण ही बढ़ते हैं, श्रतः जब बाह्य पाप घद जाते हैं तो 


आन्तरिक पाप भी स्वतः घट जाते हैं । 


:... कोई हमारी जमीन या श्रव्य वस्तु बलपूर्वक छीन लेता है या शरीर पर 
ग्रॉयांत करता है तो क्रोध उत्पन्न.होता है | ऐसी स्थिति में जो जमीन का त्याग: 
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: कंर देता है उसके क्रोध का एक कारण कम हो जाता है। इंस प्रकारं जितना 
क्षेत्र बाह्य पापों का घटा उतना ही कषायों के विस्तार का क्षेत्र घठा।.... 


जो शरीर. के- प्रति ममतावान्‌ है उसे शरीर के प्रतिकुल आचरण करने 
_ पर रोष उत्न्न होता है, किन्तु जिसने शरीर को पर-पदार्थ समझ लिया है 

“और जिसे उसके प्रति किंचित्‌ भी ममत्ताः नहीं रह गई है; वह शरीर पर घोर 
से घोर श्राघधात लगने पर भी रुष्ट नहीं होता। ऐसे:अनेक मह॒धषियों की पुण्य- 
गाथाए हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं जिन्होंने भीषण शारीरिक आधघातों के 
: होने पर भी अखण्ड समभाव रक्खा और लेश मात्र भी रोष का उन्मेष नहीं 
होने दिया । गृजसुकुमार के शरीर की वेदना क्या सामान्य थी ? स्कंधक मुनि 
का स्मरंण क्‍यों हमारे रोंगटे नहीं खड़ें कर देता ? मेतार्य मुनि को. क्या कम 
श्राघात लगा था ? फिर भी ये प्रात्त:स्मरणीय मुनिराज क्षमा के प्रशान्त सांगर 
में: ही अवगाहुन करते रहे.। क्रोध:की एक भी-चिनगारी-उनके हृदय में उत्पन्न 
नहीं हुई । इसका क्या:कारण था ? यही कि वे :अपने -शरीर को. भी. अपना 
तहीं मानते थे | वे-समझ चुके थे कि इस नाशशील: पोद्गलिक -शरीर का- मेंरी 
अ्रविनश्वर चिन्मय आत्मा-के साथ कोई साम्य नहीं है । इसी कारण वे शारी- 
रिक्र यातना के समय- भी सममाव में विचरण .करते रहे और आत्म कल्याश 
के भागी बने । 58208. / 70 कक ५ हे 


साधारण संसारी प्राणी लोम का-दास है। वंह भूमि भ्रो र्‌ धन श्रादि 

"के संग्रह की बूंद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है । उसने सभी द्वार खोल 

" रक्खे हैं । व्यवसाय में मुनाफा होगा तो फूला नहीं समाएगा। नवीन मकान 

'“ बनवाएगा तो पड़ौंसी की दोन्‍चार अंग्रुल जमीन दबाता चाहेंगां। इस प्रेकाश 

जिन्होंने श्र कुश नहीं लगायां है, वे बाहूय वस्तुओं का. विस्तार करेंगे और 

उसी में प्रानन्द मानें गे। उनके प्रत्येक व्यवहार, वर्चने और विचार से लोभ 
फा तिर्भर ही प्रवाहित होगा ॥ ही आम 


जट 


जो व्यापारी या दुकानदार हैं, उसे खत॑ था जेमौन का लालच नहीं 
हीगा, क्योंकि उस श्रीर उसका श्राकर्षण नहीं है । अगर कोई गृह॒स्थ व्यापार 
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भी करता है,/कृषि भी करता है, मोटर-सविस श्रीर .सिनेमा भी. चलाता है तो 
चारों दिशाओं में उसके लालच का विस्तार .होगा। लालच मे .पड़कर बह 
अंसत्य भाषण करेगा, अदत्त का ग्रहस्य करेगा श्रीर न जाने कौन-कौन से पाप 
- क्रेगा। पाप का. बाप लोभः और पार की मां कुमति है। समस्त पापों को 
_ ऋ/'कुरित करना, जस्म देना और विस्तार करना लोभ का काम है, किस्तु कुर्मात 
- का सहयोग ने हो तो पापों का विस्तार:तहीं हो सकता । पाप का विषेला बीज 
 कुमति रूपी क्षेत्र में ही फलता-फूतता है। 


... सन्‍्तोष के बिना शान्ति और सुख नहीं मिलता और विरतिभाव के 

. बिना सन्‍्तोपष नहीं मिलता । लोभ-लालच को जीतने: का उपाय समन्तोष ही है । 

जोह संत्तोसओ जिसे? ब्र्थात्‌ लोभ को सन्‍्तोष से जीतना. चाहिए, यह अनु भत्री 
हापुरुषों का वचन है । 


: ज्ञान अपने आप में श्रत्यन्त उप्रयोगी सदगुण है किन्तु उसकी उपयोगिता 
“विरतिभाव प्राप्त करने में है। जितने भी अ्रध्यात्म-मार्ग के पंथिकः महापुरुष 
हुए हैं, उन्होंने हिंसा कुशील आंदि से विमुख हो कर कधायों का थी निम्नह 
“ किया। यें आस्तरिक पाप शीत्र पकड़ में तहीं आते। बिजली को पकड़ने के 
ज्िएं विश्विप्ट साधन का उपयोग करना होता है। उससे बचने के लिए रबर, 
लकड़ी आदि का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार क्रोधादि रूप विजली से 
-बचने के लिए विरतिमाव का आश्रय लेना चाहिए । 


.- - - जो विवेकक्षील-सादक विरतिभाव के बाधक -कारणों से बचता है, वही 
: साधना में अग्रसर हो सकता है.। विरुति के वाधक कारण अतिशय लोभ मोह 
- आदि विकार हैं और उन विकारों से उस होने वाले महान्‌ आारम्भ-परिग्रह 
हैं। इस . सिलसिले में कर्मादानों की चर्चा चल.रहीहै। तीन कर्मादानों का 
<ब्विचन पहले किया जा चुका है । 
हिमालय के दुगम भागों में साक्‍्क भले ही न: गड़वड़ाएं, किन्तु - प्रमाद 
और -कप्ाय् यदि उसके जीवन में प्रवेश कर जावें और वह उनका -शिकार हो 
जाए तो गड़बड़ पं दा हुए विता-नहीं जहुतौ । ऐदी स्थिति में उस्ते कई नवीन 
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सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, यही नहीं बरन्‌ पूर्व प्राप्त साधता की सम्पत्ति 
भी वह गंवा बैंठता है। किसी घनवान्‌ श्रेथवा श्र्थी दाता कठिन परिश्रम - 
करके प्राप्त किया. हुआ धन यदि-चोर चुरा- ले या. गुम हो- जाय तो उसे 
कितनी मामिक वेदना होती है ? वह व्यवहार में बहुत संमल-कर चलत्ता है, 
फिर भी कदाचित्‌ असावधान हो जाता है तो भयानक . हानि उठाता.है। . इस. . 


प्रकार जब थोड़ी-पी असावधानी भी व्यवहार में घातक है. तो जीवन की हामि . . 


- कितनी बढ़ी हामि नहीं कहलाएगी ! 


एक आदमी प्रवास का घोर कष्ट उठाकर और रात-दिन एक करके 

“ कठिन परिश्रम करके, घने उवाजित करके ता रहा हो.और मार्ग में: छुट जाए - 
तो उसके हृदय में तीन विधाद होगा + बाॉल-बंच्चों चाला होगा तो उसे गृहस्थी . 
की गाड़ी चलाने में कष्ट होगा। अगर वह.कोई भिक्षुक है और उससे 

 दास्परिग्रह नहीं किया है तो भी माज चुद जाने के दुःख से वह बच नहीं. 
सकता । 


सिंह गुकावासी मुनि का रत्वर्कतल लुट गया तो उनकी बहुत 'दःख 

हुआ । उठ रस्तकंबल के साथ उनकी कई भावनाएं जुड़ी हुई थीं। अतेएव 
उनके हृदय में कितनी व्याकुंलता उत्पन्न हुई होगी, इसका अनुमान कोई सुक्तः ' - 

 भोगी हीं कर सकता है। इस मर्मबेधिनी चौट:से उन्हें जो आतत्मग्तानि हुई 
उसे भगवान्‌ सर्नज् ही जान सकते हैं। भ्रुनि के मंत ने कहा--व्वाक्ोशा: कंबल 
की प्रतीक्षा कर रही होगी । उसके समक्ष मेंने बड़े दर्ष के साथ अपने पुरुषार्थ 
की दींग मांरी थी । बह मेरी राह देख रही होगी। मैं उसके सामने खाली हाथ : 
कंमे जाऊ थी ? रत्तकेबल मांगने पर उसे कंगा उत्तर हूँ गा? मार्ग में लुटजांते 
की बात पर क्या उसे विद्वास होगा ? क्या यह स्थिति भेरे लिए झपसानजतक “ 
नहीं है? तो अब: क्या करना चाहिए 


ह ' 'जिस्ता में व्यग्र मुनि कुछ समय तक के ई निर्णय नहीं कर सके.। भांति: 
भांति के विचार चित्त में उत्पन्न हुए और विनष्ट हुए। वंह असमंजस में पड 
गए । संयम की विशिष्ट सोधनां के उंह श्य से निकले साधक की ऐसी दंयनीय 


्ब्ज्ज जे 
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दक्षा | मन क्सता प्रवल है । वह.-मंनुष्य को कहां से वाहां ले जावार गिशा , 
द्तेता है । 5 


मुत्ति के मत में घिचारों की ग्ांथी श्रा रही थी। वह अपनी पद-मेर्यादा 
को विस्मृत्त कर चुके थे। आखिरे उन्होंने निश्चय किया--मैं रूपाकोदा के खामते 
साली हाथ नहीं जा सकता। प्राण जाए तो जाए पर में खाली हाथ ,नहीं 
जाऊंगा। लाली हाथ जाने में पुरुषत्व नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, मानवता भी नहीं है । 


सिंह ग्रुफावासी सुनि के सामने अपनी क्वान और मान-मर्यादा का 
सवाल था। शान के सामने संयम परास्त हो रहा था। किन्तु जब उन्होंने पुनः 
रत्नकम्बल लाने का निशंचय. किया, तभी मन में एक नया प्रइन उत्यन्न हुश्रा । 
प्रशन था--नैपाल-नरेश दुबारा कम्बल दंगे या नहीं? - . थ| 


ग्र्थ की समस्या उपस्थित होती है तो मनुष्य संकोच और लिहाज को 
भी तिलांजलि दे देता है। धार्मिक लाभ लेने वाले भी तकं-वितर्क करके घर्म- ' 
मार्ग से विमुख हो जाते हैं। शादी, विवाह या आर्थिक लाभ का काम हुआ तो कोई 
किसी का साथ नहीं खोजता । दुकान.या कारखाने का मृहूर्त करते समय साथी 
नहीं हू ढा जाता, किन्तु घामिक कार्य के लिए एक को. कहीं जाना पड़े तो साथी 
चाहिए । ह 


मुनि आात्ममाव से बाहर निकल कर अनात्मभाव में रमण कर रहे थे । 
कम्बल क्या लुटा मानों. उनके जीवन को सर्वेस्व लुट गया ।. उनकी -भविष्य- 
सम्बन्धी अनेके मनोहर कल्पनाओं का: भवन ढह गया ! उनके मन में चिर 
काल तक दन्द् की स्थिति बनी रही-। वे किकर्तव्यमृढ हो रहे। श्रन्त में एपणा : 
की विजय हुई | भठके मन ने आदेश दिया--प्रयत्न करो, सफलता मिले चाहे 
न मिले ! पुरुष का काम 'पुरुषार्थ करना है। पुरुंषार्थ करने वाल को - अन्त में 
सफलता प्राप्त होती ही हैं। निराश होकर बेठ जाना तो असफलता की विजय* 


स्वीकार करना है । यह पुरुषत्व, का श्रपूमान है। श्रतएव जिस कार्य में हाथ 
डाला है उसे सिद्ध करके ही दम लेना चाहिए। 


वि 


सच फिक का: अल 
जन हज सकी 2 कल 


मत का आदेश. मिलने पर पेरों को:लाचार:होकर पीछे की और -बढसा - . 
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पड़ा | वे वापिस नेपाल-मरेश्ष के पास पहुँचने को छुड़ गए। चलतै-चलते राज- 
दस्वंगर में पहुँचे | . ' ह डर 


ज़ज्जा और संकीच ने पहलें तो मुत्रि के छुख पर ताला जढ़ दिया। 
उनका मंतर आत्मग्लानि से भर गया। यद्यपि छति जीवन याचनामय होता है 
उसकी समस्त आवश्यकताए' याचना से ही पूर्ण होती हैं-- 


'सब्बं से जाइशन होड़, मत्यि किचि श्रप्नाइयं । 


ः झ्ाध्षु के पास कोई उपकरण ऐसा नहीं होता जो श्रयाचित हो। 
याचना करनेमें उसे देन्य का अनुभव भी नहीं होता-श्रौर नहीं होना चाहिए । 
क्रित्तु यहां तो बात ही दूसरी थी। सिंह ग्रुफावासी मुनि को संयम-जीवन 
के निर्वाह के लिए रत्नकम्बल की आवश्यकता नहीं थी। वह कंस्बल उनके 
संयम में सहायक नहीं था। यही नहीं, वरत्‌ बाधक था। इसी कारण मुनि 
लज्जा और संकोच से घरंती में गड़े जारहे थे। राजा के समक्ष जाकर भी 
मुनि का सुह सहसा खुल नहीं सका। वह थोड़ी देर मौन रहे । 
मुनि को दूसरी बार रत्न कम्बल के. लिए आया देख दरबारियों को 
भी विस्मय हुआ । किसी ते सोचा- हो न हो मृति संग्रह के शिकार हैं । 


किसी ते कहा--क्या रत्तकम्बल बेच कर पूंजी इकढीं करने की 
सीची 


. तीसरा बोला-वास्तव में यहूसाधु भी दया नहीं | साधु .का बेष 
धारण करके कोई ठग तो नहीं है । 


इस प्रकार नाना प्रकार की टीकाए होने लगीं जितने मुह उतनी बातें 
मुनि चुपचाप उन्हें सुनते रहे । अन्त में उन्होंने श्रपनी करुण कहानी राजा 
को घुनाई । राजा का हृदय द्रवित हुआ और पुनः उन्हें रत्तकम्बल मिल गेया। 


रत्नकम्बल- पाकर. मुनि को ऐसा हर्ष-हुआ जेसे सिद्धि प्राप्त हो गई - 
है| ५ वह तत्काल वापिस - लौट पड़े इस बार मुनि ने अत्यत्तः सावधानी और : 


श्र) 


सतर्कता के साथ यात्रा की और वे निविष्न पाटलीपुर आकर रूपाकोर्शा के 
भवन में प्रविष्ट हुए । अनेकानेक कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ प्राप्त इस 
सफलता पर वे श्रत्यन्त प्रसत्त थे । इतने प्रसन्न जेसे श्र, का दुर्गम दुर्ग 
जीत लेने पर कोई सेनापति फूला नहीं समाता हो । 


नेपाल नरेश प्रत्येक व्यक्षि को सन्‍्देह की दृष्टि से नहीं देखते थे।' 
उनका मन्तव्य था कि संसार के सब- मनुष्य समान नहीं हैं श्रतएव सब के 
साथ एक-सा व्यवहार करना उचित नहीं है। यही क्लारण था कि मुनि को 
दूसरी बार कम्बल की याचना कंरते देख कर दरबारी लोग जत्र तरह-तरह 
की बातें कर रहे थे, तब स्वयं नरेंश ने मौन ही धारण किया। उन्होंने मुनि ' 
के चेहरे को पढने का प्रयत्त किया और उनका कथन यथार्थ पाया। 
मुनि ने कहा-मैं कन्बे पर र॒त्तकम्बल लेठकाकर जा रहा था कि लुटेरे शा 
धमके और ले गए ? मेरी इप्ट सिद्धि नहीं हुई, अतएव दूसरी बार आया हूँ। 


तेपाल-नरेश ने मुनि के कथन पर विश्वास किया और दूसरा रत््त- 

कस्बल प्रदान करने के साथ इस बार सावधानी बरतने की सूचना भी दी। 

नरेश की सूचना के अनुसार मुनि ने इस बार बाँस में ऋम्बल को फिट ऋर 
लिया । बाँस को लाठी की तरह लेकर उन्होंने जंगली रास्ते को पार किया । 


रुपये और नोट कितने ग्राए और चले गए ! कमरे में तिजोरी के 
अन्दर रकम बन्द होने पर भी द्वार पर पहरेदार न हों तो धनी मनुष्य को 
चिल्ता के कारण निद्रा नहीं आती ! अगर तिजोरी में हीरा-मोती हुए तब 
तो सुरक्षा का जवर्दस्त प्रबस्ध करना पड़ता है, क्योंकि जवाहरात दुर्लभ है. 
और इसी कारण विशेष मुल्यवान्‌ है | कौड़ियों की रक्षा के लिए किसी को 
विशेष चिन्ता नहीं करनी पड़ती । परन्तु महावीर स्वामी कहते हैं-मानव ? 
तनिक विच्वार तो क़र.कि मे पौदगलिक रत्व अधिक मूल्यवान हैं अथवा | 
सम्यस्तानब्दशन-न्चारित्र रूप आत्मिक रत्न अधिक मूल्यवान हैं ? दोनों प्रकार 
के रत्नों में कौन अधिक दुर्ल म हैं? कौन अंधिक हितकांरी और सुखंकौरी है ! 
किनसे आत्मा को निराकुलता और शान्ति प्राप्त होती है ? । 
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:- --पाथिव-रत्नों से क्या - मनुध्य - सुखी हो सकता है ? वे .तो. चिन्ता, 
व्याकुलता, अ्रदवष्तिऔर शोकन्सन्ताप के ही कारण होते हैं। उनसे लेश मात्र भी 
“आत्मा का: हिते नहीं होता । इन भौतिक रत्नों की चकाचोंध-से अधा होकर 

- मनुष्य अपने स्वरूप को देखने और -पहचानन में भी. अरामर्थ बन जाता है। 
शरीर में जब बाधा उतन्न होती है तो हीरा और मोती उसका -निवारणा. वहीं 
कर सकते | उदंर में भूख की ज्वाना जलती है तो उन्हें खाः कर दृष्ति प्राप्त 
नहीं की जा सकती । जब अजेय यम का आक्रमस होता है और शरीर को 
त्याग कर जाने की तेयारी होती है तब जवाहरात के पहाड़ भी आझ्राड़ो नहीं 
आते | मौत को हीरा-मोतियों की घूस देकर प्राणोंकी रक्षा नहीं की जा 
सकती | परभंव में उन्हें साथ भी नहीं ले जाया जा सकता । 


आखिर ये जवाहरात क्रिस मर्ज की दवा हैँ। इनको प्राप्ति होने पर . 
मान्त कप्ाय का पोषण अवश्य होता है जिससे आत्मा अधोगति का अधिकारी 


बनता है । 


सम्यग्दर्शव श्रादि भाव-रत्न श्रात्मा की निज सम्पत्ति हैं। इनसे आध्या 
को हिंत्त और सुख की प्राप्ति होती है। इनकी अनुपम आभा से आत्मा देदीप्य- 
“मान हो उठतो है और उसका समस्त अज्ञानान्धकार सदा के लिए बिलीन हो 
जाता है। ये वे रत्न हैं जो आत्मा को सदा के लिए अ्जर, अमर, श्रव्याबाध 
और ठृप्त बना देते हैं। इनके सामने काल की दाल नहीं गलती । रोगं को पास 
आने का योग नहीं मिलता ! यह अ्रक्षय सम्पत्ति है। अत्तीव-अतीव पुण्य के 
योग से इसकी प्राप्ति होती है। इन आत्मिक रत्नों की तुलना में हीरा, पन्ना, 
माशिक, नीलम आदि पाषांण के हुकड़ों से अधिक कुछ भी नहीं है। . 
तथ्य यही है, फिर भी मृढधी मनुष्य पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान कर 
उनकी सुरक्षा के लिए रात-दिन व्यग्र रहता है झ्ौर. असली रत्नों की-- 
सम्येंगान-दर्शन-चारित्र की उपेक्षा फरता है। कितती करुणास्पद स्थिति है, 
नादान मानव की ! ह 


: आत्मदेव शान, दर्शत और चारित का घत लेकर चला है तो सेंकड़ों 


(४ ] 
बांर लुटा है, मगर एक बार ठगा कर जो फिर धौखा नहीं खाता वहौँ समभ- 
दार व्यक्ति है। भगवान्‌ कहते हैं--संसार रूप बन में काम क्रोध आदि बुढ्ेरे 
तेरे मृल्यवात्‌ धन-दर्शन चारित्र को न लुढ लें, सचेत रहुना । इंस रत्त 
कम्घल को संभाल कर रखना ताकि संसार से पार पहुँच सकी । ऐसा करने से 
ही उनय लोक में कल्याण होगा । । 


कर्मदान॑ 
[४ ] 


सब्जे जीवा वि इच्छंति जीविउ न मरिज्जिउ । 


जैसे आपको अपना जीवन प्रिय और मरण अप्रिय है, उसी प्रकार 
संसार के प्राणियोंकों जीवन प्रिय और मरण श्रप्रिय है। मरता कौन चाहता 
है? किन्तु बहिह ष्टि लोग स्वार्थ के वशीक्ष्‌तहोंकर इस अनुभव सिद्ध सत्य को 
भी विस्पृत्त कर देते हैं और जो अपने लिए चाहते हैं, वह अन्य प्राणियों के 
लिए नहीं चाहते ! वे अपने स्वल्प सुख के लिए दूसरों को दुःख के दावा- 
नल में भोक देने में संक्रोंच नहीं करते । इस विषम हृष्टि के कारण ही. सामा* 
जिक और धामिक दोनों दृष्टियों से घोर हानि हो रही है। भाज विश्व में 
जो भीषण. संघर्ष चल रहे हैं, एक राष्ट्रःदूसरे राष्ट्र के साथ टकरा: रहा है 
एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपना श्षत्र] समंभ कर व्यवहार कर रहा है, और 
एक दूसरे को निगल जाने की चष्टां कर रहा है, वह सब इसी. विषप्त 
. हृष्टि का परिणाम है । ; ह बा १5 


जब तक यह विषमंभाव दूर न हो जाय और प्राणि मात्र के प्रति समभाव 
जागृत न हो जाय तब तक संसार का कोई भी, वाद, चाहे वह समजवाद 


हो, साम्यवाद हो या सर्वोदय वाद हो जगत्‌ का नारा नहीं कर सकता, 
शान्ति की प्रतिष्ठा -नहीं कर सकता-। | 


अ्रव तक संसार में शान्ति स्थापना के अ्नेकानेक प्रयास हुए हैं, अनेक 
बाद प्रचलित हुए हैं, मगर उनसे समस्या सुलझी नहीं, उलभकी भले हों। 
समस्या का स्थायी समाधान भारतीय घेर्मों में मिलती हैं और जैनर्धर्श उत्तम 
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प्रमुख है जो इस समंस्यों पर साँगोपांग विश्लेषण हमारे समक्ष प्र॑स्तृतं-करतों 
है। राजनीतिक वाद ग्राजमाए जा चुके हैं और भ्रसफल सिद्ध हुए हैं। हम 
विश्व के सृत्रवारों को आह वान करना चाहते हैं कि एक बार धामिक 
ग्राधार पर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जाय । 


... न्याय नीति का तकाजा है कि जो सबल है वह निर्बल का सहायक बने, 
शोषणाकर्त्ता नहीं। इसी आधार पर शाश्ति टिक सकती हैं, अन्यथा नहीं । 
जग॒त्‌ में अनेक प्रकार के प्राणि हैं। उनमें त्रस अर्थात्‌ जंगम भी हैं और 
स्थावर भी । भगवान्‌ महावीर ने उन सब के प्रति मेत्नी और करुणाभाव 
धारण करने का उपदेश दिया है। जेसे सन्‍्तति प्रेमी पिता छोटे, बड़े, 
होशियार, मन्दबुद्धि आदि सभी बच्चों को प्यार करता है, उसी प्रकार 
विवेकशील साधक के लिए सभी जीव-जन्तु संरक्षणीय हैं।. 


यह सत्य है कि गृहस्थ विविध प्रकार की गार्हस्थिक आवश्यकताञों से 
बंधा हुआ है, फिर भी वहं.सम्पूर्णा नल्लें तो श्रांशिक रूप में हिसा से विरत 
हो ही सकता है । निरर्थक हिंसा का त्याग कर देने पर भी उसके किसी. कार्य 
में बाबा उपस्थित नहीं होती और बहुत-से पाप से बचाव हो सकता है। धीरे- 
धीरे वह पूर्ण त्याग के स्थान पर भी पहुँच सकता है। किन्तु जब तक यह 
स्थिति नहीं आई है, उसे मंजिल तय करना है। चल और अचल सभी जीवों 
की रक्षा का लक्ष्य उसके सामने रहना चाहिए। अपूर्ण त्याग से पूर्ण त्याग 
तक पहु चना उसका ध्येय होता है । वह कौटुम्बिक व्यवहार में भी कत्त व्य- 
अकत्त व्य का विवेक करके प्रवृत्ति करता है और अपने ब्रतों के पालन का 
ध्यान रखता हैं । ः ह 


उसकी श्राजीविका किस प्रकार की होती है या होती चाहिए. इसका 
विवेचन करते हुए तीन कर्मादानों का निरूपण किया जा चुका: है। इगाल 


च् 


कम्मे, वशकम्मे और साडी कम्मे के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है.। खर कर्म .. 
होने के कारण श्रावक के लिए ये निषिद्ध हैं। का 
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. (४) भाड़ी कस्मे ( भाटी कर्म )--यह चौजा कर्मादान है। बेल, हाथी, 
ऊंठ, घोड़ा; गया, खच्चर, आदि जानवरों के द्वारा भाड़ा कमाना या आाजी- . 
विका निर्वाहूं के लिए इन्हें भाड़े पर चलाना भाडीकम्मे कर्मादान कहलाता है। 
जब इन पशुओं के द्वारा भाड़ा कमाने का लक्ष्य होता है तो इनके संरक्षण और 
सुख सुविधा की बात गौण हो जाती है। भाड़े का लोभी स्टेशन से बस्ती तक 
चलने वाले तांगे-घोड़ को दूर-दूर ग्रामों तक ले जाने को तैयार हो जाता है 
और शीघ्र से शीघ्र मंजिल तय करने के लिए उसे कोड़ों से पीटता और भागने 
की शक्ति न होने पर भी भागने को बाध्य करता हैं। जिसके पेर जवाब दे 
शुके हों, जिसको अपने शरीर का भार वहन करना भी कठिन हो रहा हो, जो 
चलते-चलते हांफ गया हो, ऐसे जानवर पर भार लाद कर जब मार-भप्तार कर 
चलाया और दौड़ाया जाता है, तव उसको कितनी व्यथा होती होगी ? ऐसा 
व्यवहार अत्यच्त क्र रतापुर्ण है किन्तु भाई की झ्राजीविका करने वाला शायद 
ही इससे बच सकता है । आते हुए पेप्ते को ठोकर मार कर जानवर की सुख- 
सुविधा का विचार करने वाले विरले ही मिलेंगें। सामान्यव्यक्ति, जिसने 
सम्यग्दृष्टि प्राप्त नहीं की है, ऐसा कार्य करे तो प्मझ में आ सकता है; वरयोंकि 
उसमें करुणामाव का अभाव होता है. मगर सम्यन्हष्टि श्रावक ऐसा नहीं 
करेगा। अगर करता है तो उसका ब्रत सुरक्षित नहीं रह सकता। अतएव 
ब्रती श्रावक को भाड़े की इसे प्रकार की आजीविका नहीं करनी 


चाहिए। 


: जीवन निर्वाह के लिए बड़े पाप करने की क्या आ्रावश्यकता है ? जिसने 
परिग्रह का परिमाण कर लिया है, और अपनी आावश्यकतात्ं को सीमित 
कर लिया है, वह अल्पारंभ से ही भ्रपना काम चेला सकता है। उसके जीवन- 
व्यवहार के लिए घं।र पाप की ग्रावद्यकता ही नहीं होती । 


ग्राज बेलगाड़ी घोड़ागाड़ी आदि की संख्या कम हो गई है। यंत्रों द्वारा चलने 
वाली गाड़ियों ने उनका स्थान ग्रहएणा कर निया है। कुछ लोगों की ऐसी दृष्टि 
है कि मोटर में चलने से पाप नहीं होता । तांगे की अंपेक्षा मोटर की सवारी को - 
लोग अच्छा सम ते हैं। उत्तमें घन की और समय की बचत समभते हैं। शान 
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भी उसमें मानते हैं। मोटर में बेठ कर बाजार में निकलने वाला व्यक्ति पेदल 
चलने वालों को श्रवज्ञा भरी दृष्टि से देखता है और अपने को उनसे ऊचा 
समभता है। इससे उसके मानकपाय को पुष्टि मिलती है। वह अहंकार में चूर 
हो जाता है । 

। महावीर स्वामी के भवत प्रत्येक कार्य के श्रौचित्य-अनौचित्य को हिंसा 
श्राहिसा की तुला पर तोलते हैं। उनकी कसौटी सर्वसाधारण की कसौटी से 
भिन्न प्रकार की होती है। पुराने लोग छह माह की राह के बदले वर्ष भर की 
राह चलने को कहते थे,क्योंकि उनका लक्ष्य पशुओं की हिंसा से बचने का रहता 
था | समय और शक्ति भले अधिक लग जाय किस्तु धामिक दृष्टि से हिंसा से 
बचाव हो, यह उनका आधारभूत विचार होता था । - 


. ब्रती साधक न स्वयं हिसा करता है और न ऐसा कोई कार्य करता है 
जिससे परोक्ष रूप में हिसा को प्रोत्साहन मिलता हो । बहुत से लोग श्राज ऐप्ते 
मिलेंगे जो स्वयं बड़े-बड़े यंत्रों को भले न चलाते हों. किन्तु उन. यंत्रों वाले 
कारखानों में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यह उन कारखातों को 
प्रोत्साहन देना है। आज हिसा-अहिसा का विचार नहीं किया जाता सिफ 
सस्तापन और सौन्दय देखा जाता है। शीघक्षता और सुविधा का ही विचार 
किया जाता है। परिणाम यह हुआ है कि बलों और घोड़ों को कोई नहीं 
पूछता । उनकी संख्या कम होती जा रही है और मोटरों की संख्या बढ़ रही 
है। मोटर जल्दी दौड़ती है और दौड़ती-दौड़ती थकती नहीं 
है । इसपते जानवरों की उपयोगिता कम हो गई है और जब किसी वस्तु की 
उपयोगिता कम हो जाती है तो उसकी रक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 
लाभ को आशा कम होने से भेंस के पाई पर उत्तना ध्याव नहीं दिया जाता 
जितना पाड़ी पर दिया जाता है। पाड़े को बोफ समझ कर लोग उससे पिण्ड 
छुड़ा लेते हैं । 


रेल और मोटर का उपयोग करने में हिसा कम दीखत्ती है परन्तु क्या 
ह बेलों और घोड़ों श्रादि पर दया है ? दिखने में ऐसा लगता है कि हिंसा 
तहीं है किस्तु इन याँत्रिक सवारियों से कितने मनुष्य, पशु, कुत्तो, पक्षी आदि 
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मरते हैं, इस बात का विचार करने वालें कितने हैं ? जिस सवारी में ज्ञानवर 
जोता जाता है, उसमे हिसा की सँभावना बहुत कम रहती है । विषम परिस्थिति 
में श्रथवा किसी दूसरे जानवर के सामने आ जाने पर जुता हुआ जाववर अ्रपवी 
. गति धीमी कर लेता है और दुर्घटना को या हिंसा को बचा लेता है। यह बात 
वेग के साथ दौड़ने वाली गाड़ियों में कैसे संभव हो सकती है ? ये वेगवात्‌ गति 
वाली गाड़ियाँ महारम्भ और महाहिसा की जननीं हैं । ब्रती श्रावक्र सदे व अपने 
विवेक की तराजू पर ते। लेगा कि किस कार्य से महारंभ होता है और कोन-सा 
कार्य अल्प आरंभ वाला है ? वह महारंभ के कार्य को कदापि नहीं करेगा। 
भाड़ीकस्मे घोर हिसाका कारण होने से महारंभ है ओर इसी कारण श्रावक 
: इसे नहीं अ्रपताता । ह 


(४) फोड़ी कम्मे (स्फे ट कर्म)-इसका श्र्थ है भ्रूमि को फोड़ना । वैज्ञा- 
निक साधनों द्वारा सुरंग आदि लगा कर भूमि का भारी भाग फोड़ दिया जाता 
है | कुदाली फावड़ा आदि से जमीन फोड़ने से भी त्स-स्थावर जीवों की हिंसा 
होती है । पश्ती जमीन में जीव-जन्तु निर्भय हो कर श्राश्रय लेते हैं ? उसी 
प्रकार जेसे कमरे में सफाई ते हो तो कीड़े -मकोड दोमक आदि अपना अड्डा 
जमा लेते हैं। ऐसे स्थानों को सुरक्षित, भयनवजित तथा मनुष्यों के संचार से 
रहित समझ कर वे वहां श्रावास करने लगते हैं। दरारों में, जमीन के नीचे, 
पत्थरों की आइ में हजारों जीव-जन्तु शरण लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में 
सुरंग लगाने वाले कहां तक जीव-जस्तुओश्रों की रक्षा कर सकेंगे ! जहां भूमि 
फेड़ी गई और मिट॒टी डाली गई, दोनों स्थानों के जीवों को रक्षा संभव नहीं 

_ है। अतएव भूमि को फोड़ने का धंधा करता विशेष हिंसा कारक होते से कर्मा 
दान में गिना गया है। 


व्यापार-धंधे में सामाजिक दृष्टि कोण को भी प्राचीन काल में महत्त्व 
दिया जाता था। यहां भी उस हृष्टि कौण से विचार क्रिया जा सकता है.।. . 
प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में श्रगुक-अपुक वर्गों में अशुक-अमुके धंधों का बंट- 
बारा किया गया था । इस बंटवारे के कई लाभ थे । थम तो जिस वर्ग का जो 
धंधा हो उसे वही वर्ग करे तो बेकारी की संभावना कम रहती है । एक वर्ग के 
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लोगों का काम दूसरे वर्ग के लोग हथिया ले तो पहले वर्ग में बेक्रारी फैलती 
है। स्पृतियों में इस दृष्टि कोण का प्रतियादन क्रिया गया है। 

इस व्यवस्था का दूधरा लाभ है वर्ग संघर्ष न होना | ब्राह्मण अध्यापन 
कार्य करे, अन्य आजीविका न करे, व्यापार-वारिज्य में हाथ न डाले तो 
पारस्परिक संघर्ष नहीं होगा । 


सभी वर्ग अपना-अपना पेत्रिक धंधा करें तो समाज में शान्ति बनीं रहती 
है और उनके पारस्परिक व्यवहार में मधुरता रहती है। श्रीमन्‍्त वेश्य खान 
खोदने का भी काम अपने हाथ में ले ले तो खान खोदने का धंधा करने वाले 
वर्ग के साथ उनका सम्बन्ध मधुर नहीं रह सकता । 


तीसरा लाभ यह है कि पितू परम्परा से चले आए घंघे को अपनाने से 
धँधा सम्बन्धी कौशल की वृद्धि होती है । लुड्ार का लड़का बचपन से ही अपने 
घर के धंधे को देखता-देखता और अभ्यास करता-करता उसमें विशेष कुशल 


बन जाता है। वशिक पुत्र अगर उस धंघे को अपना ले त्तो वह उतना निष्णात्‌ 
नहीं हो सकता । 


अल्प लोभी श्रावक बिना कटुकत्ता के महावीर के मार्ग पर चल कर 

. इंहलोक-परलोक सम्त्रन्वी लाभ प्राप्त कर सकता है। किन्तु जो दृष्णा और 

लोभ की अधिकता से ग्रस्त है और श्रर्थ की अनर्थ न समभ कर उसी को एक 

कट प्रमार्थ मानता है वह वीतराग के उपदेश पर किस प्रकार चल सकता 

? 

प्रजापति लम्बकर्ण (गधा) पर भांड या अन्न लाद कर लेजा रहा हो 

श्रौर लम्ब कर्ण को कहीं रास्ते में इमशान की राख दिख जाय तो वह प्रजापति 
की हानि की चिन्ता नहीं करके एक बार उसमें लोट कर खेल कर ही देगा । 


अरे उस गधे को क्या हंसते हो, अपने को हंसो जो वीत राग के उपासक 
और वीतरागवाणी के भक्त कहलाते हुए भी विषय-क्रषाय की राख में लोट 


लगा रहे हो ! 


उत्तम जाति का अर्व कदापि ऐसा नहीं करता । जो मानव मखमल के 
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ल्‍ लिन अल विनिभशिक नल लशर ला 
७ रह सकल टाए। ५ 


जन्‍कजजी जय नली ल डी टिकाडण 
५. +>ल किया न्च 
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गदह रूपी स्वरूप-शय्या में रमण न करके विषय-कषाय की राख में लोटता है, 


-. बह महिमा का पात्र नहीं होता, प्रशंसनीय नहीं गिना जाता । मोहान्ध मानव 


मोह की तीक्ता के कारण अश्व का भाव भुला कर लम्बकर्ण (गर्दभ) के भाव 


में गा जाता है। ऐसा मोह्दान्च पुरुष सम्यस्ज्ञान के सर्च लाइट से या संत्संगति 
से ही सुधर सकता है । 


आत्मानन्द के लोकोत्तर सुधारस का पान करने वाले सिहगुफावासी 
मुन्ति ने लोकेषण के चक्कर में पड़ कर अपनी महान्‌ साधना को बर्बाद कर 
दिया । वे कम्बल ले कर और पाठलीपुत्र पहुच कर अपनी सफलता पर प्रसन्न 
हो रहे हैं। जातीय स्वभाव के कारण गधा राख में लोट-पोट होता है । विषय 


की ओर हीन प्रवृत्ति होने से मानव की भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है | वह भी 
अपने पत्तन में आनन्द मानता है । 


पाटलीपूत्र में मुनि की प्रतीक्षा की जा रही थी। जब वे नगर में पहु चे 
तो रूपाकोशा ने प्रदत क्रिया-रत्त कम्बल कहां है ? 


मुनि ने बांस की लाठी में से र॒त्नकम्बल निकाला जसे म्यान में से तलवार 
निकाली जाती है । । 


रूपाकोशा ने मन ही मत विचार किया--प्ुुति है घूरवीर, सिर्फ मोड़ 
की आवश्यकता है । जि मनुष्य में अपने ध्येय को पूर्ण करने की लगन होती 
है, साहस होता है, उसका मोड़ बदल देना ही पर्याप्त है। उसके पीछे लकड़ी 
लेकर हर समय चलने की आवश्यकता नहीं होती। लगन वाले व्यक्ति को 
अगर अच्छे मार्ग पर लगा दिया जाए तो वह अवश्य ही सराहनीय सफलता 
प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जिसमें लगन का सर्वथा अ्रभाव है, जो 
कठ त्वशक्ति से हीन हो वह साधना के मार्ग को पार नहीं कर सकता। उसे 
किसी भी महान कार्य में सफलता नहीं मिलती । 


धर्ममार्ग, अ्रध्यात्ममार्ग या साधनामोर्ग में प्रकर्मण्य व्यक्ति गा जाय 


तो क्‍या करेगा ? पकड़ मजबूत हो और चलन अच्छा हो तो मनुष्य सब कुछ 
कर सकता है। 
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तथ्य यह. है कि प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का अक्षय भंडार भरा है और 

बह शक्ति छुलक-छलक कर बाहर श्राकर प्रकट होती है.। किन्तु मनुष्य के जेसे 
- संस्कार होते हैं, जेसे विचार होते हैं, उसी प्रकार के कार्यो में वह शक्ति लगती 
है । कुसंस्कारी और मल्लीन विचारों वाले मनुष्य की शक्ति गलत कामों में खर्चे 
होती है । वही व्यक्ति जब सन्‍्मार्ग पर आं जाता है, उसके विचार विज्ुद्ध हो 
' जते हैं तो सही काम में उसकी शक्ति का सदुपयोग होने लगता है। भगवान्‌ 
महावीर ने फर्माया है-- 

जे कम्से सुरा, 

ते धस्मे सुरा। 
जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं, वे धर्म करने में भी शूरवीर 
| 
जिसमें साहस नहीं, पुरुषार्थ नहीं, लगन और स्फुत्ति नहीं श्रौर संकटों से 
जूक कर, आग से खेल कर, प्राणों को हथेली में लेकर अपने श्रभीष्ठ को प्राप्त 
करने की क्षमता नहीं, जो बुझा हुआ है, वह किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तलवार की धार तीखी है वह अपना 
काम करेगी ही, चाहे उत्तसे आत्मवत्र किया जाय अथवा ओआत्मरक्षा की जाय । 
इसी प्रकार जो पुरुष वीर हैं वह कर्म के मार्ग में अवतीर्ण होगा तो वहां महान 
कर्म करेगा और धर्म के मार्ग में आएगा तो वहां भी उल्लेखनीय कार्य किये 
बिना नहीं रहेगा । 


20, 


ते 
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रूपाकोशा ने समझ लिया कि मुनि में लगन है, साहस है, पराक्रमशीलता 
है, जीवट है। इन्हें सिर्फ सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। जिस समय 
इनकी प्रवृत्ति सही मार्ग पर हो जाएगी, उसी समय ये साधना में भी कमाल कर 
देखलाए गे । 


रूपकोशा ने मुनि को ठीक रास्ते पर लाने की योजना गढ़ ली परच्तु 
मुख से कुछ नहीं कहा । उसने कम्बल देख कर उसकी अत्यन्त सराहना की । 
मुनि अपने को कृतार्थ समझते लगे और अपनी सफलता पर गर्व अनुभव 
करने लगें । 
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रूपकोषा स्तानामार में जकर जब स्तान करके लौटौ तो रत्न कम्बल 
को उठा कर उससे अपने पेर पाछने लगी । यह देख कर म्रुन्ि के विस्मय की 
सीमा नहीं रही | और फिर उसने पैर पौंछ कर उसे एक कोने में फेंक दिया।. 
कम्बल की इस दुग्गंति को देख कर तपसवी के भीतर का नाग (क्रोध) जेग उठो| 
उसे रूपकोषा का यह व्यवहार अत्यन्त ही अयोग्य प्रतीत हुआ । कम्बल के 
साथ मुनि की आत्मीयता इतनी गहरी हो गईं थी कि कम्बल का यह अपमार्त 
उन्हें अपना ही घोर अपमान प्रतीत हुआ । 


.. मुनि सोचने लगे--मैं समझता था कि रूपंकोषा बुद्धिमती तथा चंतुर 

। बहू व्यवहार कुंशल है। किन्तु ऐसा समरक कर मैंने भयानक श्रूले की है । 
अरे | यह तो फूइड़ है, विवेक विहीन है, असभ्य है। जब उनसे न रहा गया 
तो बोले--क्या तुम ने नशां किया है या तुम्हारा सिर फिर गया है | यह टाठ 
का टुकड़ा है या रत्त-जदित कम्बल ? क्या समझा है इसे तुमने? जिस कम्बंल 
को प्राप्ते करने के लिए मैंने लम्जा प्रवांस किया, जंगलों की खाक छाती, अनेक 
संकट सहे श्रौर नेपाल नरेश के सामने जाकर दो बार-हाथ फेलाये,:जिंसके लिए 
मैंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उस कम्बल-की तुम्हारे द्वारा ऐसी दुगःति 
की गई ? यह कम्बल का नहीं मेरा अपमान है, -मेरी सदर्सावता को ठोकंर 
लगाना है ! कइृतज्ञता के बदले ऐसी क्ृतध्नता ! 


रूपकोषा ने सम लिया कि मुनि के कायाकल्प का. यही उपयुक्त अवसर 
आग का वृत्तान्त यथावसर सुनाया. जायगा। परन्तु जिनवाणी -के 
अनुसार हमें भी अपना कायाकल्प. -करना है । जो भव्यजन .जिनकाणी का 
अनुसरण करके अपना जीवनकलप करेंग., अर्थात्‌ जिनवाणी केः अनुक्ुुल, व्यव- 
हार बताएं गे: वही -उभय लोक में कल्याण के भागी होंगे । 7: 


कम्मदान 
[६]... 


श्राचारांग सूत्र में अन्यान्य जीवों की रक्षा के समान तेजस्काय के जीवों 
की भी रक्षा का विधान किया गया है| तेजस्काप के जीवों की मान्यता जन 
दर्शन की असाधारण मान्यता है| वतस्पृतिकाय की सजीवता का तो औरों को 
भी आभास मिला था मगर उन्हें तेजस्काय के जीवों का पता नहीं चला । 
तेजस्काय के जीवों का परिज्ञान दिव्य दृष्टि सम्पन्त जेन मह॒र्षियों को ही हुआ । 


तेजस्काय के जीव एकेन्द्रिय होने पर भी वायुक्राय के समान संचरण 
शील हैं । अतएव स्थावर होने पर भी उतकी गणना गति की अपेक्षा से त्रस 
जीवों म॑ की गई है। | 


अध्यात्ममार्ग का साधक अहिसा के पथ पर चलता है तथा भावहिसा 
और द्रव्यहिसा दोनों ते बचता रहुता है। अध्यात्ममार्ग के साधक दो प्रक्रार के 
होते हैं- अनगार और गृहस्थ । जहाँ त्तक चस जीवों की हिसा के त्याग का प्रश्न 
है, दोनों उसके त्यागी होते हैँ, अलवत्ता गृहस्थ उसमें कुछ अपवाद रखता है। 
वह संकल्पी हिसा का ही त्याग करता है आरंभी हिंसा का त्याग “नहीं कर 
पाता, जबकि गृहेत्यागी मुनि दोनों प्रकार की हिसा के तीन -करण और-तीन 
योग से त्यागी होते हैँ । यद्यपि गृहस्थ श्रावक भी सब प्रकार की हिसा को त्याज्य 
मानते है और उंससे यथार्सभव बचने का प्रयत्त भी करता है, मगर 
लाचारी के कारण ही वह त्याग नहीं सकता । लापरवाही उपेक्षा या 
अश्वद्धा के कारंण वह त्याग न करता हो, ऐसी बात नहीं है। श्रावक्र का 
लक्ष्य अपनी संमस्त वृत्तियों पर अ कुश रखने का ही होता है । 


१ > 
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-. श्रपनी वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए. श्रावक भोग उपभोग के 
समस्त साधनों की भी एक सीमा निर्धारित कर लेता है। अभ्रभी इसी ब्रत का - 
विवेचन चल रहा है । इसी विवेचन के प्रकररं में कर्मादानों का उल्लेख किया. 
गया है और भाडी कम्मे तथा फोडी कम्मे के सम्बन्ध में कल कहा जा चुका है । 
इन कर्मों से स्थावर जीवों के साथ त्रस जीवों का-भी प्रचुरता: के साथ. घात्त. 
होता है| कु श्रा, खदान आदि खोदने में अनेकानेक जन्तुओं का विधात होजाता- 
है । हल, कुदाल आदि से साधारण जन्तु योंही धक्का लगने से मर जाते हैं। 
कभी कभी बड़े जीव भी-चपेट में थ्रा जाते हैं। श्रतएवं भ्रूमि, को फोड़ने का 
धंधा करना श्रावकोचित कार्य नहीं है । वह व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों 
दृष्टियों से अप्रशस्त माना जाता है | 
ह कुछ आ्राचार्यों ने स्फोठ कर्म की व्याख्या करते हुए बारीक कदम उठाया 
है और चना आदि से दान बनाना भी इसमें ज्ञामिल कर दिया है। इस व्यव- 


स्था के अनुसार इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है । किल्तु स्मरण रखना चाहिए 
कि कर्मादानों के त्याग का संबंध गृहस्थ श्रावकों के साथ है। इसके अतिरिक्त 


कर्मादान वही होता है जिसमें महात्‌ आरंभ होता हो | अगर दाल बनाना भी 
कर्मादान में परिगणित कर लिया जाय तो इसी केशटि के अन्यान्य कार्यों को 
भी कर्मादान गिनना होगा और ऐसी स्थिति में गृहस्थी के अ्रतेक अनिवार्य 
दे निक कार्य भी महारंभी-कर्मादान मान्य करने पडेंगे । ब्रत त पालन करने का 
एक कारण भय की भावना है | लोग ब्रत ञ्र गीकार करने से डरते हैँ। सोचते 
हैं- न जांते इस ब्रत का पालन हो सकेगा या नहीं ? व्रत धारण न करने की 
अवस्था में मनुष्य उन्प्रुक्त रहता है, ब्रत ग्रहण करते ही बन्धन में आता पड़ता _ 
है । इसी भय से कई लोग ब्रत अज्भीकार करने से बचना चाहते हैं। ऐसी 
स्थिति में गृहस्थी के सामान्य कार्यों को भी अगर श्रावक के लिए कं्मादान कह 


. कर त्याज्य ठहरा दिया जाय तो ठीक नहीं होगा । शास्त्र में वर्णन आते है कि 


सकडाल पुत्र के ५०० वर्तनों की दुकानें थीं वह कुम्हार का काम केरते हुए 


- भी श्रावक था । ढंक नामक एक प्रजापति (कुम्हांर) भी अच्छा श्रावक हो गया 


है, जिसने सुदर्शथता साध्वी की श्रद्धा शुद्ध की। वह मिट्टी के बर्तनों की 
दुकान करता था और उन्हें पकाता भी था । 
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सुदर्शना एंके प्रमुख साध्वी थी । जंब ज॑मालि सिद्धांस्त॑ विरुद्ध प्रंरूपेरों 
और श्रद्धा के कारण भंगवांन महावीर के सांधुतंघ से पृथक होने लगे तो सुद- 
शनो ने भी जेंमालि का अनुसरण किया । उनका कथन यह था कि कोई भी. 
कार्य बंत्र तंके किया जा रहा है तब तेक उप्ते किया नहों कंहा जा संकता । जब- 


कार्य किया जा चुके तभी उसे किया कहता चांहिएं।- क्रिंयंमाण! को क्षत्ष, 
कहना भिथ्या है। 


भगवान्‌ महावीर के मतानुसार क्रियमाण कार्य को भी कथंचित्‌ कृत 
कुह्टा जा सकता है। वात यह है कि हम स्थूल़ हृष्टि से जिसे.एक कांर्य कहते 
हैं, वास्तव में वह अनेकानेक छोटे-छोटे कार्यों का समूह होता है । उदांहरखार्थ 
जुलाहा वस्त्र बनाता है तो.हम वस्त्र बनाने को एक कार्य समभते हैं, परन्तु 
वह एक ही कार्य नहीं है । ताना-बाना बनाना, फिर उसमें एक-एक तार 
(डोरा) डालते रहना आदि सब मिल कर अनेक क्रियाञ्रों से एक कार्य की 
निष्पत्ति होती है । जुलाहे ने जब एक तार डाला तब वस्त्र को यदि नहीं 
बना कहा जाय . तो दूसरा, तीसरा और चौथा तार झलने पर भी नहीं बना 
ही कहा जाएगा । इसी प्रकार अन्तिम तार डालने पर भी उस्ते बना हुआ नहीं 
कह सकते | जेसा पहला तार वैसा ही अन्तिम तार है । पहला तार एक 
होता है तो अन्तिम तार भी.एक ही होता है। अगर एक तार से वस्त्र बना 
हुआ नहीं कहलाता तो अन्त में भी बना हुआ नहीं कहा जा सकेगा। अतएव 
यही मानना उचित है कि जत्र वस्त्र बन रहा है तो डाले हुए तारों की अेक्षा 
उसे बना हुआ कहा जा सकता है। 


मगर जमालि की सम्रक में यह वात नहीं आई । सुदर्शना साध्वी भी 
उसके चब॒कर में आ गई ।। सुदर्शना की साथिनी- अ्रन्य कई साध्वियों ने भी 
उसका साथ दिया । _ ह 

देखा जाता है कि कभी-कभी बड़ी शक्तियां जिस कार्य में असफल 
सिद्ध हो जाती हैं छे टी शक्ति उसे सम्पत्त करने में सफल हो जाती है। 

मध्यान्ह का समय था। कुभकोर ढंक घड़े पर थप्पियां लगा रहां 
था। कुछ दूरी पर बेठी साध्वियाँ स्वाध्याय कर रहीं थीं । ढंक को पंता चल 
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गेया कि ये साध्विरयां भगवातु महावीर के वचतनों पर विश्वास नहीं करतीं 
और जमालि- के मत को मानती हैं । उसने सोचा-संघ में अनेक्य होने से 
शासन को धक्‍का लगता है। तीर्थ कर का शासन संघ सहारे ही चलता है 
और शासन चलता है तो अनेक भव्य जीव उसका आश्रय लेकर अपना आात्म- 
कल्याश् करते हैँ । ग्रतएवं शासन की उन्नति के लिए संघ को समर्थ, होता 
चाहिए | संघ की अनेकता को मिटाने का प्रयास करनों प्रत्येक शासनभक्त का 
प्रथम कर्त व्य है। इसके अतिरिक्त यह साध्वियाँ भिथ्यात्व के चक्कर में पड़ी 
: हैं। श्रत्त: इनका उद्धार करता भी महान लाभ है। इ 


इस प्रकार की प्रशस्त भावना कुभकार के हृदय : में उत्पन्न हुई ! 
भावना ने प्र रणा पदा की और प्रेरणा ने युक्ति सुझाई । हृदय का बल उसके 
पास था। तर्कबल उसे प्राप्त नहीं था । तर्क के लिंए उर्वर मस्तिंप्क चाहिए 
मगरं तर्कबल की अपेक्षा भावना का बल प्रवल होता है। 


कुम्मकार ने चादर के छे र पर आग की एक चिनगारी डाल दी । 
चिनगारी ने अपना कार्य आरम्स किया। वह चादर को जलाने लगी। 
चहूर का एक कोना जल गया साध्वियों ने चादर जलते देखकर कुम्भकार से 
कहा-देवानु-प्रिय | तुमने यह चादर जला दिया ? 


कुम्भकार को अपनी बात कहने का मौका मिला। उसने कहा-बड़े 
. विस्मय की बात है कि आप क्रियमाण कार्य - को कृत कहना मिथ्या समभती 
हैं और जलते हुए चादर के एक छोर को “चादर जला दिया” कहती हैं । 
आपके मच्तव्य के अनुसार तो चादर जली नहीं है। फिर आप मिथ्या भाषण 
कैसे करती हैं ? 


साध्वियां समझ गई । इस युवित से उन्हें अपने म्रम॑ का पता चल 
गया। है 7 सा द क 


सुदर्गना ने कहा-भव्य, हम आपके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हैं। आपने हमारी 
मिथ्या घारणा में संशोधन कर दिया है । अब तक॑ हमने असंत्य की श्रद्धा 
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और प्ररूपणा की है, उसके लिए प्रायश्चित्त लेना होगा । भगवान्‌ के श्रीचरणों 
में जाकर क्षमा याचना करनी होगी । 


आत्म शुद्धि के लिए सरलता की अत्यच्त श्रावश्यकता है।जिस 
साधक का हृदय सरल है, वह कदाचित्‌ उत्मार्ग पर भी चला जाय तो शीघ्ष 
सम्मार्ग पर श्रा सकता है ! इसके विपरीत वक्र हृदय साधक शीक्ष समझता 
नहीं और क़दाचित्‌ समक् जाय तो भी अपने को न समझा हुआश्ा प्रकट 
करता है। उसके हृदय में कपठ होता है, जिसके कारण उसकी वाह्म क्रियाए' 
सफल नहीं हो पाती । भगवान्‌ कहते हैं-- 


सोही ड्ज्जु प्रभुअल्स, धम्मो सुद्धस्स चिहठ्‌इ । 


: * जिसके अ्रन्तःकरण में ऋजुता है, उसीके हृदय पवित्र है और जिसका 
हृदय पवित्र होता है वही वास्तव में धर्मात्मा है। साध्वी सुदर्शना के हृदय में सर- 
लता थी | हजार साध्वियाँ उसके नेद्त्व में थीं। वह विदुषी और कार्यशीला थी । 
उसने गुरु के मिकट जाकर निवेदन किया-हमारी विचार-सरणी अछुद्ध थी। 
ग्रब हमें अपनी मिथ्या धारणा का परिज्ञान हुआ है। हम आपके चरणों में 
नमस्कार करती हैं । सम्रनुचित प्रायश्चित देकर हमारी श्रात्मा की शुद्धि 
कीजिए 


इस प्रकार एक सामान्य ब्रती श्रावक, साध्वी समूह के लिए प्रेरणा 
स्रोत बन गया । उसमें तकबल नहीं था । तक करने से जय-पराजय की भावना 
का उदय हो सकता है और सत्य तत्व के निर्णय में कई बार वह बाधक बन 
जाता है। श्रावक ने युक्रितिवल से काम लिया और अहंकार को आड़े नहीं 
आने दिया, अतएवं सफलता ज्ञीत्र मिल गई । किसी शायर ने ठीक कहा है-- 


'किलत्फी की बहस के श्न्दर खुदा मिलता नहीं ॥ “.: 
डोर को सुलझा रहा हूं, और घिरा सिलता नहीं ।! 


. -उच्चकुल जाति या भोतिक बेभव काम नहीं आ्ाएगा। पविन्न हृदय से 
की गई करणी ही काम आएगी और करणी के अनुसार ही सृगति मिलेगी :। 


च्ञ्ना 
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धर्म क्रिया करने से व्यावहारिक जीवन: में कुछ गंवाना नहीं पड़ता,.बल्कि वह 
भी अंत्यन्त सुख-शोन्तिदायक बन जाता: है। ब्॒ततों की सींमाए. इंस- प्रकार 
निर्धारित की गई हैं कि प्रत्येक वर्ग अपने जीवत. व्यवहार को भलिभाँति 
से हल्कां वना सकता है । जो समस्त. सांसारिक व्यवहारों से मुक्तः्होकर पूरा 
रूप से ब्रतों का पालन करना चाहता है, वह अपनी आत्मा का कल्याण झीक्र 
कर सकेगा.। किन्तु जो इतना करने में समर्थ नहीं हैं वह भी एक सीमा वाँच 


कर ब्रती.वन सकता है । 


.. प्रजापति ढंक यद्यपि कुभकार की आजीविका करता था तथापि वह 
स्तोषी था। उसने अपने भोगोपभोग की मर्यादा कर ली थी और इच्छाग्रों 
को सीमित कर लिया था। 


जे 2 स्क 


त्रिंकालवेत्ता मुनि होने के कांरण भेंगवांनू महावीर स्वामी'के सामने 
संभी बातें हस्तामलकवत्‌ हों, इसमें आ्राइचर्य की बात नहीं है। जमीन फोड़ने 
के साथ दिल फोड़ने का काम भी उनेकी हष्टि से ओभल नहीं. था ।: बहुत-से 
काम ऐसे होते हैँ जिनमें ऊपरी दृष्टि से महारंभ नहीं दिखाई देता, बल्कि विशेष 
आरंभ भी मालूम नहीं होता, त्थापि उन्हें यदि सजगता एवं तिलोंमि* भाव से 
नहीं किया जाय तो वह महारंभ का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिंएएवकालत 


के धंधे को ही लीजिए । इस धच्धे में विशेष आरम्भ-समारम्भ नहीं मालूम होता । 


शुद्ध न्याय-की प्राप्ति में सहायक होना वकील का कार्य है। किन्तु - यदि कोई 
वकील सत्य-असत्य की परवाह न करके केवल. झ्राथिक लाभ-के रलिंफ असत्य 
को; सत्य और सत्य को असत्य सिद्ध करता है और. जात-बुभ कर . निरपराध 
को, दण्डित कराता है तो वह अपने .धन्घे का दुरुपयोग .करके महानुंर आरम्भ 
पाप्त का कार्य करता है। यह दिल फोड़ने वाला कार्य है । 


इसी प्रकार जुआ खेलने में भी प्रत्यक्ष आरम्भ दिखाई न देने पर 
भी घोर आरम्भ समझना चाहिए। दत्त सात कुव्यसनों में गिना गयागहै और 
श्रावंक के योग्य कार्य नहीं है। 777 दाह हा 
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इस अप्रेक्षा से हल और कुदाली चलाने वाला छोटी हिंसा करता है 
वाह्य. हिंसा करता है । किन्तु. वचनों हारा हृदय फोड़ने वाला दो-चार की नहीं, 
हजारों की हिसा भी कर सकता है। श्रतः हर कार्य में विवेक की आ्रावश्यकता 
है । सच्चा ब्ती साधक वह है जो हाथों-पेरों के साथ अपनी वाणी और इन्द्रियों 
को भी वश में रखता है | ऐसा साधक ही अ्रहिसा सत्य आदि का निर्वाह करके 
आदर्श जीवन व्यतीत कर सकेगा । 


साधक के लिए आ्रावश्यक है कि वह जीवन के आन्तरिक रूप (विचार) 
और बाहा रूप (आ्राचार-व्यवहार) को एक-सा संयममय वनाएं रवखे। जेसी 
उत्तमता वह बाहरी व्यवहार में दिखलाता है वेसी ही उसके भ्रन्तःकरशा में 
होनी चाहिए । बड़े से बड़ा प्रलोभन होने पर भी उसे फिसलना नहीं 
चाहिए 

जो मनुष्य मोगोपभोग में संयम नहीं रखता वह प्रलोभनों का सामना 
नहीं कर सकता । प्रलोभन उसे डिगा देते हें और कत्तःव्य से .च्युत कर देते हैं । 
उसको साधना विफल हो जाती है। भगवान्‌ महावीर ने-ऐसी सुन्दर आचार- 
नीति का उपदेश दिया है.कि जिससे जीवन के. लिए आवश्यक कोई कार्य भी-त 
रुके. और ग्रात्मा बन्ध से लिप्त भी न हो । ह 


: दूसरों का सफाया कर दो, सर्वस्व लूट लो, इत्यादि विचार दूसरों ने 
लोगों के समक्ष रखे और भय एवं हिंसा के झ्राश्नव से पापों को मिटाने का 
प्रयत्व किया किन्तु महावीर स्वामी ने कहा--यह गलत . तरीका है। हिंसा से 
हिंसा नहीं मिठाई जा सकती,पाप के द्वारा पावका उन्मूलन नहीं हो सकता । रक्त 
से रंजित वस्त्र को रक्त से धोकर स्वच्छ नहीं किया जा सकता । जिस बुराई को 
मिटाना चाहते हो उसी का आश्रय लेते हो, यह तो उस छुराई को मिदाना नहीं 
है बल्कि उसकी परम्परा को चालू रखना है। हिसा, परिग्रह, भ्रष्टाचार और 
बेईमानी को मिटाना चाहते हो और उन्हीं का सहाश पकइले हो, यह उलदी 
वात है।... 

श्रीमन्तों को गोली मार दो और उनका घत्त, लूट, लो, क्योंकि... ऐसा 
करने से गरीबों की गरीबी मिंट जाएगी और -मुनाफाखीरों.- का -म्रन्त -हो 
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आएंगा। यह साम्यंबंदियों की धारण है झौर यही साम्यबाद का मूल आधार 
है। वे लोग वर्ग संघर्ष को उत्त जना देकर अ्रश्ञान्ति उत्पन्न करने में विश्वास 
करते हैं। मगर क्या यह तरीके सही हैं ? ग्रशान्ति के द्वारा शान्ति स्थापित नहीं 
की जा सकती | चिन्तन करने पर ये तरीके सही नहीं मालूम होंगे। एक से 
छीन कर दूसरे को देने से क्या: मुनाफा 'कमाने की वृत्ति का अन्त आा 
जाएगा ? ऐसा करने से वर-विरोध मिट जाएगा 2? नहीं, इससे तो .एक 
के बदले दूसरी बुराई पैदा होती रहेगी और बुराइयों का त्तांता लग 
जाएगा । 


समाज में जो आथिक विषमता है, उसे मिठाने के लिए ऊपर से थोपा .._ 
हुआ कोई भी हले कामयाब नहीं हो सकता । न तो लूटपाट के द्वारा उसे दूर 
: फिया जा सकंतां हैं और न कानून की सहायता से ही। आज शासन की ओर 
से मुनाफाखोरी के उन्मूलन के लिए अनगिनती कानून बनाये जा रहे हैं और 
अध्यादेश पर अध्यादेश जारी किये.जा रहे हैं। .मगर ऐसा करने-का परिणाम 
क्या आ। रहा है ? कानूनों की वृद्धि के साथ अ्रप्रामणिकता की वृद्धि हो रही है 
अच्टाचार बढ़ता जाता है, लोग कानून से बचने के लिए बेईमानी का नया 
तरीका खोज लेते हैं।.ऊपर से कोई चीज लादने का इसके अतिरिक्त और कोई 
दूसरा फव निकल भी नहीं सकता । 


ह भगवान्‌ महावीर ते मानव-्मन की गहराई की थाहु ली थौ। उनकी 

. दूरदशिता असाधारण थी। प्रढाई हजार वर्ष पूर्व सामाजिक और वैयक्तिक 
जीवने के उत्थान की जो विधि उन्हेंने बतलाई थी, वही ग्राज भी उपयोगी हो 
सकती है और कहना तो यह चाहिए कि उसके अतिरिक्त दूसरी कोई विधि 
संभव नहीं हो सकती | उनके द्वारा जिन नैतिक सिद्धास्तों का प्रतियादन किया 
गया है, वे चिर पुरातन होने पर भी सदा नूतन रहेंगे। वे देश और काल की 
परिधि में बन्धे हुए नहीं हैं| शाइवत सत्य के रूप में वे आज भी हमारे लिए 
प्र रणा के प्रबल स्रोत हैं । 


हिंसा और असत्य आदि के निवारण के लिए भगवान्‌ महावीर ने जहां 
एक-एक ब्रत का विधान किया, वहाँ आधिक बुराई से बंचने के .लिए एक नहीं 
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तीन ब्रतों का प्रतिपादन किया है। परिग्रह परिमाण, भोगोपभोग परिमारों 
हैं। गृहस्थ की चाहिए कि-वंह अ्रपत्ती इच्छाग्रों के अनन्त प्रंसारं को रोक दे 
और उन्हें सीमिते कर ले । 'ऐसो करने के लिए उसे भोग “और उपभोग की 
सामग्री की मर्यादा करनी होगी। इसके विना इच्छाएं सींमां में नहीं रहेंगी। 
इन दोनों ब्रतों के यथावत्‌' पॉलन के लिए निरर्थक वस्तुओं के संग्रह से और 
'निरर्थक पापों से बेचनी भी श्रेविश्यक होगा। । 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित इन ब्रतों का . आश्रय लिया जाय 
तो विश्व की अ्रधिकाँश समस्याएं बड़े सुन्दर ढंग से और स्थायी रूप से 
सलभ सकती हैं। इस विधान में ऊपर से कोई चीज थोपी नहीं जाती 
वरन्‌ हृदय में परिवर्तन किया .जाता है। अतएवं यह विधान .ठोस और 
स्थायी है । ह 


गगवान्‌ महावीर के तत्त्वज्ञान का प्रधांन साध्य समंभाव है। समभाव 
की साधना पर उन्होंने बहुत बलें दिया है । इस साधना की विशेषता यह है 
कि इससे व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त उच्च, उदार, शानन्‍्त और सात्विक बनता 
: है, साथ ही समाज में समता और शान्ति आती है। व्यक्तियों का समृह ही 
समाज है और व्यक्तियों क॑ जीवन में जब सुधार हो जाता है. तो समाज स्वयं 
सुधर नाता है । 


ह जीवन को वनाने के लिए दुबू त्तियों पर श्रकुश होना आवश्यक है। 
साथ ही प्रत्येक को दूसरे का जीवन बनाने में निमित्त भूत बनना चाहिए 
जीवन में अनिष्ट और कट प्रसंग आते हैं और आते रहेंगे, यह .पर घर का 
निमित्त है, इसमें बहना नहीं चाहिए ऐसे अवनर पर संयम शीलता से काम 
लना ही उचित है। अ्रसंयमशील बनने से भ्रध:पतन होता है । 


सिह गुफावासी मुनि संयम की परिधि से बाहर निकले तो उनकीं 
साथना दूपित हुई। रुपाकोशा नें जब रत्न कंम्बल पर पौंछ कर एक तरफ 
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फक दिया तो मुनि ने इसे अपना घोर अपमान समझा: और रूपाकोषा को... 
फहुड़ समझा । वे सोचने लगं--क्रितते परिश्रम :से -कंवल प्राप्त किया गया था . 
और इसकी यह दुदशा हुई | उतके मत का नाग फुफकारने लगा। राहु पर 
पड़ा सर्प यदि जग जाय तो राही को आग नेहीं बढ़ने देता । तंपस्वी इसे सहन 
तहीं कर सके और बोल उठे--रूपाकोशा ? मैंने तेरी चतुराई की श्रनेक कथाएं 
सुनी थीं। समझता था कि तू विवेकशीला है, व्यवहार कुशल है। किल्तु मेरा 
सुनना और समझना सब सिथ्या सिद्ध हुआ | कल्पना नहीं की कि तेरे भीतर 

अविवेक का इतना अतिरेक है ! क्या तेरी बुद्धि मारी गई है ! तुफ्के क्या पता, 
इस कम्बल के लिए मैंते कित्तना कष्ट सहन किया है | कितनी मिहनत और 

- कठिनाई से यह बहुमूल्य और दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है। मगर तू ने इसका 
इस प्रकार दुरुपयोग किया ! मैं समझ गया--तेरे पास रूप है, गुण नहीं है। 
कहा भी है-- ह 


ता चम्पो ना मोगरो, रे भंवरी ! स्त भूल । 


रूप सदा गुण बाहिरा, रोहीड़ा का फूल ॥ 


रोहीड़ा की लकड़ी काम में झ्राती है पर उसके फुल में सुगन्ध नहीं 
होती । पलाश का फूल भी ऐसा ही होता है। देखने में बहुत सुन्दर मगर 
सोरभहीन ! 


रूपाकोषा के प्रति मुनि के मन में जो आकर्षण था, वह कमर हो गया । 
अनुराग में फीकापन आ गया । उधर रूपाकोधा ने भी समझ लिया--श्रव उप- 
युक्त समय आ गया है मुनि को सन्मार्ग पर लाने का । 


जमीन जब खूब तय जाती है और ऊपर से पानी ग्रिता हैं तव चतुर 
किसान बीज वपन करता है | उपयुक्त समय प्र किया हुआ कार्य सफल होता 
है और उसके लिए अधिक आयास नहीं करना पड़ता। अनुपयुक्त समय पर 
कार्य करने से प्रयास वृथा हो जाता है । 
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रूपाकोशा की एक मात्र अभिलाषा मुनि को संयम निष्ठ बनाने की थी। 
उनकी मन में जो श्रभिमान का वि घुल गयां था, उसे बह निकाल फेंका: 
चाहती थी। अरब तक की घटनाएं उसी की भूमिका थी । । 


, संयम-से च्युत होते हुए साधक को धर्म में. स्थिर करना सम्यकत्व का 
एक आचार माता गया है । इस आचार का पालन करने वाला अपने श्र 
इसरे के कल्याण का कारण बनता है। 


ओशे; 


[७] क्‍ 
वीतराग प्रश्चु ने संसार के जीवों को कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग बत- 
लाया है। वह मार्ग ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप है। वस्तुस्वरूप को यथार्थ 


रूप में समझता, उस पर पूर्ण आस्था करता और फिर उसके अनुसार 
आचरण करना यही आत्म शुद्धि का सही मार्ग है । 


कई लोग अकेले ज्ञान से ही निश्च यस्‌ की प्राप्ति होने की कल्पना करते 
हैं। उनका कथन है कि तत्व के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आचरण की 


_केई आवश्यकता नहीं । कित्तु यह मान्यता अत्यन्त भ्रमपूर्ण है- और हमारा 


देनिक अंनुभव भी इसका विरोधी है । ज्ञान मात्र से किसी भी कार्य में चाहे वह 
लौकिक हो या लोकोत्तर सफलता प्राप्त होती नहीं देखी जाती | औषध के ज्ञान 


: मात्र से रोग का ग्न्त नहीं आता भोजन देख लेने से भूख नहीं मिठत्ती और 


किसी यंत्र को बनाने के ज्ञान मात्र से यंत्र तहीं बन सकता । ऐसी स्थिति में यह 


- स्पष्ट है कि शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 


हेय और उपादेय का ज्ञान आवश्यक है किन्तु उस ज्ञान को क्रियान्वित - 
करने की भी अनिर्वार्य आवश्यकत्ता है। हेय जिसे समझा, उसका त्याग करना . 
चाहिए और उपादेय का उपादान अर्थात्‌ ग्रहण करना चाहीए। यही ज्ञान की 
सार्थकता है । जाव लिया किस्तु तदनुसार श्राचरण नहीं किया तो ज्ञान निरर्थक 
है । कहा भी है- 

शान भारः क्रिपां बिना । 

ग्राष्यरविहीन ज्ञान भारभूत हैं। उससे कोई लाभ नहीं होता । सर्प को 

सामने आता जान कर भी जो उससे बचने का प्रयत्त नहीं करता है, उसका 
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जानना किस काम का ? ज्ञानी पुरुषों का कथन तो यह है कि जिस ज्ञान के 
फलस्वरूप ग्राचरण न वन सके, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है । सच्चा 
ज्ञान वही है जो ग्राचरण को उत्बन्त कर सके । निष्फन ज्ञान वस्तुतः श्रनज्ञान 
की कोटि में ही गिनने योग्य है । 


इसी दृष्टि कोण को सामने रख कर भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान और चारित्र 
दोनों को मोक्ष का ग्रनिवार्य कारण कहा है| जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, मुनि 
और ग्रहस्थ दोनों समान रूप से उसकी साधना कर सकते हैं, मगर चारित्र के 
संबंध में यह संभव नहीं है। इस कारण चारित्र दो रूपों में विभक्त कर.दिया 
गया है--सुनि धर्म और श्रावक धर्म । दोनों को अपनी-अपनी मर्यादा के अनु- 
सार और शक्ति के अनुसार अपने-अपने धर्म का पालन करना चाहिए । इस 
विषय में पहले प्रकाश डाजा जा चुका है । 


गृहस्थों के सामने आनन्द श्रावक का जीवन आदर्श रूप है। उसका 
विवेचन एक प्रकार से गृहस्थ चारित्र का विवेचन है। भगवान्‌ ने उसे धर्म देशना 
दी | उसे बोध प्राप्त हुआ और फिर उसने श्रावक धर्म को अगीकार, किया | 
इसी प्रकरण को लेकर कर्मादानों का विवेचन चल रहा है। पांच कर्मादानों के 
विषय में प्रकाश डाला जा चुका है, अब छठे कर्मादान पर विचार करे । 


(६) दंतवाणिज्जे (दन्त वाश्िज्य)-दांतों का व्यापार क्रना दनन्‍्त 
वाणिज्य कहलाता है | पहले बतलाया जा चुका है कि वस्तु का उत्पादन न । 
करके उसे खरीदना और खरीद कर बेचना वाणिज्य कहलाता है । दांतों के 
व्यापार का हिसा से गाढ़ा संबंध है । कोई व्यापारी हाथी आदि के दांतों को 
खरीदने के लिए लोगों को पेशगी रकम देता है। पेशगी रकम लेने वाले दांत 
प्राप्त करने के लिए हाथी श्रांदि का वध करते हैं और दांत लाकर व्यापारी को 
देते हैं । ऐसी स्थिति में वह व्यापारी दंत वाणिज्य नामक कर्मादान के पाप का 
भागी होता है । 


दांत साधारणतः--अचित्त वस्तु दीख पड़ती है किन्‍्त दीर्-हृष्टि मह- 
पियो ने विचार किया और कहा--दांत अचित्त हैं, इस विचार से हेन्मानव | त़ृ 
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भ्रम में न पड़ । थोड़ा आगे का भी विचार कर । जब दांतों का संग्रह और 
उपयोग अ्रधिक परिमाण में होगा तो वे आए गे कहाँ से ? आखिर उनके लिए 
हाथियों की हत्या करनी पड़ेगी या जीवित हाथियों के दांत उखाड़े जाएं गे । 
“दांत उखाड़ने: में हाथी को कितनी पीड़ा होती है, यह तो भुक्तभोगी ही जान 
सकते हैं । खुराक के लालच में पड़ कर और स्पर्शनेन्द्रिय सम्बन्धी भोग के 
आकर्षण में पड़ कर हाथी पकड़ में आजाते हैं| सांभर आदि पशुओं के सींगों 
के लिए उनकी हत्या की जाती है । 


हाथी को पकड़ ने के लिए अनेक तरीके काम में लाए जाते हैं। कहते 
हैं--एक बड़ा-सा गड़ढा खोद कर उस पर बांसों की एक जाली सी बिछा दी 
जाती है। उस पर हाथी को लुभाने के लिए कृत्रिम हथिनी बना कर खड़ी कर 
दी जाती है ग्रथवा कोई खाद्य पदार्थ रख दिया जाता है | हथिनी अ्रथवा खाद्य 
वस्तु को देख कर हाथी प्रलोभन में पड़ कर उस पर चला जाता है और 
गड्ढे में गिर जाता है | गड्ढे में गिरते के बाद उसे कई दिनों तक भूखा-प्यासा 
खखा जाता है । तत्पच्चात्‌ थोड़ी-थोड़ी खुराक दे कर उसे वशीघ्रूत्त किया - 
जाता है। - ५. ह न्‍ हि 
. वीहड़ बनों में प्रकृति की श्रसीम सम्पदा बिखरी पड़ी है। अपनी बढ़ी 
चढ़ी. श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव वनों पर भी श्राक्रमण करता है 
ओर उस सम्पदा को लूटता है । जब वन्य सम्पदा लुट जाती है और पशुश्रों 
को पर्याप्त खुराक नहीं मिलती तब वे खेतों की ओर बढ़ते हैं। अगर मनुष्य 
वनों को पशुओं के लिए छोड़ दे तो उन्हें खेतों को उजाड़ने कीं आवश्यकता 
हीनहो।! । ह 
किन्तु मानव तो यही समभता हैं कि सारी घरती का पहा ईश्वर ने 
उसी को लिख कर दे दिया है ।.मनुष्य के अतिरिक्त मानो श्रन्य किसी प्राणीं 
को जीवित रहने का अ्रधिकार ही नहीं है, कैसी संकीर्ण मावना है। कितनी 
ग्रधम स्वार्थान्धता है । 


. जो मनुष्य हाथी के दांतों का उपयोग करने के लिए बड़े-बड़ो हाथियों 
का वध करता है और उस वध के-परिणाम स्वरूप तेयार होने वाले चड़ों को 


शै८ | 
सुहाग का चिक्त समभता है, उस मनुष्य से यह आ्राशा कैसे की जाय कि वहू 
जानवरों के प्रति न्याय करेगा। उनके अ्रधिकारों का भ्रपहरण नहीं करेगा ? 


हाथी दांत की अनेक वस्तुएं बनती हैं। पहले उसकी चूडियाँ पहली 
जाती थीं। आज कल भी राजस्थान में बाहुओं पर आभूषण के रूप में हाथी 
दांत पहनने का रिवाज है । वह मंगल सूचक माना जाता है। मगर श्राम तौर 
पर अब प्लास्टिक की चूड़ियों ने हाथीदांत का स्थान ले लिया है। हाथीदांत 
के चूड़ों का प्रचलन बन्द करने के लिए साधकों को बड़ी प्रेरणा देनी पड़ी थी । 


आनन्द के समय में दन्‍त वाशिज्य बहुत होता था, श्रतएव इसको रोकने 
के लिए भगवान्‌ महावीर स्वामी को इसके त्याग का खास तौर से उपदेश देने 
की आवश्यकता हुई दांतों को प्राप्त करने के लिए हिंसा तो होती ही है, अगर 
संभाल कर न खखा जाय तो उनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति भी हो जाती है और 
फिर उनकी हिंसा का भी प्रसंग उपस्थित होता है | इस प्रकार हिंसा जनक होने 
के कारण दन्तवारिज्य कर्मादानों में परिगरितति किया गया है। यह वारिज्य 
ब्रतधारी श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य है । 


(७) लक्ख वारिफ्जे (लाक्षा वारिज्य)--लाख का व्यापार करता 
लाक्षावाशिज्य कहलाता है, इस व्यापार में लाखों जीवों की हिसा होती है । 
गोंद वृक्ष का रस है, चपड़ी र्लेषक (चिपकाने वाली या जोड़ने वाली) वस्तु है । 
रबड़ भी ऐसी वस्तु है । इत चीजों में चिपक कर जीव-जन्तु प्राणों से हाथ धो 
बैठते हैं । अ्रतएव लाख का व्यापार श्रावक के लिए त्याज्य है । 


इन कर्मादतों में हिसा की बहुलता की दृष्टि रकखी गई है । अतएव दांत 
या लाख के वाणिज्य के समान जिन अन्य वस्तुओं के व्यापार से प्रचुर हिंसा 


होती है, उन्हें भी यथायोग्य इन्हीं वाशिज्यों में अ्रन्तर्गत कर लेना चाहिए और 
उनके व्यापार से भी बचना चाहिए 


वारूद भी इसी प्रकार की हिसाकारक वस्तु है। उसकी बी अनेक 
वस्तुओं से बहुत हिसा होती है । बारूद से दुकानों और घरों के जल .जाने की 
घटनाएं प्रायः पढ़ने-सुनने में आती ही रहती हैं। जिन दुकानों में बारूद की 
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बनी वस्तुओं का - विक्रय होता है, उनमें जब कभी विस्फोट हो जात्ता है तो 
ग्रास-पास की दुकानें, मकान और मनुष्य तक जल: कर भस्म हो जाते हैं । 
अत्तएव हिसाकारी पदार्थों के व्यापार से श्रावक को सद्वेव बचते रहना चाहिए 


ऐसे धंधे करके मनुष्य जो धन एकत्र करता है, वह धन वहीं, विष है जो घोर. 
अनथ का कारण है। 


कई दुकानदार सार्वजनिक उपयोग की अनैक वस्तुएं अपनी दुकानमें 
रखते हैं और फटाके भी बेचने के लिए रख -लेते- हैं । सोचने की बात है कि 
-भलत्रा फटाकों से वे कितना घन संचित कर लगे ? वास्तव में ,इस -प्रकार के 
व्यापार से लाभ कम और हानि अधिक होती- है! सामाजिक और, राष्ट्रीय 
हानि भी इससे कमर नहीं है । प्रतिवर्ष: दीपावली आदि के अवसरों पर न.जाने 
कितने रुपयों की बारूद फटाके आदि के.रूप में भस्म कर दी जाती है । करोड़ों 
का स्वाहा हो जाता है। लाभ तो कुछ होता नहीं, हानि ही हानि होती है । 
करोड़ों की सम्पत्ति नप्ट होती है और सकड़ों बालक जल. जाते और जल कर 
मर, जाते हैं। एक ओर शिकायत की जाती है कि देश की ग्राथिक स्थिति 
अच्छी नहीं है और दूसरी ओर इतती बड़ी धनराशि एक खतरनाक और हत्या- .. 
कारी मनोरंजन के लिए नष्ट कर दी जाती है | फटाके- बनाने में जो सम्पदा 
.. स्वाहा होती. है, उसे अच्छे कार्य में .लगाया ,जाय तो देश का भला हो 
सकता है । 
किन्तु खेद की बात है कि घनी लोग त्योहारों में दामाद को सोगात् में 
मिष्ठान्न के साथ फटाके भी भेज दिये जाते हैं। क्या जमाई को - सम्मात करने 
. का यह अच्छा तरीका है ? किन्तु कौन इस पर विचार करे | झ्राज लोगों का. 
.विवेक-दीपक बुझ रहा है । बुद्धि पर पर्दा पड़ रहा है। -.. | 


धर्म एकान्त मंगलमय है । आत्मा, समाज, देश तथा अखिल विश्व का 
कल्याणकर्त्ता और त्राता है । मगर आज धर्म की ज्योति मंद हो रही है। 
लोग धर्म के वास्तविक मर्म को समझने का प्रयत्न नहीं करतें और जो थोड़ा- 
बहुत समभते हैं, उसे श्राचरण में, नहीं लाते। उनका खयाल है कि धर्म के 
आचरण से उनके लौकिक कार्यों में बाधा उत्पन्न: होगी; मगर यह धारणा 


के 


० 
नितान्त अमपूर्ण है। धर्म लोक॑ व्यवहार का विरोधी नहीं है प्रत्युत उसे सहौ 
दिशा देने का प्रयत्त करता है। उसे हितकर और सुखकर बनाता है।... 


ह विवेक से काम लिया जाय तो कुतूहल, छूंगार, सजावट श्रौर दिलवह 
लाव के लिए की जाने वाली निरर्थक हिसा से मनुष्य सहज ही बच सकता है। 
ऐसा करके वह अनेक अ्नर्थों से बचेगा और राष्ट्र का हित करने में भी अपना 
योगदान कर सकेगा । फटाकों के बदले बच्चों को यदि दूसरे खिलौने दे दिये 
जाए तो कया उनका मनोरंजन नहीं होगा ? फटाकों से बच्चों को कोई शिक्षा 
नहीं मिलती । जीवन निर्माण में भी कोई सहायता नहीं मिलती । उनकी बुद्धि 
का विकांस नहीं होता | उलट - उनके भूनस जाने या जल जाने का खतरा 
रहता है । समझदार माता-बिता अपने बालकों को संकट में डालने का कार्य 
नहीं करते। किस उम्र के बालक को कौनसा खिलौना देना चाहिए जिससे 
उसका बौद्धिक विकास हो सके, इस बात को भली भाँति समझ कर जो माता-. 
विता विवेक से काम लेते हैं, वे ही श्रपरी सनन्‍्तान के सच्चे हितेषी हैं। मगर 
यहाँ तो बच्चे और नौजवान सभी एक घाट पानी पीते हैं। छोट बच्चे तो 
साधारण और छोट फटाके ही छोड़ते हैं ममर समभदार नौजवान बड़े-बड़े 
फटाके फोड़ कर आनन्द का अंनुभव करते हैं। श्रगर बड़े-बूढ़े लोग सभी 
हृष्टियों से हानिकारक ऐसी वस्तुझों का इस्तेमाल करना छोड़ दें तो समाज 
के गलत रिवाज बड़ी सरलता से खत्म हो सकते हैं । 
| आज झासन का रवेया भी अ्जीव-सा है | एक ओर शासन के सूत्रधार 

वबचत-पोजना का निर्माण और प्रचार-करते हैं और लोगों को चीजों के व्यर्थ 
उपयोग से बचने का उपदेश देते हैं, और दूसरी ओर फटाके जेसी चीजों के. 
निर्माण की अनुमति देते हैं और उनके जिए बाहद सुलभ करते हैं! करोड़ों 
की सम्पत्ति इन फठाकों के हूप में राख बन जाती है और उसके विषेले घुए सेः 
सारा वातावरण विषाक्त वन जाता है। सरकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं 
देती यह आश्चर्य की वात है । 


दिवाली और होलो जेसे त्यौह्रों पर लोग विशेष रूप से मदिरापीन 
कहते है। स्वतँवरता प्रष्ति से पहले गांवीजी ने मदिरापान बन्दे करने के लिए 
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प्रचार और आस्दोलन किया था, किस्तु अब देश स्वतस्त्र हो गया है. और 
गाँधीजी के अनुयायियों के ही हाथ में सत्ता है फिर भी वह बन्द नहीं हो रहा ।. 
क्योंकि मद्यनिषेष से सरकार की आय में कमी होगी और मद्यपान करने वाले 
लोग रुष्ट हो जाए गे तो 'वोट” नहीं देंगे, इस भय से सरकार श्रव इस ओर 
ध्यात नहीं देती । कहावत है--'चोरा कुतियां मिल गये, पहरा किसका देय !? 

: - देश राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुआ तो भारतीय नेताओं ने प्रजा- 
तंत्र.कीं पद्धति पसंद की । इस पद्धति में प्रजा के नुमाइदों के हाथ में शासन 
रहता है। यह पद्धति अ्रन्यान्य शासन पद्धतियों से उत्तम. मानी गई है मगर 
इसकी सफलता के लिए प्रजा का सुशिक्षितत और योग्य होना भी झ्रावश्यक है । 
जब तक जनसाधारण में नैतिक भावता उच्चकोटि की न॑ हो, श्रादर्शों और 
सिद्धात्तों की समझ न हो और व्यापक राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर 
समझने की बृत्तिन हो तब्र तक इस शासन पद्धति की सफलता संदिग्ध ही 
रहती है । आज देश में प्रजातंत्र के प्रति जो श्रनास्था उत्पन्न हो रही है, 
उसका कारण यही है कि अशिक्षित जनता से वोट प्राप्त करने के लिए 
उसको -ताराज नहीं किया जा सकता और उसमें घुसी हुई मदिरापान 
जँसी बुराइयों के विरुद्ध कदम उठाने का भी साहस नहीं किया जा सक्रत्ता। 
इससे देश को हानि पहुँती है । बालक कितना ही रुष्ट क्‍यों न हो, . माता-पिता 
का कर्तव्य है कि वह उस्ते कुमार्ग पर जाने से रोके । 


राष्ट्र की स्वाधीनतो के लिए लम्बे काल तक संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष 

में भाग लेने वालों ने लाठियों की मार भेलीं, गोलियां खाई', कराबास के कष्ट 

सहन किए, क्यों ने अपना सर्वस्वः होम दियां। ये सब प्रतिकुल उपस्र्ग थे, 

“जिन्हें उन्होंने शान्ति के साथ सहन “किया । किस्तु जब संघर्ष के फलस्वरूप 

स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इन योश्धाश्रों की शाप्नससत्ता मिली तो उनमें 

से कइयों का अथः्पतन हो गया, कई भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और स्वार्ध 
साथने लगे। इस प्रकार अनुकूल उपसार्ग को वे नहीं सहन कर सके । 

सिंह की गुफा में तपस्या करने वाले छुतिराज की भी यही स्थिति हुई । 

प्रतिकूल परीषहु को जीतने में तो वे समर्थ सिद्ध हुए मगर अनुकूल परीषह 
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आते ही विचलित हो गए । अपनी मर्यादा से बाहर होकर. रत्नकम्बल लेने कें: 
लिए वे नेपाल पहुँचे। रास्ते में. कम्बल लुठ- गया तो. दूसरी बार .याचता करंनें' 
में भी उन्होंने संकोच नहीं किया | कठिन यात्रा करके वे पाटठली पुत्र पहुँचे शरीर 
मन ही मन अपने पुंरुषार्थ: को स्वयं सराहने लगे । मगर रूपाकोशा ने क्षण भर _ 
में सारा गुड़ गोबर कर दिया | उध्षने रत्तकंबल से पेर पोँंछु कर उसे यों फैंक 
दिया मानों वह कोई फटा हुआ चिथड़ा या पुराना. ठाटःका हुकड़ा :हों। यह 
देख कर मुनि-की श्रावेश झा जाना स्वाभाविक ही था । उन्होंने कहा रूपाकोशां 
तू अत्यन्त ही नादान है । ३ 


रूपाकोशा बोली-महा राज; मैंने क्या नादानी की है ? 
मुनि--मृल्यवान्‌ रत्नकंबल का क्या यही उपयोग है ? 


रूपाकोशा--तो आपका अभिप्राय यह है कि जो वस्तु मूल्यवान्‌ हों उस 
का उपयोग साधरण काम में नहीं करता चाहिए ? 


सुनि--इस बात को तो बच्चा बच्चा समभता है। क्‍या तुम नहीं 
समभती ? के 


रूपाक शा-- मैं त्तो बखूबी समभती हूँ पर श्राप ही इस बात्त को-नहीं 
समझते । आश्चर्य है कि जो बात मुझे समभझाना चाहते हैं उसे ग्राप स्वयं नहीं 
समझते | आप “पर उपदेश कुशल बहुतेरे” की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं । 


: मुनि--सो केसे ? मैंने किस वस्तुका क्या दुरुपयोग किया हैं । 
रूपाकोशामोह के उदय से आपकी विवेकशक्ति सो गई हैं, इसी कोरणं : 
आप सम नहीं पा रहे हैं । ह 2-26 १7% लोड: 


मुनि--कयों पहेली बुका रही है । 


“ रूपाकोशा-पहेली नहीं बुका रही महाराज, ऑपके हृदय की आग बुझा 
क्‍ रही हूँ | घूल्यवान्‌ रत्तकंबल से पैर पोंछना आप नादानी समझते हैं परन्तु 
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रत्तकंबल अधिक मूल्यवान्‌ है अथवा संयम-रत्न अधिक मूल्यवान्‌ है ? रत्त- 
कँबल तो सोने चांदी के टुकड़ों से खरीदा जा सकता है मगर संयमरत्न तो. 
अनमोल है। तीन लोक का ऐश्वरय दे कर भी संयम नहीं खरीदा जा . सकता 
क्या उसका उपयोग. आपने अ्रधम काम के लिए त्हीं किया है 


रूपाकोशा के वचनों का वाणु लक्ष्य पर लगा। मुनि के अज्ञान का पर्दो 
हट गया । मोह का अंधकार सहसा विलीन हो गंया । म्रम भाग गया । वे रूपान . 
कोशा की ओर विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखने लगे | पहले की और अ्रव की दृष्टि में 
ग्राकाश-पाताल जितना अन्तर था, अब तक उन्होंने रूपाकोशा के जिस रूप 
को देखा था, यह रूप उससे एकदम निराला था। उसमें घोर मादकता थी, 
इसमें पावनी शक्ति थी | वह रूप मार्ग घुलाने वाला था, यह मार्ग बतलाने 
वाला था, उस रूप ने उनमें आत्मविस्मृति उत्तन्न कर दी थी, पर इसने स्वरूप 
की स्मृति जागृत कर दी । ह 


वास्तव में पदार्थ तो अपने स्वरूप में जेसे हैं वेसे ही हैं, परन्तु उन्हें देखने 
वालों की बृत्ति विभिन्न प्रकार की होती है / दो मनुष्य एक ही वस्तु को देखते 
हैँ मगर एक अपनी हृष्टि का विष उसमें मिला देता है गौर दूसरा उसे दृष्टि के 
अमृत से पूत बना देता है। “यथा हृष्टिस्तवासृष्टि.” की उक्ति वास्तव में 
सत्य है। 
मुनि ने पहले भी रूपाकोशा के छुखमण्डल को देखा था और अब भी 
देख रहे थे। मगर इस समय की उनकी दृष्टि में अनेक सात्तिविक भाव भरे 
हुए थे। वह सोचने लगे रूपाकोशा वेश्या नहीं महान्‌ शिक्षिका है, संयम और 
आत्मा की संरक्षिका है। वास्तव में में मान भूल गया था, प्थश्रष्ट हो गया 
था। रूपाकोशा ने मुझे अधःपतन के गर्त से उबारलिया है । में अपने संयम रूप 
चिन्‍्तामणि को गँवाने पर उतारू हो रहा था। कृतज्ञ हूं इस देवी का जिसने 
स्थिरीकरण आचार का अवलम्बन लेकर मुझे बचा लिया । 
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इस प्रसंग से रूपाकोशा ने मुनि का मन बदल दिया। उन्होंने कहा-मैं 
हूपाकोशा पर रोष कर रहा था मगर असली रोप का भाजन तो में स्वयं हूं, 
जो संयम को मलीन कर रहा हूं। . 


बन्धुओ, जो बड़े से बड़ प्रलोभन के सामने भी अपने संयम को स्थिर 
रखते हैं वे महापुरुष धन्य हैं और उन्हीं का इस लोक ओर परलोक में कल्याण 


होता है। 


धम ओर कानून का राज्य 


'सब्व जगजीवरक्खणदयट्टयाए पावयरणं भगवया सुकहिश्न॑ । 
--प्रदन व्याकररंग सूत्र 


भगवान्‌ महावीर ने उस समय घर्मदेशना प्रारम्भ की जब वे चार 
घनघातिया कर्मों का क्षय करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग और कतकत्य हो 
चुके थे। अ्तएव सहज ही .यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि उनके लिये 
: धर्मदेशना देने का प्रयोजन क्‍या था ? जब वे पूर्ण वीतराग थे, जो कुछ प्राप्त 
करना था उसे प्राप्त कर चुके थे, तब देशना देने में उनकी प्रवृत्ति क्यों हुई ? 


कर्म शास्त्र की हृष्टि से तो कहा जा सकता है कि भगवान्‌ छतार्थ होने 
पर भी ततीथकर नामकर्म के उदय को-वेदन करने के लिए धर्मदेशना देते हैं। धर्म- 
देशना देने से ही त्तीथकर प्रकृति की निर्जरा होती है । यह धर्मदेशना का कारण 
है। किन्तु दूसरी दृष्टि से भगवान्‌ की धर्मदेशना का लक्ष्य है जीव मात्र की रक्षा। 
सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवों का रक्षण ही.तीर्थ कर के प्रवचन का परम लक्ष्य है। 
यहाँ जीवों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखा गया है। मगवान्‌ की देशना में 
किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, संकीर्ण भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे मनुष्य 
जाति की रक्षा का उपदेश दें और मनुष्येतर प्राणियों की उपेक्षा करे । शास्त्र .. 
में रक्षण और दया इन दो शब्दों का “प्रयोग किया गया है। वास्तव में रक्षा 
या दया की भावना समग्रता को लेकर ही चल सकती है । लंगड़ी दया सच्ची 
दया नहीं कहला सकती । . ह 


किसी मनुष्य के चार लड़के हैं। यदि वह सन्ततिप्रेमी है तो चारों. पर. 
उसका समान स्नेह होता है । जो वित्त प्रक्षपात से काम लेता है, किसी सन्‍्तांन 
पर स्नेह रखता है और किसी पर. नहीं, उसे आदर्श पिता नहीं कहा जा 
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सकता । इसी प्रकार जो मनुष्यों और कतिपय अन्य प्राणियों की रक्षा एवं दया 
का ही लक्ष्य रखता है वह पूर्ण दयालु नहीं कहा जा सकता। भगवान्‌ का त्रस 
श्रीर स्थावर सभी जीवों प्र एक-सा समभाव था । 


ु प्राणीमात्र की रक्षा वही साधक कर सकता है जो अपने मूल और उत्तर 
गुणों की सावधानी के साथ रक्षा करत है। आत्मा अपने स्वभाव से गिर न 
जाय, स्वरूप रमण को छोड़ कर परभावों में रमणा न करने लगे, इसके लिये 
जागृत रहना, यह स्वदया है । जो “पर दया” के साथ स्वदया का भी पालन 
करता है, वह अपनी आत्मा को वन्धदश्ा से मुक्त करके निर्वन्ध दशा की ओर 
“ले जाता है। यही प्रवचन का उहू धय है । 


- महारंभ की बात बतला कर प्राणियों की रक्षा की गई, इसके लिए 
प्रभु की वाणी निमित्तभूत'हुई । द्रव्य प्राणियों की-रक्षय की, यह द्रव्यदया है । 
आत्मा में तृष्णा कम हो गई, परिग्रह को बढ़ाने के लिए हृदय में होने वाली 
उथंल-पुथल मिट गईं, यह भावदया है । 


दारू बनाने वाले को अगर दारू बनाने का त्याग करा दिया जाय तो 
“उसे आ्राथिक हानि होगी, मगर दारू के उंपयोग करने वाले को और बेचने वाले 
को लाभ भी होगा । मानव जीवन इतना तुच्छ नहीं है कि दो पेसे पैदा करने 
के लिए दुर्ग्यसन और हिंसा की वस्तु बेची जाय ! थोड़े-से पेसों के लिए आत्मा 
को पाप से मलीन एवं कर्मों से भारी बनाना कदापि विवेक शीलता नहीं है । 
मनुष्य को कम से कम अपनी आत्मा पर तो दया करनी ही चाहिए और इसके 
'लिए आवश्यक है कि उसे पापों से बचाया जाय । पापों से बचने के लिए ही 
भोगोप॑भो ग की मर्यादा की जाती है । भोगीपभोग परिमाण व्रत के विवेचन में 
कर्मादानों का कथन चल रहा है। दन्तवारिज्य और लाक्षावारिज्य के. विषय 
में कहा जा चुका है अब्र आगे रसवाणिज्य पर विचार करना है. +* 
(८) रसवाणिज्जे (रसवारिज्य)--रस शब्द के अनेक आशय ग्रहण 
“किये जा सकते हैं परन्तु कर्मादान के प्रकरण में मदिरा, .मघु - और चर्बी -श्रादि 
को ही प्रमुख समझना चाहिए ।.इन पदार्थों के सेवन से -द्रव्य और -भावहिसा 
होती है, अतएवं इनका व्यापार भी घोर हिंसा का कारण है। 
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रसवाणिज्य' में जो 'रस” शब्द है उससे षंद रस अर्थ नहीं लेना 
चाहिए। यह शअ्रर्थ लिया जाय तो समस्त खाद्य पदार्थों का व्यापार करना' हे 
कर्मादान में गर्भित हो. जाएगा, जो सर्वथा व्यवहार विरुद्ध होगा। 


कई आचार्य घी दूध के विक्रय को भी रसवाणिज्य कहते हैं। इसमें . 
सन्देह नहीं कि भारत वर्ष में प्राचीन काल में दध घृत का बेचता निन्‍्दतनीय 
समझा जाता था। मनुंस्मृत्तिकार ने तो यहां तक कह दिया है ? 


शूद्रो भवति ब्राह्मणः सीरविक्रयात्‌ । श्रर्थात्‌ कोई ब्राह्मण यदि 
दूध बेचता है. तो वह तीन. दिनों में ब्राह्मण नहीं रहता बूद्र'होजाता है । 


यद्यवि मनुस्मृति में सिर्फ ब्राह्मण के लिए ऐसा कहा गया. है फिर भी 
इससे दुग्ब विक्रय गहित है, यह भ्राभास तो मिलता ही है।. तब श्रवक दूध 


केसे बेच सकता है यह विचाश्णीय है। क्‍योंकि श्रावक का दर्जा ब्राह्मण से 


निम्त नहीं हो सकता । भारत की साधारण जनता भी दूध बेचना नफरत की : 
निगाह से देखती आरा रही हैं। लोग दूध बेचना पूत बेचना समभते थे छाछ 
बेचना तो भारत में कलंक की बात गिनी जाती थी | 


जेसे जेनाचार्यों ने श्रावक ,के- कर्मो' का विवेचन किया है, और पर्याप्त 
[पोह किया हैं, उसी प्रकार वेदिक स्मृतियों में ब्राह्मणों के कर्मी का भी 
विवेचन किया गया है ! 


. किन्तु पूर्वकालीन जीवन व्यवस्था में और वर्तमान कालीन व्यवस्था में. . 
: बहुत श्रच्तर पड़ गया हैं। परिस्थितियां एकदम भिन्न प्रकार की होगई हैं। -. - 


आज पैसा देने पर भी शुद्ध वस्तु का मिलनां कठिन हो गया है। दूध, . 
घी तथा भ्रन्‍्य खाद्य पदार्थों में मिलवाट की जाती है, सरकार-की और से पिंला- 
बट को रोकने के लिए तथा मिलावद करने वालों को दंड्ति करने: के लिए 
ग्रलग से पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। उनः-पर प्रचुर धन व्यय किया. - 
जांता हैं मदर आज के. जीवन में इतनी अधिक अग्रांमारिकत्ता प्रवेश 'कर गई _ 

- हैं कि सरकार का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो । पा रहा अप्रांमाणिकता पर - 
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नियंत्रणा करने के लिए नियुक्त बहुंत से पदाधिकारी स्वर्य॑ श्रप्नामारिकता में 
सम्मिलित हो जाते हैं । वे रिश्वत लेकर अप्रामाणिकता में सहायक बन जाते 
हैं और घड़लले के साथ सत्र प्रकार की बेईमानी होती रहती है | जैसे २ इलाज 
किया जाता हैं वेसे २ बीमारी भी बढती जाती है। कहाभी है मर्ज बढ़ता गया 
जैसे दवाकी | यह कुचक्र कहाँ जाकर समाप्त होगा, नहीं कहा जा सकता। 
शासन की ओर से नवीन-नवीन नियम और कानून बनते जाएं और लोग 
नयै-नये रास्ते प्लोजते जाए. तो देवा किस अधःपतन के गड़हे में मिरेगा, 
भगवात ही जाने । 

सचमुच में समाज का सुधार कानून के बल पर नहों हो सकता । दण्ड 
का भय अनेतिकता का उन्मूतनन नहीं कर सकता । यह बात अश्रब तक की स्थिति 
से ए्पष्ट समझ में आजानी चाहिए। अरब तक के कानूनों ने अ्रवेतिकता और 


अ्रप्रामाणिकता को रोकमे के बदले बढावा ही दिया है और भविष्य में भी 
ऐसा हो हेते की संभावना है । 


तो फिर अनेतिकंता का अन्त क्रिस प्रकार किया जाय ? क्‍या यह 
उचित होगा कि इस संबंध के सब कानून समाप्त कर दिये जाएं और लोगों 
को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाय कि वे जो चाहें, करें, सरकार उन्हे नहीं रोकेगी ? 
मगर ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं श्रौर यह अभीष्ट भी नहीं हो सकता 
आ्रावश्यकता इस बात की है कि जनता के मानस में धर्म और नीति के प्रति 
आस्था उत्पन्न की जाय । धर्म और नतिके प्रति जब आस्था उत्तन्न हो जाएगी 
तब निश्चय ही लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा और हृदय में परिवर्तन होने 
से श्रगे तिकता और अप्राणिकता का अधिकांश में अभ्रन्त आ सकेगा । जो शासन 
धर्मनिरपेक्ष नहीं, घम्सापेक्ष होगा वही प्रजा के जीवन में निर्मल उदात्त और 
पवित्र भावनाएँ जागृत कर सकेगा ) ु 


सूखते हुए वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए जैसे पत्तों पर पानी छिड़-. 
कना असफल प्रयास है, उसी प्रकार प्रजा में बढती हुई अ्रप्रारिंकता को रोकने 
के लिए कानूनों का निर्माण करना भी निरर्थक है। वृक्ष को हरा भरा रखने 
के लिए उसकी जड़ों में पाती सींचने की झ्रांवश्यकर्ता होती है, उसी प्रेकार -. 
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' जनसाधारण के जीवन को शुद्ध और नीतिमय बनाये रखने के लिए उसमें 
धर्म भाव जागृत करना उपयोगी है| धर्मभाव से जीवन में जो परिवर्तन होता 
है वह स्थायी और ठोस होता है । दण्ड के भय में यह सामर्थ्थ नहीं है। 


इसी कारण भगवांत्‌ महावीर ने दण्डविधान का नहीं, प्रेम का, धर्म का 
मार्ग बतलाया है। उन्होंने मनुष्य के हृदय को परिवत्तित कर देने पर जोर 
“ दिया है। विचार को सम्यक्‌ बना देने अर्थात्‌ सही दिशा देने की झ्रावश्यकता 
दर्शायी है। विचार की शुद्धि होने पर आचार श्राप ही आप शुद्ध हो जाता है । 


धर्मशास्त्र का राज्य मत पर और कानुन का राज्य तन पर होता है। 


गांधीजी ने अपने जीवनकाल में शराबबंदी पर बहुत जोर दिया था। मगर 
वर्तमान शासन व्यापक रूप में मद्यनिषेध करने में हिचक रहा है। किसी किसी 
- प्रान्त में मद्यनिषेध का कानून बना भी तो पूरी तरह सफल नहीं हो सका । 
कानून के साथ जनता में धर्ममावना उत्पन्न किये बिता सफलता प्राप्त होता 
शायद ही संभव हो सके। 
महुआ, खजूर, चावल, ताडी, गुड़ आदि चीजों को मद्य बनाने के लिए 
सड़ाया जाता है। जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति होने पर ही सड़ांद है वहां जीव- 
. जन्तुओं की उत्पत्ति अनिवार्य है। हर तरह की शराब में चीजों को सड़ाना 
* आवश्यक होता है । अझंतएव मदिरा बनाना, बेचना और पीना, सभी घोर पाप 
का कारण है। । 
मदिरा पीनें से क्या-क्या हानियां होती हैं, यह बतलाने की श्रावश्यकता 
नहीं । वे हानियाँ इतनी प्रकट हैं कि प्रत्येक मनुष्य उससे परिचित है। मदिरा 
- बुद्धि को बल को एवं कीति को नष्ट कर देती है-- - 
वृद्धि लुम्पति यदद्रव्यं मदकारितदुच्यते । 
बुद्धि का विनाश या लोप करने वाली जितनी चीजे हैं, वे सत्र मदिरा 
श्रोणी में गिनी जाती हैँ। क्यों कि उनका परिणाम लगभग एक-सा होता है । 


जिसकी उपयोग ने किया जाय भ्रथवा जिसका उपयोग अत्यन्त हानि- 
कारक हो, जीवन को बर्वाद करने वाला हो और जिसको लोग घृणा की दृष्टि 
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से देखते हों, उसका वाशिज्य क्यों किया.जाय-? अपने और अपने परिवार की 
: उदर पूंति केलिए दूसरे लोगों के जीवने को नष्ट करने में सहायक होना सममेदार 
मनुष्य का काम नहीं:है.। जिस. मदिरापान से हजारों का जीवन भयानक 
अभिकज्ञाप बन जाता है, हजारों परिवार नष्ट हो जाते हैं और दुर्गति को प्राप्त 
" होते हैँ, उसका व्यापार भले आदमी के लिये कैसे उचित है। श्रावक ऐसा 
व्यापार कदापि नहीं करेगा । उदरपूर्ति के साधनों की कमी नहीं है । वह कोई 
_ भी अन्य धंधा करके अपना निर्वाह कर लेगा, गरीबी में जीवन व्यतीत कर 


लेगा, परन्त ऐसे विनाशकारी पदार्थों के व्यापार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 
सम्मिलित नहीं होगा । 


इस प्रकार के खरकर्म करने से बाह्य और आच्तरिक दोनों प्रकार की 
हानियाँ होती हैं, अतएव बीतराग भगवान्‌ की वाणी के अमृत का आरास्वादत 
करने वाला श्रावक इस रस-वारिज्य से श्रवश्य दूर रहेगा। उसे तो पंरम 
श्रेयोगय प्रशम का लोकोत्तर रस प्रवाहित करना है, श्रनन्त जन्मों को. लोभ- 
कारी वाणिज्य करना है। वह अपने परिवार, ग्राम, नगर और देश में उपशम 
को वितरण करेगा और अपने तंथा दूसरों के केल्यार में सहायंक बनेगा । 


.. आनन्द जब भगवान्‌ महावीर के निकट ब्त प्रहणा करके घर पंहुँचा 
तो उसने तरन्त ही अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा को भी त्रत ग्रहण करने को 
भेजा। ऐसे अंनेक श्रावकों ने ज्ञान और उपशम का वितरण किया है। 


उन्होंने गृहस्थी में रहकर मदिरा-रस न पिला कर ज्ञान का रस पिलाया। 
और अपना कल्याण किया । ह 


भी मदिरा की छोटी बहिन है। नासमझ लोग ज्ञान और उपशम 
का रस नहीं पिला कर उत्सवों के अवसर पर उन्मत्त बनाने वाला रस पिलाते 
हैं। मदिरा जेसी नशैली वस्तुए थोड़ी-सी तरी पहुँचा कर भीतर का रस चूस 
लेती हैं । मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति. इसी कारण खराब होती 
. है कि वे शराब जैसी चीजों का उपयोग करते हैं। इन मादक पदार्थों के: चंगुल 
में पड़ कर वे अपने सारे परिवार को विनाज् की ओर ले जाते हैं। पहले तो लोग 
कुतूहल से प्र रित होकर नशेली चीज का सेवन करते हैं, मगर धीरे-धीरे वह 
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अपने अंधीन बना लेती है। श्रतरव समझदार मनुष्य किसी के आग्रह से .. 
ग्थवा कुतूहल से भी मादक द्रव्य के सेवन की शुरूआत नहीं करें । ह 


भगवान्‌ महावीर ने कहा-हे मानव ! तुझे जो बुद्धि मिली है वह नष्ट 
. करने के लिए नहीं । अ्रतएंव तू ऐसा रस ले शर दे कि जिससे तेरा तथा 
समाज कछयाण हो । 


मुनि स्थुलभद ने स्वयं ज्ञान का अमीरस प्रांप्त करके वेश्या को 
दिया । उस रस के आस्वादन से वेश्या का वेश्यांपन जाता रहा । उसमें 
श्राविका के रूप का प्रादर्माव हुआ । अ्रव वही वेश्या अपने काम-रस को त्याग 
: कर भूंले-सटके तपस्वी को सन्मार्ग पर ला रही है। उसने ऐसे अ्रदभुत कौशल 
के साथ तपस्वी के जीवन में परिवर्त्तन किया कि तपस्वी भी दंग रह गया। . 
तपंस्वी जब होश में आए तो बोले--हूपकोशे ! तू ने मुझे तार दिया । मोह और 
अज्ञान का अन्धकार मेरी दृष्टि के सामने छा गया था और उसमें. मेरा चित्त 
भटक गया था ! तू ने श्रालोक-पुज वन कर सच्ची राह दिखला दी । तू ने 
'चिक्रित्सक की तरह मेरे मन की व्याधि को दूर कर दिया । अब मेरे मत का 
मल घुल गया है। तेरे उपकार से मैं धन्य हो गया। मेंरे गिरते जीवन को 
.. तू ने बचा लिया ! मैं नहीं समझ पाया कि महाम्रुनि स्थूलभद्र «ते यहां कथा 
. साधना की थी ? चतुर चिकित्सक पहले विरेचन की दवा देकर. फिर रोग- 
.  नाशक दवा देता है, इसी- प्रकार तू ने पहले मुझे मटका कर बाद में औषध 
“दी है। ह न्‍ | 
इस प्रकार तपरदी ने रुवाकोशा के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट की, रूपाकोशा 
ने उत्तर में कहा--छुनिवर ! मैंने अपने कर्त्त व्य का पालन किया है, इससे 
श्रधिक कुछ भी नहीं किया । महामुनि स्थूलभद् ने ही छक्के यह. सीख दी थी। 
उसी का यह परिणाम है। इसमें मेरी किचित्‌ भी बड़ाई नहीं है। रथूजभद्र . 
ने मेरे जीवन को मोड़ दिया और उन्होंने ही घुभे सेवा करने का यह तरीका 
सिखलाया है। उन्हीं के शुभ समागम से मैंने धर्म का मंगलमय. पथ पाया है. 
श्र मैं श्राविका धर्म का पालन कर रही है । व्यवहार में महाजन का बच्चा 
यदि जान दूक कर ऐसा लेन-देन करे जिससे आर्थिक हानि हो तो उसका पिता 
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नाराज होता है, उसी प्रकार मेरी माता मुभसे अप्रसन्‍त है । किसी ने कंहा 
है--सलज्जा गणिका नष्ट! अर्थात्‌ वेश्या यदि लज्जा करे तो वर्वाद हो जाती 
है। परन्तु मेरा जीवन श्रव बदल चुका है। माता असन्तुष्ट. है। मैं उसे भी 
राह पर लाने का प्रयत्त कर रही हैं। मुझे सन्‍्तोष और प्रसन्नता है कि 
श्रापको अपनी पदमर्यादा का भान हो गया । 


जिन्होंने ज्ञान का रस पिया हो वही दूसरों को सुधारने के लिए प्रयत्न- 
शील होता है । देवेन्द्र के प्रयत्त से भी वह धर्म से विचलित नहीं होता, 
साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या ? 


इसके लिए प्रत्येक साधनापरायरा व्यक्ति को चार बातें ध्यान में रखती 
चाहिये--(१) स्थिर आ्रासन (२) स्थिर दृष्टि (३) मित भाषण और (४) सद्‌ 
विचार में रमणता । इन चार बातों पर ध्यान रखने वाला लोक--परलोक में 
लाभ का भागी होता है । 


रूपाकोशा धर्म के मार्ग पर चलने लगी ! वह श्राविका के योग्य सभी 
व्यवहार कर रही थी। सामायिक आदि आवश्यकों का अनुष्ठान करती थी। 
जब वेश्या के समान गन्दा जीवन व्यतीत करने वाली अपना जीवन सुधार 
सकती है तो साधारण मनुष्य के लिए धर्म मार्ग पर चलना कौन कठिन बात 
: हैं। काली मैली दीवाल चूना का हाथ फरने से चमक उठती है तो क्या 
मलीन मन निर्मल नहीं हो सकता ? दीपावली के अवसर पर मकान की सफाई 
की जाती है तो मन की भी सफाई करती चाहिये। मन की सफाई से आात्मिक 
भुण उज्ज्वल होते और जीवन पावन बन जाता है । यही कल्याण का मार्ग है । 


. मादक वस्तु व्यापार 
.. श्रति मुक्ति के प्रमुख श्रंगों में से एक है । मनुष्य का जीवन प्राप्त 
हो जाने पर भी यदि ज्ञानी महापुरुषों की अनुभवपृत्त वाणी को श्रवंण करने 
का अवसर न मिले तो बह निरर्थक हो जाता है । जिन महापुरुषों ने दीर्घ काल 


पर्यन्त एकान्त श्ञान्त जीवन यापन करते हुए तत्त्व का चिन्तन-मतन किया 
है, उनकी वाणी के श्रवण का लाभ जीवन के महान लाभों में से एक है । 


प्रश्न हो सकता है कि वह श्र ति कोन-सी है जो मुक्ति का अ्रग है? 

धर्म और साथना के नाम पर प्रतिदिन हजारों बाते सुनते भ्रा रहे हैं। मुक्ति 

एंक है और उसके उपदेशक अनेक हैं। उनके उपदेशों में भी समानता नहीं 

है।. ऐसी स्थिति में किस का उपदेश सुना जाय ?. किस्ले मान्य किया जाय? 
: क्‍या साधना के नाप्र पर सुनी जाने वाली सभी वाते श्र ति हैं? 


कर्णगोंचर होने वाले सभी शब्द श्र॒ति नहीं हैं। कानों वाले सभी 
प्राणी सुनते हैं । सुनने के अनन्तर श्र त शब्द लम्बे समय तक दिमाग में चक्कर 
खाता रहता है श्रोता-उसके अभिप्राय को अवधारण करता है। किन्तु यदि 
श्रोत्ता संज्ञावानू न हो तो उसका श्रवण व्यर्थ जाता है। कई प्राणी ऐसे भी हैं 
जो श्रोत्र इन्द्रिय से युक्त होते हैं किन्तु अमनस्क होते हैं । उनमें मत तामक-करण 
नहीं होता जिसके आश्रय से विशिष्ट चिन्तन-मनन किया जाता है। वे छब्दों 
को सुनकर भी लाभ नहीं उठा सकते । कुछ प्राणी ऐसे हैं जो श्रोत्रेन्द्रिय और 
मन दोनों से सम्पन्न होते हैं किन्तु उनका मन विशेष रूप से पुष्ट नहीं होता | 
उन्हें भी श्रवण का पूरा लाभ नहीं होता । पुष्ट मत वालों में भी कोई-कोई 
मलीने या मिथ्यात्वग्रस्त मन वाल होते हैँ। वे शब्दों को युनते हैं, समभते हैं 
और उन पंर मनन भी करते हैँ । परन्तु उनकी मनन धारा का प्रवाह, विप- 
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रीत दिशा में बहता है, अतएव वे कल्याणकर विचार ते करके अकल्यारों- 
कारी विचारों को ही स्थान देते हैं। उनको भीं श्र्‌ति का यथार्थ लाभ नहीं 
मिलता | 


श्रुति दो प्रकार की है--श्रपरा और प्रा । ऊपर जिस श्र,ति के विषय 
में कहा गया है वह सब अपरा श्रूति कहलाती है । यह सामान्य श्र.ति है जो 
व्यावहारिक प्रयोजन की पूर्ति करती है । परा श्रुति पारमथिक श्र,ति है जिसके 
द्वारा मानव अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है। उससे आत्मा को अपने 
स्वरूप का बोध होता है, तप, क्षमा, अश्रहिसा झादि सद गुणों की भावना 
जागृत होती है और क्रोध, मान, माया, लोभ. हिंसा आदि की भावना दूर : 
भागती है। इसी परा श्रति को ज्ञाती पुरुष मुक्ति का अंग मानते हैं। यह 
श्रूति सर्वताधारण को दुर्लभ है। ह 


संसार के अनन्त-अनन्‍्त जीवों में से बिरले ही कोई परा श्रति का 

ः संयोग पाते हैं और उनमें से भी कोई-कोई ही ग्रहण करने में समर्थ होते है। 

ग्रहण करने वालों में से भी कोई विरल मानव ही उसे परिणत करने में समर्थ 
होते हैँ । 


भ्रूमि में डाले गये सभी बीज श्र कुरित नहीं होते । इसमें किसान का 
क्या दोष है ? कदाचित्‌ समस्त बीज भी नष्ट हो जाए तो भी किसान कया 
करे ? बीजों के श्र कुरित होने में कई कारणों की आवश्यकता होती हैं। 
उनमें से कोई एक न हुआ तो बीज अ्रकुरित नहीं होता । इसी प्रकार 
व्याख्याता ज्ञानी जनों के वचनों को श्रवण कराता है। मगर श्रवरा करने' 
वालों की मनोदशा अनुकुल न होगी तो श्रवण सार्थक नहीं हो सकेगा। 
जिनका भाग्य ऊँचा है या जो उच्चकोटि के पृण्यातुबन्धी पुण्य से युक्त हैं और 
जिनकी आत्मा सम्यकत्व से उज्ज्वल है या जिनका मिथ्यात्वभाव शिथिल पड़ 
गया है, वही मनुष्य श्र॒ति से वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। 


गृहस्थ आनन्द ते वीतराग की वाणी श्रवण की; ग्रहण की और - 
उसका परिणमतन किया।. उसी का प्रसंग यहां चल रहा है। भोगोपभोग- खत . 
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के कर्म विषयक्र अतिचारीं का जिन्हें कर्मादान कहते हैं, विवेचन चल रहा 
है। कल रसवाणिज्य के विषय में कहा गया था । 


मद्य का व्यवसाय करना खर कर्म है । पूर्वकाल में मद्य का उपयोग 
कम होता था। उस समय की प्रजा में भोग की लालसा कम थी, अतएव 
_भोग्यं पदार्थों का भी आज की तरह प्रचुर मात्रा में आविष्कार नहीं हुआ था। 
उस समय के लोग बहुत सादगी के साथ जीवन व्यतीत करते थे और स्वल्प 
- सन्तोषी होने के कारण सुखी और ज्ञान्त थे। ञ्राज वह बात नहीं है। भांति- 
- भांति की मदिराएं तो आजकल बनती और बिकती ही हैं, अश्रन्य पदार्थों में, 
- विशेषतः दवाइयों में भी उनका सम्मिश्रण होता है। एलोपैथिक दवाए', जो 
: द्रव के रूप में होती हैं, उनमें प्रायः मंदिरा का संयोग पाया जाता है। जो 
लोग मदिरा पान के त्यागी हैं उन्हें विचार करना चाहिये कि ऐसी दवाग्रीं का 

- सेवन कैसे कर सकते हैं ? | ््ि 


बहुत से लोग लोभ-लालच में पड़ कर मदिरा बनाते या बेचते हैं। 

समभते हैं कि इस व्यापार से हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। किन्तु 
ज्ञानी जन कहते हैं--त ते पेसा इकट्ठा कर लिया है और ऐसा करके ,फूला नहीं 
समा रहा, यह सब्र तो :ठीक़ है, मगर थोड़ा इस बात पर भी विचार कर कि 

तू ने कर्म का भार अपनी आत्मा पर कितना बढ़ा लिया है ? जब इन -कर्मों का 
. उदय आएगा और प्रगाढ़ दुःख-वेदना का अनुभव करना पड़ेगा, .उस समय 
क्यो वह पैसे कामे-आएगे ? उस धन से दुःख को दूर किया जा सकेगा.? 
“ देंसा परभव में साथ जा सकेगा ? । । 


डालडा तेल-का निर्माता छुरी चलाता नहीं दीख॑ पड़ता, -मंगर वहु 

- प्रचारं करता हैः*हम देश की महान सेवा कर रहे हैं। यह वनस्पति का घी है 

पौष्टिक वस्तु है।। लोग. इसका अधिक सेवन करेंगे तो दूध की बचत होगी भर 
बंच्चों को इध अधिक सुलभ किया जा सकेगा ! है. आर 


- इस प्रकार जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ की जाती है और उसमे 
-देश सेवा का जामा पहनाया जाता है। डालडा का तो उदाहरण के तौर पर ही 


. १८६ | 


उल्लेख: किया गया है। आ्राजे ऐसी श्रनगिनती चीजें चल पड़ी-हैं जो मनुष्य के 
स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं मगर उनके निर्माता लुभावने विज्ञापन 
करते हैं और जनता उनके चक्कर में श्रा जाती है। इनके बनाने में अपरि- 
 प्ित जीवों की हिंसा होती है, परन्तु इस ओर किसी का ध्यान नहीं 

जाता । 


मद्ययान पर आ्राज कोई अर कुश नहीं है.। बहुत-से अच्छे और धारमिक 
.. संस्कार वाले घरों के नवयुवक्र भी बुरी संगति- में पड़ कर भूले. भटके इस 
महा अनर्थकारी एवं जिन्दगी को बर्बाद कर देने वाली मदिरा के शिकार हो 
जाते हैं। इस ओर विवेकशील जनों का घ्यात श्राकषित “होना चाहिये .और 
श्रपनी संतान को- मदिरा पीने की लत वालों दुर्व्यंसनिश्रों की संग्रति से दूर: सखंना 
: चाहिए। जिस घर में मदिरा का प्रवेश एक बार हो जाता है, -संमक 'लीजिये . 
वह घर बर्वाद हो गया। उसके सुधरने श्रौर सम्भलने. की ्राज्ां बहुत ही केम 

रह जाती है। भ्रतएव महाहिसा से निरममित तथा शरीर और दिमाग को 
अत्यन्त हानि पहुँचाने वाली मदिरा जैसी मादक वस्वुओं का व्यापार और 

: सेवन आवक के लिए वर्जनीय कहा.गया है । 


न 


(७) विस वारिणज्जे. (विष वारिज्य)--विष का और विषैले पदार्थों का 
“व्यापार करना विष वाशिज्य कहलाता है । 


सोमिल, संखिया, गाँजा, अफीम आदि अनेक प्रकार के विषं होते हैं । ये 

सभी ऐसे पदार्थ हैं जो जीवन की पोषण शक्ति का घात करते हैं और. प्राण 

हानि भी करते हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार करना श्रनेक हष्टियों से वर्ज- 

नीय है । . प्रथम तो यह व्यापार लोकनिन्दित होने से किसी सदृग्रृहस्थ के योग्य 

...नहीं है । दूसरे हिसा आदि अनेक घोर भअ्रनर्थो का भी कारण. है। इनके सेवन 
से सिवाय. अनर्थ के कोई लाभ नहीं होता । | ह 


तमाखू भी विषेले पदार्थों में से एक है और आजकल -अनैक रूपों में 
: इसका उपयोग किया:जा. रहा: हैं । तमाखू-को लोग साधारण चीजु: या साधा- 
: रण विष समझने लगे हैं किन्तु:यह उनका भ्रमःहै।:“तमाखू “काउपानीः अगर 
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: मर्च्छरे या मक्खी पर छिड़क दिया जाय तो-बे तड़फड़ा कर मर जातेः हैं । यदि: 
 तमाखू न- खाने वाला अकस्मात्‌ तमाखू खा ले तो उसे चक्कर आने लगते हैं,.. 
उसका दिमाग घूमने लगता है श्लौर जब तक वमन न हो जाय. तब त्तक उसे 
चेन नहीं पड़ती । क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्‍यों होता है ? 


वास्तव में मनुष्य का शरीर तमाखू को सहन नहीं करता। शरीर की 

प्रकृति से वह प्रतिकूल है। शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य जब तमाखू का 
सेवन करता है तो शरीर की ओर से यह चेषंटा होती है कि वह उसे बाहर . 
निक़ाल फेंके ।-.इसी-कारण वमन-होता-है । बीड़ी, सिगरेट या हुक्‍का, श्रादि 
के द्वारा ज़ब तमाख्‌ का सेवन किया जाता है तब शरीर पर दोहरा अत्याचार... . 
होता है। तमाखू और धुआ दोनों शरीर के लिए हानिकारक हैं। जब कोई. 
मनुष्य देखादेखी पहलेपहल बीड़ी सिगरेट पीता है तब भी उसका मस्तक 
: चकराता है और सिर में जोरदार पीड़ा होतीं है ।. किन्तु मनुष्य इतना विवेक 
हीन बन जाता है कि प्रकृति की श्रोर से मिलने वाली चेत्तावनीकी ओर तनिक 
भी ध्यान नहीं देता और कष्ट सहन करके भी अपने शरीर में विष घुसेड़ता 

जाता है .धीरे-बीरे शरीर की वह प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है और 
मनुष्य उसे समझ नहीं पाता । | ः 


. - कई लोग तमाखू सू घते हैं। - ऐसा करने से उतके आसपास बेठने . 
वालों को कितनी: परेशानी होती है। इस प्रकार तमाखू का चूसना, पीना 
और सू घना सभी शरीर के- लिए भयानक हानिकारक हैं ।. आखिर जो जहर 
है वह लाभदायक कंसे हो सकता- है ? 


- दारीर विज्ञान के वत्ताओं का कथन है कि जो बीमारियां ग्रत्यन्त खतरनाक 
समझी जाती हैं, उनके अन्य कारणों में तमाल्ू का सेवन भी एक मुख्य कारण 
है। क्षय और कैंसर जेंसी प्राण लेवा बीमारियां तमाखू के सेवन से उत्पन्न 
होती हैं। केंसेर कितनी भयंकर बीमारी है, यह कौन नहीं जानता ? चिकित्सा 
- विज्ञॉन और शरीर विंज्ञान के विकास के इस युग में भी केंसर अ्रव तक. 
' आसाध्य बीमारी समझी जाती है । हजारों में से कोई भाग्यवान्‌ बचे तो भले ही 


श्यव८ | 


बच जाय श्रन्यथा कैंसर तो प्राण लेकर ही पिण्ड छोड़ता है। श्रनुभवी लोगों 
का कथन है कि पचहत्तर प्रतिशत लोगों को तमाखू के सेवन से यह बीमारी 
उल्नत्त होती है ।.._ ह 

आ्राखिर मनुष्य का विवेक इतना क्षीण केसे हो गया है कि 'वह अपसे 
जीवन और प्राणों की भी परवाह न करके जहरिले पदार्थों का सेवन करने पर 
उत्तारू हो गया है | अपते हाथों श्रपनि पांव पर कुल्हाडा मारते वाला क्‍या 
बुद्धिमान कहा जा सकता है ! यह एक प्रकार का श्रात्मघात है | 


पाइ्चात्य डाक्टरों ने तमाखू के सेवन से होने वाली हानियों का अनुभव 
किया है और लोगों को सावधान किया है। पर इस देश के लोग कब इस 
विनाश कारी वस्तु के चंशुल में छुटकारा पाए गे ! 


आपको शायद विदित हो कि तमाखु भारतीय वस्तु नहीं है। प्राचीन 
काल में इसे भारतवासी जानते तक नहीं थे। यह विदेशों की जहरीली सौगात 
है और जब विदेशी लोग इसका प्रित्याग करने के लिए आवाज बुलन्द कर 
रहे हैं तब भारत में इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। श्राज सेंकड़ों प्रकार की.- 
नयी-नयी छाप की बीड़ियां प्रचलित हो रही हैं। 


भारत के व्यापारी जनता के स्वास्थ्य की उपेक्षा करके प्रायः पेसा 
कमाने की वृत्ति रखते हैं। अन्य देशों में तो देश से लिए हानिकारक पदार्थों का 
विज्ञापन भी समाचार पत्रों में नहीं छापा जाता, मगर यहां ऐसे आकर्षक 
विज्ञापन छापे नाते हैं कि पढ़ने वाले का मन उसके सेवन के लिए ललचा नाथ 
तो कोई श्राइचर्य की बात नहीं । 


जो व्यापारी बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, सूघनी आदि का व्यापार करते हैं 
वे जहर फेलाने का धत्धा करते हैं। समभादार व्यापारी को इस धन्घे से बचना 
चाहिये । 

जनता का दुर्भाग्य हैं कि श्राज बीड़ी सिगरेट आ्रादि की बिक्री एक 
साधारण बात समझी जाती हूँ । कोई वस्तु जब समाज में निन्‍दनीय नहीं गिमी 
जाती तो उसके विक्रय श्रौर ले जाने लाने आदि की खुली छूट मिल जाती 


हु 


है। किन्तु ऐसे उदार हृदय लोग कम ही मिलेंगे जो इन विषेली वस्तुओं के 
विक्रय का त्याग करदे । जो ऐसा करेंगे वे कर्तत व्य निष्ठ समझे जाए गे । 


दुर्बल हृदय मनुष्य प्रायः श्रतुकरणशील होता है । वह कमजोरी को जल्दी 
पक लेता है। जिसकी विचार शक्ति प्रौढ़ है वह अन्धानुकरण, नहीं करता, 
अपने विवेक की तरांजु पर कत्त व्य-ग्रकर्स व्य को ते लकर निर्णय करता है। 
वह जनता के लिए हानिकारक वस्तु बेच कर उसके साथ अन्याय और धोखा 
तहीं करता । देश और समाज के अ्रहित में वह निमित्त नहीं बनता । 


जो चीज विष के नाम से भ्रधिक प्रसिद्ध है या जो विष एकदम प्राण- 
नाश करता है, उससे लोग भय खाते हैं, चौंकते हैं, किन्तु तमाखू का विष 
ऐसा विष है जो धीरे-धीरे जीवन को नष्ठ करता है और जिनका जीवन नष्ट 
होता है उन्हें ठीक तरह पता नहीं चलत्ता । इस कारण लोग उसके सेवन को 
बुरा नहीं समभते । | 


' अधिक से अधिक १०-१२ रोटियों में मनुष्य का पेट भर जाता है, मगर 
बीड़ी और सिगरेट पीते-पीते सन्‍्तोष नहीं होता। कई लोग अनेक बंडल या 
पैकेट वीड़ी-सिगरेट के पीकर समाप्त कर देते हैं । मगर इस प्रकार तमाखू के 
सेवन से शरीर विषेला हो जाता है। वह बिच्छू का भी बाप बन 
जाता है । 


जिस मनुष्य का शरीर तमाखू के विष से विषेला हो जाता है उसका 
प्रभाव उसकी सन्तति के शरीर पर भी अवश्य पड़ता है। अत्तएव तमाखू का 
सेवन करना अपने ही शरीर को नष्ट करना नहीं है, बल्कि अपनी सनन्‍्तान के 
शरीर में भी विष घोलना है। अ्रतएव सन्‍्तानव का मंगल चाहने वालों का 
कर्तव्य है कि वे इस बुराई से बचें और अपने तथा अपनी सनन्‍्तान के जीवन 
के लिए अभिशाप रूप न बने । 


कहते हैँ संखिया का सेवन करने वाले पर विच्छू का असर नहीं पड़ता, 
यहां तक कि सर्दी-जुकाम उसे नहीं होता । उसके लिए: कोई दवा कारगर 
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नहीं होती । उसका बीमार होना ही मानों अन्तिम समय का आगमन: है। . 
उसे कोई औषध बचा नही सकती । के 


यहां तक॑ द्रव्य-विष के विषय में कहा गंया है, जिससे प्रत्येक विवेकवान्‌ 
गृहस्थ को बचना चाहिये । किस्तु पूर्ण त्यागी को तो भाव विष से भी पूरी 
तरह बचने का निरन्तर प्रयास करना है। उनका जीवन त्यांग एवं तंपश्चरण 
से विशुद्ध होता है, अतएव वे द्रव्य-विष का ही सेवन नहीं करते, पर भाव: 
विष से भी मुक्त रहते हैं। ह 


काम क्रोध आदि विकार भाव-विष कहलाते हैं। द्रव्य-विष जेसे शरीर 
को हानि पहुँचाता है, उसी प्रकार भाव-विष आरात्मा को हानि पहुँचाते हैं । द्रव्य 
विष से मृत्यु भी हो जाय तो ,एक बार होती है. किन्तु भाव-विष पुनः पुनः 
जन्म-मरण का कारण बनता है। द्रव्य-विष द्रव्य प्राणों का घात करता है 
जब कि भाव-विष :आरात्मा के ज्ञानादि भावप्राणों का विघातक होता है। 
आत्मा अनादि काल से अब तक जन्म-जरा-मरण की महावेदता से मुक्त नहीं 
हो सका, इसका एकमात्र कारण भाव विष है। यह भाव विष घोर-दुःख रूप है 


और सभी अनर्थों का कारण है। अतएव द्रव्य-विष से भाव-विष कम गहित 
और श्रनर्थकारी नहीं है । 


जो साधक प्रमाद और मोह से ग्रस्त हो जाता: है, वहु भाव विष का 


सेवन करता है । इस भाव विष के प्रभाव से उसकी चेतना मूछित, सुप्त और 
और जड़ीभूत हो जाती है । 


विष का प्रभाव यदि फैलने लगे और उसका अ्रवरोध न किया जाय 
तो वह सारे शरीर को सड़ा कर विनष्ट कर देता है । भाव विष इससे .भी 
अधिक हानिकर होता है। यह अनेकानेक जीवनों को बर्वाद करके छोड़ता.है । 
अतएव जिनको वीत्तराग देव की सुधामयी वाणी को श्रवण करने का अवसर 
प्राप्त हुआ है उन्हें विषय-कषाय के विष का संचार नहीं होने देता चाहिये। 
जब विष का संचार होने लगे तो विवेक रूपी अमत से उसे शान्‍्त कर देना 
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: च्वाहिये। ऐसा न क्रिया गया तो निस्सन्देह आत्मा का विनाश हुए बिना . नहीं 
- रहेगा । 


...... सिंह गुफावासी मुनि के मन में. भाव विष का संचार हुआ, पर वह विष 
फेलने से पहले ही शान्त कर दिया गया । रूपाकोशा रूपी विषभिषक्‌ का 
- सुयोग उन्हें मिल गया । उसकी चिकित्सा से वह नष्ट हो गया। . 


'रूपाकीशा अपने पूर्वकालिक जीवन में वेश्याबृत्ति करती थी, 'फिर भी 
' उसने मार्ग से च्युत होते हुए सुनि को स्थिर किया और संयम के पथ पर 
” ओआरूड़ किया | यह नारी जाति की शासन के प्रति सराहतीय सेवा है। शास्त्रों 
में इस प्रकार के अनेक आख्यान उपलब्ध हैं जिनसे नारी जाति: की सेवा का 
पता लगता है। राजीपती-की कथा से आप सब परिचित ही. होंगे।- उससे 
छुनि रथनेर्ति के भांव विष का निवारण किया था ।: वास्तव में श्रमण-संघ .का ह 
_ यह रथ चारों चक्रों के उद्योग और सहयोग से ही चल रहा है । श्रतएव आज 
के श्रावक्रों और अआविकाशों को भी अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिये । 
संघ के प्रत्येक अ्र ग॑ को दूसरे अ्रगों के संयम में सहायक वनना-चाहिये।- «.. 


रूपाकोशा' ने समाया--महात्मत्‌ !- यह संयम रूपी रत्त क्ंम्बल' बहुत 
कीमती है, यह अ्रनमील है और:तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाली 
अ्रन्य कोई वस्तु नहीं हैं। महान्‌-महाव्‌ पुण्य का जब उदय होता है तबं: यह 
प्राप्त होता है । ऐसे महामुल्यवान्‌ रत्न की आप भुला रहे है | “. 


. रूपाकोशा के संबोधन का परिणाम यह हुआ. कि विष:का.विस्तार.तहीं 
हुआ और वह अमृत के रूप में बदल गया । विकार उत्पन्न होने पर यदि 
: सुपंस्कार जागृत्त हो-जाय तो यहं विष की परिणाति अम्रृत में होना है । 

रूपाकोशा से विदा लेकर मुनि अपने गुरुजी के पास जाने लगे । उनके 
- मत्रमें तीत्र इच्छा जागृतःहुईकि:अतिक्रम, व्यतिक्रम एवं अतिचार का स शो- 
“ धन शीक्र से शीत्र कर लिया जाय 4 ठोकर ख़ाकर म्रुनि: का भान-जागृत हो गया 
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था, अ्रतएव गुरु सम्भूति विजय के चरणों में जाकर वे अतिचार की घुद्धि कर 
लेना चाहते थे। जेसे पेर में कांटा चुभ जाने पर मनुष्य को चेन नहीं पड़ती 
वह वेदना का अनुभव करता है श्र शीघ्र से शीक्र उसे निकाल डालना 
चाहता है, इसी प्रकार व्रत में ग्रतिचार लग जाने पर सच्चा साधक तब तक 
चेन नहीं लेता जब तक अपने गुरु के समक्ष निवेदन करके प्रायश्चित न कर 
ले | वह अतिचार रूपी शल्य को प्रायदिचित्त द्वारा निकाल करके ही शात्ति पाता 
है। ऐसा करने वाला साधक ही निर्मल चरित्र का परिपालन कर सकता है । 


गुणवास्‌ और संस्कार सम्पन्न व्यक्तित ही निष्कपट भाव से अपनी 
आजोचता कर सकता है। जिसके मत में संयमी होने का प्रदर्शवत करने की 
भावना नहीं हैं वरन्‌ जो आत्मा के उत्थान के लिए सयम्र .का पालन करता 
है, वह सं यम में आई हुई मलीनता को क्षण मर भी सहन नहीं करेगा । 


मुनि ने गुरु के चरणों में पहुँच कर निवेदन किया--भगवन्‌ ! आपकी 

इच्छा की अवहेलनता करके मैंने अपना ही अनिष्ट किया । अनेक यातनाए 

सहीं और अपनी आत्मा को मलीन किया है । इस प्रकार कह कर मुनिते पूर्वोक्त 

घटना उन्हें सुनाई । उसमें से कुछ भी छिपाने का प्रयत्त नहीं किया । चिकि- 

त्सक्र के पास जाकर कोई रोगी यदि उससे बात छिपाता है, अपने दोष को 

_ साफससाफ प्रकट नहीं करता तो अपना ही अ्रनिष्ट करता है, इसी प्रकार जो 

साधक ग्रुरु के निकट अपने दोष को ज्यों का त्यों नहीं प्रकाशित करता तो वह 

भी अपनी आत्मा का श्रनिष्ट करता हैं । उसकी आत्मा निर्मल नहीं हो पाती । 
उसे सच्चा साधक नहीं कहा जा सकता । 


सब बृत्तान्त सुनकर गुरुजी ने कहा-वत्स ! तू छुद्ध- है क्‍योंकि तू ने 
अपना हृदय खोलकर सब बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है । 


गुरु के इस कथन से श्षिष्य को आइवासन मिला । उसने पुत्त: कहा-- 
' आपने मुनिवर स्थूलभद्र को धन्य, धन्य, धन्य कहा थां। मेंने इस कथन पर 
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अँम वश शंका की थी। आपके कथन के मर्म को समझ नहीं सका था। अपने 
इस अनुचित कृत्य के लिए में क्षमा प्रार्थी हूँ । 


मुनि के अन्तर से ध्वनि निकली--वह महापुरुष वाप्त्तव में धन्य - है जो 
काम--राग को जीत लेता है । 


ु राग को जीत कर जीवन को सफंल बनाने से ही मनुष्य का यह लोक ' 
और प्रलोक कल्याणमय बनता है । 


है ८ € डट, है # ४ ऋआतीया 5 कु ड़ 
अं औनबजन अन्न, ह। जन . >>४४आ-- क्‍अ्येजन-त 


कृत्सित कर्म 


ग्रन्तह ष्टि से देखने पर साधक को अपना सत्य स्वरूप समझ में आता 
है। यों तो संसार के सभी नेत्रों वाले प्राणी देखते हैं और मन वाले प्राणी 
सोच-विचार करते हैं, मगर यह सब देखना और सोचना तभी सार्थक होता है 
जब अपने सच्चे स्वरूप को समझ लिया जाय । अपने स्वरूप को समझ लेना 
सरल नहीं है। बड़े-बड़े वेज्ञानिक भौतिक पदार्थों के विषय में गहरी जानकारी 
प्राप्त कर लेते हैं कित्तु अपने आपको नहीं नान पाते। और जब तक 
स्व-स्वरूप को नहीं जान पाया तब तक पर-पदार्थों का गहरे से गहरा ज्ञान भी 
निरर्थक है। इसी कारण भारत के ऋषि-मुनियों ने आत्मा को पहचानने की 
प्रबल प्रेरणा की है । भगवान्‌ महावीर ने तो यहां तक कह दिया है-- 


जे एगं जारगइ से सब्व॑ जाणइ। 


जो एक--आत्मा को जान लेता है, वह सभी को जान लेता है। आत्म 
ज्ञान हो जाने पर आत्मा परिपूर्ण चेतन्यमय प्रकाश से उद्भासित हो उठता 
है। उसके समक्ष अ्रखिल विश्व हस्तामलकवत्‌ हो जाता है। जगत्‌ का कोई 
भी गुह्य उससे छिपा नहीं रहता । यह आत्मज्ञान का अपूर्व प्रभाव है । 

वेदिक ऋषियों की भी यही पुकार रही है। 'श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्योयमात्ना! यह उनके वचनों की बानगी है। वे कहते हैं-- 
अरे! यह आत्मा ही श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और 
निदिध्यासन करने योग्य है । 


इस प्रकार भारतीय तत्त्वज्ञान में आत्मज्ञान की आवश्यकता और 
महिमा का जो प्रतियादत क्रिया गया है, उसका एकमात्र हेतु यही है कि आत्म- 
ज्ञान से ही आत्मकल्याण सिद्ध किया जा सकता है । आत्मज्ञानहीन 
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पर विज्ञान से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वह आत्मोन्‍नति और 
. आत्मविकास में साधक नहों होकर बाधक ही होता हैं।. 


प्रात्मज्ञान संसार में सर्वोपरि उपादेय है । आत्मज्ञान से ही आत्मा का 
अनन्त एवं अव्याबाध सुख प्रकट होता है। यह आत्म ज्ञान साधना के बिना 
प्राप्त नहीं हो सकता ।. साधक स्व-और पर को जान कर पर का त्याग कर 
देता है और स्व को ग्रहण करता है ॥ स्व का परिज्ञान हो जाने पर वह . 
समभने लगता है कि घन; तन, तनय, दारा, घर&ूद्वार, कुठुम्ब-परिवार श्रादि 
को वह-अ्रमवश. स्व समभता था, वे तो पर हैं, ज्ञान विवेक आदि आत्मिक 
गुण ही स्व हैं । ह 
. यस्यास्ति नेक्‍य वपुषा5पि साद्ध मू, 
तस्यास्ति कि. पुत्र॒कलत्रमित्र: ॥ हे 
पृथक्कृते चर्मरिग रोम कूपा-- ह 
कुतो- हि. तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ 


आत्मा की जब शरीर के साथ भी एकता नहीं है तो पुत्र, कलत्र और 
मित्रों के साथ एकता केसे हो सकती है ? यदि शरीर की चमड़ी को पृथक्‌ कर 
_ दिया जाय तो रोमक्रूप उसमें किस प्रकार रह सकते हैं ? 


तात्पर्य. यह है कि पुत्र कलत्र आदि का नाता इस शरीर के साथ-है और 
जब शरीर ही आत्मा से भिन्‍न है तो पुत्र कलत्र आदि का आत्मा से नाता नहीं 
हो सकता । इस प्रकार का भेद ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तब आत्मा में. 
एक शपूर्व ज्योति जागृत होती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानों सिर 
प्र लदा हुआ मनों भार उतर गया है। आत्मा को अश्रदूभुत शान्ति प्राप्त होती 
है। उसमें निराकुलता प्रकट हो जाती है। 


व्यवहारनय से जिन-जिन आचारों और व्यवहारों से. सुप्रवृत्ति: जागृत 
होत्ती है, वे सब स्व हैं । स्व का भान होने पर निज की ओर का संकोच विस्दत 
होता जाता है और पर की ओर का.-विस्तार संकुचित होता .जाता है।. ऐसे 
साधक को स्वरमण में अभूतपूर्व आनन्द की उपलब्धि होती है। उस आनन्द 


१९६ | 
की तुलना में पर वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख नीरस औ्रौर तुच्छ प्रतीत 
होने लगता है ! 


श्रावक आनन्द को भगवान्‌ महावीर के समागम से श्रात्मा की अनुभूति 
उतन्न हुई। उसने श्रावक के ब्रतों को अंगीकार किया बाह्य वस्तुओं की मर्यादा 
की । वह अन्तमु ख होने लगा। भगवान्‌ ने उसे मोगोपभोग की विधि समभाते हुए 
कर्मादान की हेयता का उपदेश दिया । गृहस्थ का घनोपार्जन के बिना काम नहीं 
चलता, तथापि यह तो हो ही सकता है कि किन उपायों से वह धनोपार्जन करे 
और किन उपायों से घनोपार्जन न करे, इस वात का विवेक रखकर श्रावको- 
चित उपायों का अवलम्बन करे और जो उपाय अनेतिक हैं, जो महारंभ रूप 
हैं, जिनमें महान हिंसा होती है और जो लोकनिन्दित हैं, ऐसे उपायों से धनो- 
पार्जत न करे। भगवान्‌ महावीर ने आनन्द को बतलाया कि जिन उपायों से 
विज्ेष कर्म बन्ध और हिसा हो वे त्याज्य हैं। साथ ही वे पदार्थ भी हेय हैं जो 
कर्म बन्ध और हिंसा के हेतु हैं। सोमिल, संखिया, तमाखू आदि पदार्थ त्याज्य 
पदार्थों में सर्व प्रथम गणना करने योग्य हैं | पेट्रोल और मिद॒टी का तेल भी 
विष तुल्य ही है । ऐप्ते घातक पदार्थों का व्यापार करना निषिद्ध है । 


अभी कुछ दिन पूर्व समाचार मिला था कि किसी जगह जमीन में 
पेट्रोल गिर गया। उस पर वीड़ी का जलता हुआ हुकड़ा पड़ जाने से 
कईयों “की हानि पहुँची ! पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्म हत्या करने 
के समाचार तो अखबारों में छपते ही रहते हैँ। इस प्रकार आज संखिया और 
और सोमिल के कई भाई-वन्चु पेदा हो गये हैं। जिसने अपनी अभिलाषा को 
सीमित करःलिया है्थ्ौर:जो संयम पूर्वक जीवन निभाना चाहता है, अल्प पाप 
से कुटुम्ब का पालन-पोषण करना चाहता है, वह ऐसे निषिद्ध कर्मों और 
पदार्थों को नहीं अपनाएगा । वहु तो धर्म और नीति के साथ ही अपनी 
आजीविका उपार्जन कर लेगा । . किन्तु जिस की इच्छाएं सीमित नहीं है, 
स्वच्छन्द और निरंकुश हैं, जो नयी-वयी कोठियाँ और बंगले बनवाने के स्वप्त 

: देखता रहता है, उसका निधषिद्ध कर्मों से बचना कठिन है । 


वास्तव में आवक ब्रत ग्रहण करने से जीवन का कोई कार्य नहीं रुकता 
फिर भी लोग ब्वतों से डरते हैं । जब ब्रतों की जानकारी रखने वाला भी व्रत 
ग्रहण से भयभीत होता है तो जो ब्रतों के स्वरूप को समीचीन रूप से नहीं 
- जानता वह भयभीत हो तो क्‍या आइचय है! 


लाखों व्यक्ति वीतरागों का उपदेश सुनते हैं मगर उनमें से सेकड़ों भी . 
ब्रतधारी नहीं बन पाये, इसका एक प्रधान कारण भय की अ्रमपूर्ण कल्पना 
ट्री से । 


आनन्द आवक ने व्रत धारण किये और पन्द्रह कर्मादानों का त्याग 

किया, फिर भी उसका संसार व्यवहार बन्द नहीं हुआ । इस तथ्य को समझकर 

हस्थों को श्रावक कें ब्रतों से डरना नहीं चाहिये | इन कर्मादानों <में से विध 

वाशिज्य का निरूपणा किया जा चुका है। अब केश वाशिज्य के विषय में 
प्रकाश डाला जाता है । 


“ (१०) केस वारिज्जे (केशवाशिज्य)--केशवाशिज्य” शब्द से 
केशों का व्यापार करनां जान पड़ता है परन्तु इसका वास्तविक श्रर्थ है--केश 
वाले प्राणियों का व्यापार । किसी युग में दासों और दासियों के विक्रय की प्रथा 
प्रचलित थी । उस समय मनुष्यों को बेचा और खरीदा जाता था। मध्ययुग 
में कन्या विक्रत क| रिवाज चालू हो गया । घनलोलुप लोग कन्या के बदले में 
कुछ रकम लिया करते थे, जिसे रीति के पैसे कहते थे। आज वरविक्रय होने 
लगा है। 


... जिसे बालिका के बदले रकम लेने का खयाल हो वह भला बालिका का 
क्या हित सोच सकता है ? ओर जो अपत्ती श्रगजात बालिका का ही हित 
' अहित नहीं सोचता वह श्रन्‍्य प्राणियों का हिताहित सोचेगा, यह श्राशा रखना 

दुराशा मात्र ही है। | का | 
लालच |के वशी भूत होंकर केश वाल भेड़ आदि पश्चुग्रों को बेचना भी 


केशवारिज्य के अन्तर्गत है। जिसका एकमात्र लक्ष्य मुनाफा कमाना होगा बह 
इस बात का शायद हीं विचार करेगा कि किसके हाथ बेचने से पशु को कष्ट 
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होगा भौर किसको बेचने से वहूँ भाराम॑ पांएगा । जो जानवरों कौ: बेचने का 
घन्धा-करता है शौर पशुग्नों के बाजार में लेज़ा कर उन्हें बेचता हैं. वह उप* 
युक्त अनुपयुकत ग्राहंक का विचार ते करके अधिक से अधिक पैसा देनें व्रालों 
को ही बेच देता है । अ्रदल-बदल करने वाला कुछ हांति उठा कर बेच 
सकता है मगर लाभ उठाने की प्रवृत्ति वाला क्‍यों हानि-सहन करेगा.? 


आशय यह है कि प्राणियों का विक्रय करना श्रन्तेके प्रकार के: अनर्थो 


का कारण है। अतएव ऐसे अनर्थकारी व्यवसाय को ब्रत घारण करने वाला 
श्रावक नहीं करता । 


ना 


श्रावक ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा- जिससे उसके ब्रतों में मलीनता उत्पन्न 
हो। वह वतवाधघक व्यवसाय सें दूर ही रहेगा और, अपने कार्य से दूसरों, के 
सामने सुन्दर आदशश उपस्थित करेगा । 

व्रत ग्रहण करने वाले को श्रड़ोसी-पड़ोसी चार-चक्षु. से देखने .लगते 
हैं, ग्रतएव श्रावक ऐसा धन्धा न करे जिससे लोकनिन्दा होती हो, शासन का 
अपवाद या अ्रपयश होता हो और उसके ब्व्तों में बाधा उपस्थित होंती हो । 


धर्म के सिद्धास्तों का वर्खन शास्त्रों में किया जाता है किन्तु उसका 
मूर्ता एवं व्यावहारिक हूप उसके अनुयागिय्रों के ग्राचरण से ही प्रकट होता 
है । स्धारण जनता सिद्धान्‍्तों के निरूपण से अनभिन्न होती है, अतः वह 
उस धर्म के अनुयायियों से ही उस धर्म के विषय में अपना खयाल बनाती 
है! जिम्त धर्म के अनुयायी संदाचारपरायण, परोपकारी और प्रामारिक 
जीवन बापन करते हूँ, उस धर्म को लोग अ्रच्छा मानते हैं ओर जिस धर्म को 


मानने वाल नीति एवं सदाचार से गिरे होते हैं उस- धर्म के विषय में लोगों की 
घारणा अच्छी नहीं वनती । 


साधुनसन्त कितना ही बुन्दर उपदेश दें, धर्म की महिमा को ब्ंखा।न 
करें और वीत राग प्रणीत धर्म की उत्कृष्ठता का प्रतिपादन करें, मगर जब 
तक गृहरंथों का व्यवहार अच्छा न होगा तब तेक सर्व साधारण को-बीतराग 
धरम की उत्द्वेषप्टता का खयाल नहीं आरा. सकता । अ्रदूएवं अपने आचरण कौ 
श्रेष्ठ बनाना भी धं्भ प्रभावना का एक अंग हैं। प्रत्येक गृहस्थे को यंहें 
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अनुभव करना चाहिये कि वह जिनधर्म की प्रतिनिधि है और उसके व्यवाहर 
धम को नापा जाता है, अ्रतएव ऐसा कोई कार्य उसके .द्वरा न -हो जिससे 

लोगों को उसकी और उसके द्वारा-धर्म की :आलोचना करने का अवसर 

प्राप्त हो । ह 


4 आज  । हब ब्ड 


केश वारिज्य में समस्त डिवदों और चतुष्पदों का समावेश होता हैं। 
अ्तएव किसी भी जाति के पशु यां पेक्षी को बेच कर लाभ उठाने श्रावक्र के 
लिए निषिद्ध हैं । 0, 


पुर्वोक्त पांच व्यवसाय्रों के लिए वाशिज्य' शब्द का प्रयोग 
किया गया है, क्‍योंकि यहां उत्पादन नहीं किया जा रहा है, उत्तन्न वस्तु की. 
खरीद कर बेचना ही वाणिज्य कहलाता है। यहां इस वात का भी ध्यान 
रखना चाहिये कि पशुओं की अनावश्यक संख्या बढ़ जाने से, उनको रुूम्भाल 
सकने की स्थिति न होने से या ऐसे ही किसी दूसरे का रण से अपने पशु को 
बैच देवा केश वाणिज्य “नहीं कहलाएगा। केश वाणिज्य तभी होंगा जब 
मुनाफा लेकर बेच देने की दृष्टि .से ही कोई पदश्चु पक्षी खरीदा जाय और फिर 
मुनाफा लंकर वेचा जाये । श्रावक इस प्रकार का व्यापार नहीं करेगा । 


ऊन या.बाल अधिक समय तक पड़ें-रहें तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, 
अ्तएव उतका व्यापार निपिद्ध कहा जाता है, 


द्विदद और चतुष्पद का व्यापार करने वाला उनकी रक्षा का . विचार 
नहीं करेगा ।. उनकी सुख-सुविया के प्रति लापरवाह रहेगा और उन्हें कष्ट में 
डाल देगा । जो. इस विचार को लोग ध्यान में रखखेंगे वे वेकार पशुओ्नों को 

' बेचकर कत्ल की घार उतारने के पाप से बच जाए गे । 


गया । वह 


5. 5 उसे गोली र 52 
घोड़े के स्वामी ने उसे गोली मार देने का इरादा 
टिक: 


ठ मगनग्रले जी को जब यह विदित हुआ त॑ उन्होंने 
बहाल कक ल्न्ए निकाल क्थ लय हक व लकत 35०० उनल अ»क आम जनक ््ज 588 हम 
पालन करने के लिए उसे ले लिया और दंयापूर्वक उसका पालन क्िया। वे 
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अ्रत्यन्त दयालु थे। श्रावक के हृदय में ऐसी दयालुता होनी चाहिये । जिसके 
अन्त: करण में दया होती है वह श्रन्‍्य व्रत्तों को मी निभा सकत्ता है । 


(११) जंतपीलण कस्से (यन्त्र पीड़न कर्म)--यन्त्र के द्वारा किसी 
सजीव वस्तु को पीलता यत्त्रपीड़न कर्म नामक कर्मादान है। धानी, चरखी, 
कोल्हू, चक्की शआ्ादि यत्त्र प्राचीन काल में इस देश में प्रचलित थे। गरनों को 
और तिल्ली, झलसी आदि के दानों को कोल्हू श्रादि में पीला जाता था, इस 
समय भी पीला जाता है। मगर इस युग में एक से एक बढ़कर देत्याकार 
यन्त्रों का निर्माण हो चुका है, जिनमें मतों और टनों तिल श्रादि बात की बात 
में पीले जा सकते हैं। बोरे के बोरे तिल श्रादि यन्त्रों में उण्डेल दिये जाते हैं 
झ्ौर उनका कचूमर निकाल लिया जाता है। 


ग्राटे की चक्की चलाना शायद यन्त्र पीड़न कर्म न समझा जाता हो, 
मगर गम्भीरता से सोचने की बात है कि उससे कितनी हानि हो रही है, 
कितना पाप हो रहा है। जिन ग्रामों में ग्रभी तक चक्की नहीं पहुँच पाई, वहाँ 
चक्की लगाने को लोग, उत्सुक रहते हैं। चक्‍की लगने से तन को आराम, 
समय की बचत और पैसे की बचत समझी जाती है। किन्तु यह सबं प्रतीत 
होने वाले लाभ ऊपरी दृष्टि से प्रतीत होते हैं। महात्मा गांधी जी बड़ी-बड़ी 
मशीनों के उपयोग के विरोधी थे। उनकी दृष्टि गहरी थी। वे दीर्घ दृष्टि से 
सोच-विचार करते थे | हमें भी गहराई से सोचना चाहिये । धामिक दृष्टि से 
इन यन्त्रों का प्रयोग करने से, घोर अयतना और इस कारण हिसा होती है । 
इसके अतिरिक्त अन्य व्यावहारिक दृष्टियों से भीं यत्त्रों का प्रयोग हानिकारक 
है। ये भीम काय यन्त्र हजारों मनुष्यों द्वारा हाथों से किये जाने वाले कार्य को 
चटपट निपटा देते हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्यों में बेकारी फेलती. 
है। उनकी श्राजीविका नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य बेकार होकर 
दुखी जीवन यापत कर रहे हैं। इन यन्त्रों की बदोलत ही हजारों-लाखों 
मनुष्यों की आय गिने--चुने धनवानों की तिजोरियों में एकत्र होती हैं, जिससे 
आथिक विषमता बढ़ रही है श्रौर उस विषमता के- कारण वर्गतंधर्ष हो रहा 
है। इसी विषमता की खाई को पाठने के लिए साम्यवाद श्रौर समाजवाद 
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जेसे आन्दोलन चल रहे हैं। यह सब्र बड़ा विषम चक्र है। एक ओझोर यत्त्रों 
का अधिक से अधिक प्रयोग करने की नीति को अपताता और दूसरी ओर 
आथिक समता को स्थापित करने के मार्ग पर चलना परस्पर विरोधी नीतियां 
हैं। पर इसका विचार किसको है ? 


जिन देशों में जनसंख्या कम है और कार्य करने के लिए मजदूर दुर्लभ. 
: हैं, वहां यन्त्रों का-प्रयोग किया जाना समझ में श्राने योग्य है, किन्तु भारत 
जैसे जनसंख्या बहुल देश में छोटे छोटे कामों के लिए, जेसे श्राटा पीसनै, दालें, 
बनाने, धान कटने, ग्रुड् बनाने आदि के लिए भी यन्त्रों का. उपयोग करता. 
भ्रत्यल्त श्रनुचित्त है । यह गरीबों के काम को समाप्त करने के समान है । 


पहले महित्राएं हाथ से झ्राठा पीसतीं थीं, स्वयं पाती लाती थीं और 

धान आदि कूठती थीं तो शारीरिक श्रम हो जता था और उनका स्वास्थ्य. 

ग्रच्छा रहता था। आज ये सब काम मशीनों को सौंप .दिये गये हैं। इनके 

बदले उनके पास अबच्य कोई कार्य नहीं रह गया है। अ्रतएवं घरों में प्रविकांश 

महिलाएं प्रमाद में जीवन व्यतीत करती हैं। जब सामने कोई काम नहीं 

होता तो अड़ौसी-पड़ौसी लोगों की निन्‍दा और विकथा में उनका समय व्यतीत 
होता है । इस_प्रकार:स्वास्थ्य, धर्म और धन सभी की हाति हो रही है। 


ग्राम तौर पर देखा जाता है कि यंत्रों से जो खाद्य पदार्थ तैयार होते 
हैं, उनका सत्त्व' नष्ट हो जाता है। पदार्थों के पोषक तत्त्व को यंत्र .चूस लेते 
हैं। परिणामस्वरूप जनता का शारीरिक सामर्थ्य घटता जाता है, रोगों के 
आक्रमण का प्रतिरोध करने की शरक्ति क्षीण होती जाती है । परिणाम यह 
होता है कि मदिरा, अ्र डे के रस तथा मछलियों के सत्त्व आदि से निर्मित 
दवाइयों का प्रचलन बढ़ता जाता है। लोग प्रत्यक्ष हिंसा को तो देख भी लेते 
हैं मगर प्रोक्ष हिंसा की. इस लम्बी परम्परा को जो इन यंत्रों के प्रयोग से 
होती है, बहुत ही कम सोच पाते हैं । 


धामिक हृष्टि से स्वयं यंत्र चलाने वाला कृतपाप का भागी होता है । 
साभीदार समर्थ व से पाप कराने के श्रधिकारी होते हैं श्र यंत्र से तैयार. 


होने वाले पदार्थों का उपयोग करने वाले अनुमोदना का पाप उपार्जन करते हैं । 
इन्हीं सब प्रत्यक्ष और परोक्ष पापों को हृप्टि में रख कर भगवीन्‌ महावीर ने> 
यंत्रपीडन कर्म को निषिद्ध कर्म माता है है पक 2 0 2 


सर्वविरति को श्रगीकार करने वाले भोगोप्नोग की वस्तुओ्रों के 
' उत्पादन से सर्वथा विरत होते हैं। और देशविरति का पालन करने वाले 
श्रावक मर्यादा के साथ महारंभ से बचते हुए उर्तादंव करते हैँ। अपनें ब्रतों 


में कदाचित्‌ किसी प्रकार की स्खेलना हो जाय तो उसकी आलोचना और 


< जल जे «5 “ हा 


प्रायश्चित्त करके उसके प्रभाव को नि्म ले करते हैं । 


“९ 


सिहंगुफावासी मुनि के संयम में जो स्खलना हो गई थी, उसकी शुद्धि 
के लिए वेअपने ग्रुरू के श्री चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने प्रमाद 
को अनुमव किया और प्रमाद जनित दोष की शुद्धि की | बीर पुरुष फिसल: 
कर भी अपने को गिरते नहीं देता। निर्बल गिर कर चारों खाने चित हीं 
जाता है । यह 8 - 


उधर मुनि शुद्धि करके आराबक बने, उन्होंने अपने ग्राचार को निर्मल 
बनाया और इचर दाजार्य संघ्रति विजय को भी भसाक्झसेवा का लाभ पिला 
ओर उससे कर्म की निर्जगा हुई। दूसरे की सावना में सहायक्त बनने वाला भी 


महान सेवांब्रती होता है।... *.. ह#+- » ०५ 
मंसार में प्राणियों की तीन श्रेणियां पाई जाती ईं-- 
(१) सारभी, सपरियही 
(२) अनारंनी, अपरियद्ी 
(३) 


दा ५५ लक ४ ५ छ्म्म्य पा ल्म्रि् 
'छआाल्पार भा, आपपनल्शदी।.,। 
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इसमे से अपर का जावन दूसरा श्रवण म गाता ध्मणा सब प्रकार 
- है आर जो न्‍ जे फ 5 
के आरंभ और परिगदह से रहित होता है । - रा ७ 


चर 


ने लगा । गृहस्था का अपना पद भरना कद्िन हो सया। ऐसी 
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स्थिति में साधुओं को आहारदान देने की सूफे किसको ? भिक्षुअतिथि आकर 
हैरान न करे इस विचार से यृहस्थ अपने घर के द्वार बंद कर लेते थे । 
शस्त्रोक्त नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए भिक्षा प्राप्त कर लेना बहुत 
कठिन था। अचन्नावीन सकल कर्म” अर्थात्‌ सभी काम अन्न पर तिभर हैं, यह 
उक्ति प्रसिद्ध है। उदर की ज्वाला जब तंक शान्‍्त न हो जाय तब तक धर्मकार्य 
भी यथावत्‌ तहीं होते । स्वाध्याय, आ्रात्मचिन्तन, मतत प्रवचन, धर्म जागरण, 
आराधन, ज्ञानाभ्यास आदि सत्‌ कार्य अन्न के अधीन हैं। । 


ह प्राचीन काल में शास्त्र लिपिबद्ध नहीं किये गये थे | भगवात्‌ के अ्रथ 
रूप प्रवचनों को गशबघरों ने शास्त्र में गू टी .कर्‌ के व्यवस्थित स्वहप प्रदान किया 
और अपने शिष्यों को मौखिक रूप में. उन्हें सिखाया । जिन्होंने सीखा उन्होंने 
अपने शिष्यों को भी मोखिक ही सिखाया। इस प्रकार शिष्य-प्रशिष्य की परम्परा 
चलती रही । इसी कारण भगवान्‌ का वह उपदेश श्र त! इस नाम से विख्यात 
हुआ.। श्र त' का श्र्थ होता है--सुता हुआ्ना । 


दुर्भिक्ष के समय में श्र त्तकी सीखने-सिखाने की व्यवस्था नहीं रही- और _ 
अनेक श्रुत्तवरः कालकवलित, हो गए ।- इस कारण श्र्‌त॒-का-बहुत-सा भाग 
स्मृतिपथ से-च्युत हो गया । जब दुभिक्ष का अन्त आया -और -सुमिक्ष- हो - गया 
तो संघ एकत्र किया. गया। संतों की मण्डली पटना में जमा हुई। आचार्य 
संभूति विजय के नेद्त्व में ग्यारह अंगों तक को व्यवस्थित किया गया। 
बारहव भ्रग दृष्टि-वाद का कोई ज्ञाता उनमें नहीं रंहा। विदित हुआ कि 
उसके ज्ञाता श्री भद्रवाहु हैं जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं । तब उन्हें बुलाने 
का उपक्रम किया गया जिससे द्वादशांगी-पूर्ण रूप में व्यवस्थित हो जाए 


इससे आगे का वृत्तान्त यथासमय आप सुत सकगे । जो साधक चारित्र 
की -आखंधना करता हुआ श्र.त्त की आराधना करता-है; उसका इसलोक और पर- 
लोक में परम कल्याण हीताहै। ... अरे हक 3 क 
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अमगतल्त कम 
श्रमण भगवान्‌ महाबीर ने नानाविध सस्तापों से संतष्त संत्तारी जीवों 
के कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया । वह मोक्ष मार्ग ग्रनेक प्रकार 
से प्रतिपादित किया गया है। ज्ञात और क्रिया रूप से द्विविध मोक्ष मार्ग है, 
सम्यग्दर्गत, सम्यरज्ञान सम्यक्चरित्र ऐसे तीन और सम्यस्दर्शन 
ग्रादि तीन के साथ तप यों चार प्रकार से मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार 
शब्द और विवक्षा में भेद होने पर भी मूल तत्त्व में कोई भेद नहीं है 
विसंगति नहीं है । 
ज्ञान और दर्शन में अभेद की विवक्षा करके ज्ञान क्रियाभ्यामु मोक्ष: 
कहा जाता है। भेद विवक्षा करके सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग: 
ऐसा कहा जाता है।. यहां तय को चरित्र के अच्तर्गत कर लिया गया है। त्तप 
निर्जरा का अ्रधान कारण है, भ्रतएवं उसका महत्त्व प्रदर्शित करते के लिए 
जब प्रथक्‌ निर्देश किया जाता है तो शास्त्रकार कहते हैं-- 


वाणं च दंसणं चेव चरितत च तथो तहा । 
एस मग्गोत्ति पण्णसो, जिणेंह वरदंसिह।। 


अर्थात्‌ सर्वज्ञ,सर्वदर्शी जिनेन्द्र भगवान्‌ ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र और 
तप को मोक्ष का मार्ग कहा है । 


मोक्ष-मार्ग का निरूपण चाहे भेद विवक्षा से किया जाय चाहे श्रमैद 
विवक्षा से, एक बात सुनिश्चित है और वह यह है कि सर्वप्रथम सम्यरदर्शन 
प्राप्त होना चाहिये। जिसने सम्यग्दर्शन पा लिया, समझना चाहिये कि उसने 
अपने जीवन में आध्यात्मिकता की नींव मजेबरुत करली । उसमें पर्दा हटा देने 
' की दाक्ति ग्रागई है। उसकी भ्रमिका सुदृढ़ हो गई हैं । 


[ ३०४ 

. सम्यग्दर्शन का प्रभाव बड़ा हीं. विलक्षण है।. जब- तक सम्यरदर्शत 
प्राप्त नहीं होता तबः त्तक विपुल से विपुल ज्ञान और कठिन से कठिन क्रिया 
भी मोक्ष का कारण नहीं होंती । वह ज्ञांत मिथ्या ज्ञान और चरित्र मिथ्या 
चरित्र होता है और वह संसार का ही कारण है। मोक्ष की प्राप्ति में बह 
सहायक नहीं होता जब आत्मा में सम्यग्दर्शन का अलौकिक सूर्य -उदित होता... 
है तब ज्ञान और चरित्र सम्यक्‌ बन जाते हैं और वे श्रात्मा को मोक्ष की ओर 
प्रेरित करते हैं। संम्बर्दर्शत कदाचित्‌ थोड़ी-सी देर के लिए--अन्तर्म हुर्ता 
मात्र काल के लिए-ही प्राप्त हो और फिर नष्ट हो जाय तो भी आत्मा पर . 


ऐसी छाप भ्रंकित हो जाती है कि उसे अर्धपुद्गलपरावर्त्ततन काल में मोक्ष 


प्राध्त हो ही जाता है । सम्यर्दर्शन वह आलोक है जो श्रात्मा में व्यप्तः मिथ्या 
त्व-प्रन्धकार को नष्ठ-कर देता है और आत्मा को मुक्ति की सही दिशा और 
सही राह दिखलाता है| 

आनन्द ने सुदृष्टि प्राप्त करके सम्यक्त्व सामायिक, श्र ,तसामायिक और 
देश विरति सामाय्िक प्राप्त की! उसकी बहिहवष्ठि नष्ट: हो गई वह 
अन्तमु ख हो गया। भगवान्‌ उसे ब्रती जीवन में श्राते वाली बाधए बतला 
रहे हैं जिससे वह दोषों से वचकर निर्मल रूप से ब्रतों का पालन कर सके। 

सांतव ब्रत का स्पष्ठीकरण करते हुए वाशिज्य सम्बन्धी महा हिसा से .. 
बंचने का उपदेश दिया, .बंत्तलाया कि कोल्हू, चर्खी, चक्की श्रादि यब्त्रों को 


' घलींने की श्रॉजीविका करना श्रीवक के लिएं उचित नहीं है क्योंकि यंह 


महारंम्मी कार्य हैं। यनत्रों हरा उत्पांदित वस्तुत्रों के उपयोग से भी श्रोव॑र्क 


- यथासंम्भव अपने प्रॉपको बचावे तो उन्हें प्रौत्साहिेत व मिलि और यन्त्र के 


प्रयोग से होने वालीं ग्रनेक हानियों से बचांव हो सके किन्‍्तुं शो की विष॑म 


: स्थिति में इंन यर्त्रो के कारण गृहस्थ अल्पारंगी से मंहारंभी बन जातों है । 
_- श्रावक को कम से कम महारंभ और महाहिसा से तो बंचनो ही चौहिये ! यंदि 
. बह महारंभ और तज्जनित महाहिंसा के कार्य करता रहा और लालचं में पड़ा 


रहा तो वीत॑ राग भगवान्‌ का अनुयायों कला कर भी उसने वंया लोभ प्रॉप्त 


_. किया? 
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(१२) निल्लंछण कस्मे (निलंछित कर्म)--जो पशुश्रों का पर्लिन 
करता है उसको नर पशुओं के खस्सी करने एवं नाथने का काम भी पड़ जाता 
हैं। इस विषय में यह बात ध्यान में रखने योग्य-है कि श्रावक को ऐसा करने 
की आजीविका नहीं करनी चाहिये । ऐसे हल्के और हिसाकारी कार्यो से दृत्ति 
चलाना श्रावक के लिए. उचित एवं शोभास्पद नहीं है । जिन्होंने सुदृष्टि प्राप्त: . 
नहीं की है भौर जो विरति से दूर हैं, वे चाहें जेसा धन्धा करते हैं परल्तु 
श्रावक ऐसा नहीं करे। पशुओं को पुरुषत्वहीन- करने या नाथने के 
काम में कठोरता से दंमन करना पड़ता है।. क्योंकि: यदि पश्चु पुरुषत्व 
हीन न किया जाय तो.- वह निरंकुश रहता है. और मतवाला-सा होकर 
जल्दी काबू नहीं आता फिर भी श्रावक ऐसा धंधा करे. और इसे अपनी 
आजीविका का साधन बना वे, यह क्रिसी-प्रक्रार भी योग्य नहीं है । 


देश के दर्भाग्य से आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गंई है कि मनुष्यों को 
भी निलंछित क्रिया जा रहा है--सन्ततिजतन के अ्योग्य बनाया जा रहा है । 
पुरुष की नस का आँपरेशन किया जाता है और स्त्री के गर्भाशय की -थली 
निकांल ली जांती हे । इसी प्रकारु के अन्यान्य उपाय भी किये जा रहे. हैं । 
सम्ततिनिग्रह और परिवार नियोजन के वाम से सरकार इंस सम्बन्ध में प्रेबल 
श्रोन्दोलत कर रही है और केम्पों आदि का आयोजन कर रही है। यह सब 
इती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए किया जा रहा -है. । गांघी -जी के 
सामने जब यह समस्या उपस्थित हुई तो उल्होंने कृत्रिय उपायों को अपनाने 
का विरोध किया-था और संयत के पालन पर जोर दिया था। उनकी दूरगामी 
हष्टि ने समझ लिया था कि कृत्रित्त उपायों से भले ही तात्कालिक लाभ कुछ हो 
जाय परन्तु भविष्यत्‌ में इसके परिणाम अत्यन्त: विनाशकारी. होंगे ।. इससे :. 
दुराचार एवं अस्तंयम को बढ़ावा मिलिगा। सदाचार की- भावना एवं संयम 
ख़ने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी । 


कितने दु:ख की बात है कि जिस देश में भ्र शहत्या या गर्भपात का 
घार तम पाप माना जाता था, उसी देश में आ्राज गर्भपात को- वैध : रूप देने 
के प्रयत्न हो रहे हूँ ।.इसी से अनुमान लगाया जा सकता है. कि अहिसो : की 
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मायत करता हुआ्ना भी यहूं देश किस प्रकार घोर हिसा की ओर बढ़ता जा 
रहा है ? देश की संस्कृति और सभ्यता का निर्दंयता के साथ हनन करना 
जघस्य अ्रपराध है ा 


४ यदि कृत्रिम उपायों से गर्भ तिरोध तन किया जाय तो गर्भ के पश्चात्‌ 
विवशता या अनिच्छा से ही सही, संयम का पालत करना पड़ता, परन्तु गर्भा- 
धान न होने की. हालत में इस संयम पालन कीं श्रावश्यकता ही कौन 
समभेगा ? धामिक दृष्टि से ऐसा करने में निज-गुणों की हिंसा हैं।. शारीरिक 
दृष्टि से होने वाली अनेक हानियां प्रत्यक्ष हैं । अ्तएवं किसी भी विवेकवात 
व्यक्ति को ऐसा करना उचित नहीं। निलंछन कर्म १२वां कर्मादान है। 


(१३) दवस्गिदावणिय्रा--ज गल में चरागाह में श्रथवा खेत में आग 
गा देता .दवाग्तिदापन नामक कर्मादान है-। जिसके यहां पशुश्रों की संख्या 
ग्रधिक हेती है उसे लम्बा-चोड़ा चरागाह भी रखना पड़ता है +. घास बढ़ने 
प्र एवं उसे काट न सकने पर जला डालने की आवश्यकता पड़ती है । घास 
आ्रादि के लिए जंगलों में आग लगाई जाती है। सदशहस्थ को ऐसा वार्य 
नहीं करना चाहिए। फसल बढ़ाने के लिए, ग्रन्य किसी भी प्रयोजन, से या 
जंगलों और मेदानों की सफाई के लिए व्यापक झाग लगाना घोर. हिसा का 
कारण है, इससे असंख्य त्रस--स्थावर जीवों का घात होता है। घर में कचरा 
साफ करते समय आप देख सकते हैं कि किसी जीव का घात न हो जाय कित्तु : 
जब जंगल में ग्राग लगाई जाय तब कैसे.देखा जा सकता है ? जीवों की यत्तना 
किस प्रकार हो सकती है ? उस सर्वश्रासी आग- में सूखे के साथ गीने वृक्ष, पौधे 
आदि भी भस्म हो जाते हैं। कितने ही कीड़े -मकोड़ और पश्चु-पक्षी श्लाग 
की भेट हो जाते हैं । अतएव यह अतीव क्ररता का काय है। मनुष्य थोड़ 
से लाभ या सुविधा के लिए ऐसी हिसा करके घोर पापकर्म का उपाज न करता 
है। अगर श्रावक को घरू खेत की सफाई का काम करना पड़े तो भी वह अधिक 
' से अधिक यतता से काम लेगा किन्तु आग लगाने का घर्चां त्तो किसी भी 
. स्थिति में नहीं करेगा । ह ;$ हक १ 
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बाहर की सारी वृत्तियाँ और समस्त व्यापार अहिसा-सत्य को चमकाने 
के लिए हैं। जिस प्रवृत्ति से श्रहिसा का तेज बढ़ता है वही प्रवृत्ति आदरणीय 
हैं। प्राणी मात्र को श्रात्मवत्‌ समझने वाला कठोर तपस्या करने वाले के 
समान होता है। भ्रूत्त दया ही सच्ची प्रभु भक्ति है । 


किसी बादशाह के यहां एक विश्वासपात्र खोजा रहता था। बचपन से 
ही बादशाह के पास रहा और पला था। वहीं नौकरी करतां रहा । जीवन 
श्रस्थिर और उम्र नदी के प्रवाह की तरह निरन्तर बहती जा रही है । धीरे- 
धीरे खोजा बूढा हो गया । तब उसने सोचा-जीवन की संध्या बेला श्रा पहुँची 
है | यह सूरज अरब अस्त होने को ही है। बादशाह से अनुमति लेकर “खुदा की 
कुछ इबादत कर लू तो श्राग की जिंदगी सुधर जाय । उसने बादश्ञाह के पास 
जाकर अदबव के साथ श्रपती हादिक भावना प्रकट की और कहा-बादशाह 
सलामत, 'आपकी चाकरी करते-करते बूढ़ा हो गया हैं । आपकी कृपा से यह 
जीवन आराम से बीता है मगर आगे की जिंदगी के लिए भी कुछ कर लेता 
चाहिए । उसके लिए खुदा की चाकरी करनी होगी । आप श्राज्ञा दें तो कुछ 
कहू । मैं मेक्‍का शरीफ की हज करने जाता चाहता हैँ । 


बादशाह ने भले काम में रकावट डालता ठोक नहीं समझा । झतः उसे 
इजाजत दे दी,झ्ौर उसकी मंद पूरी करने को कुछ श्रशर्फियाँ भी दे दीं । 
खोजा ने सिर मु ड़वा लिया। तीथ्यान्रा के समय कई नियमों का पालन करना 
पड़ता है। अगर उन नियमों का पालन न किया जाय तो तीर्थयात्रा निर्र्थक 
समभी जाती है | जैसे किसी ने लिखा है 


तीरथ गया तीनःजना, कामी कपटी चोर । 
गया पाप उत्तारवा, लाया दस मन और । 


वह नंगे परों बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ यात्रा के लिए रवाना 
हुआ रास्ते में उसे एक पहुँचे.हुए फकीर मिल गये वे स्वतंत्र विचांर कें पहुँचे 
हुए पुरुष थे । खोजा ने उन्हें सलाम किया | फकीर ने उसकी और - देखा । 
खोजां ने कहा--इबादत करते मक्का शरीफ जा रहा 
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फकीर ते कहा--अगर मक्का शरीफ की हजु का फायदा यहों मिल 
जाय तो? 


खोजा बोला--तब तो कहना ही क्या ! तैकी श्र पूछपूछ्ध ! 
फकीर ने उसे एक पेड़ के नीचे बेठने को कहा और सूचना दी कि बाहर 
की श्रोर से मन मोड़ लो और ध्याव लगाओो । खुदा को. यहीं . ग्रन्तह ष्टि में . 
लाने की कोशिश करो । अगर प्र मं की मस्ती में त्रा गए ती हज- करने जाने 
की जरूरत नहीं होगी । ह 


खोजा श्रद्धा वाला व्यक्ति था। उसे फकीर के वचनों पर विश्वास श्रा 
गग्या | भूख-प्यास, खाना-पीना सब भूल गया और मस्त हो गया । उसकी 
मस्ती की बात बस्ती में फेल गई । लोगों ने कहा--क्ोई बड़ झऔलिया श्ाए 
हैं। और वे उसके लिए दूध, फल्न आ्रादि लाने लगे, मगर उसे परवाह नहीं 
है किसी चीज की । खाया खाया, न खाया न सद्दी | वह अलंमस्त होकर ध्यान 
में लीन रहने लगा । ह 


बात फैलते-फैलते बादशाह के कानों तक जा पहुँची। नगर के बड़े- 
बड़े लोग उसके दर्नत को लिए जाने लगे । औलिया अपने स्वरूप में लीन 
रहने लगा। न उसे अपने शरीर का भान था, न मकान की चिन्ता -थी। जैसे 
बह शरीर में रहता हुआ- भी उससे अलग था । 


बादशाह ने सोचा--फकीर साहंब के दीदार तो अ्रवश्य करना चाहिए.। 

- श्र तक वहाँ एक छोटी-सी कौंपड़ी बव चुकी थी और उसमें दरवाजे की 

जगह एक टाटी लग गईं थी | किसी ने फकीर को बादशाह के आने की खबर 

दी तो फकीर ने वह ठाटी बन्द कर ली और पैर फेला दिए । जब बादशाह 

वहाँ पहुँचे तो टांटी को धकियाया गया मगर ठांटी नहीं खुली ॥। बाहर से 

. आवाज दी गई--बादशाह सलामत पथधारे हैँ, दरवाजा खोलिए । मगर फकीर 
के लिए क्या गरीब क्या अ्रमीर सब, बरावर हैं । 


जिसके हृदय से परिग्रहबृत्ति हटी नहीं है, लोभ-लालच गया नहीं है, 
जो श्राश्ा का दास है और पेसे को बड़ी चीज समझता है, . वह घनवाघु के 
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सामने भुकता है, वादशाहू की चापंलूसी करता है। मगर जो पूरी तरह 
पनिस्पृह बत गया है और श्रात्मिक सम्पत्ति से सन्तुष्ट होकर वाह्य वैभव को 
कंकर पत्थर की तरह समझता है, उसके लिए राजा रंक में कोई भेद नहीं 
रहता । सच्चे साधु के विषय में भगवान्‌ महावीर कहते हैं-- 


जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहां तुच्छस्स कत्थइ । 
जहा तुच्छस्त कत्थइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ। 


यह है जीता-जागता समभाव । इसे कहते हैं निस्पृहभावना ! साधु जब 
धर्मदेशना करता है तो अमीर-गरीब का भेद नहीं करता | जैसे राजां को 


धर्मोपदेश करत्ता.है वेसे ही रंक को और जैसे रंक को बेसे ही राजा को। 
उसकी दृष्टिमें सभी प्राणी समान हैं । 


जब उस फकीर ने बादशाह के आने की बात सुन करके भी भँपड़ी 
का दरवाजा न खोला तो बादशाह ने छिद्र में से देखकर सलाम किया । राजा 
फकीर को देखकर पहचान गया कि यह तो वही जोजा है । 
बादशाह बोला--मियाँ तुम तो गए थे मक्का ! 
फकीर ने उत्तर दिया--जी हां जब ज्ञान नहीं था पक्का ! 
फिर बादशाह ने कहा-मियां ! कब से पांव फैलाये ? 
फक्रीर ने कह्ा--जब से हाथ सिकोड़े । 
बादशाह--जया कुछ पाया ? 
. फकीर--जी हां पहले तेरे आता था, अब तू मेरे आया । 
बादशाह--हमें भी कुछ बत्ता । 


फकीर--मत करना कोई खता। दान दे, सान्त्वना दे, भटका मत 
मार, अन्यथा तेरा सफाया हो जाएगा, कहा है-- 
थों कर, यों कर यों न कर, यों कीना यों होय । 
कहे ओलिया देखलो, खुदा न बाहर कोय” ॥ 
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... यह तत्त्व मुझे मिला हैऔरे मुझे आत्म सच्तोष है कि मक्का शरीफ 
ग्रव यहीं दीख रहा है। 


तात्पर्य यह है कि जो साधक अ्रन्तमुख हो जाता है और श्रपने मन को 
अ्रपनी आत्मा में ही लीन कर लेता है, उसे अपने अ्रन्दर ही भगवत्स्व॑रूपँ 
के दर्शन होने लगते हैं | श्रहिसा और सत्य उसके जीवन में उत्तर श्राता है। 


-खोजा को तत्त्व मिलो कि किसी प्राणी को न सताना, किसी पर हुकुमत 
मत्त करना । यही धर्म का तत्त्व महावीर स्वामी ने भी बतलाया है। यह 
घर्मतत्त्व संदा काल थां, है और रहेगा । इस तत्त्व को शास्त्र के माध्यम से ही 
समझाया जांता है। मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने- हृदंगत विचार दूसरों 
तक पहुँचाता है। मह॒षियों के अनुभव जनित्त विचार एवं भाव साहित्य-श्र,त 
के माध्यम से ही युगों-युगों से चले आरा रहे हैं । श्रतएवं मह्॒षियों के मंह॒त्त्व. के 
समान श्रत का भी महत्त्व है । 


ग्राचार्य संभृति विजय ने श्र.त्त की रक्षा का संकल्प किया और अनेक 


श्रतवर सुनियों के सहयोग से श्रत का.संकलन किया फलस्वरूप ग्यारह अ्रंग: 


व्यवस्थित हो गए । जब दृष्टिवाद नामक बारह॒वें श्रग का प्रश्न उपस्थित 
हुआ तो महाम्ुनि भद्रवाहु की ओर ध्यान आकर्षित हुआ,। निश्चय किया. गया 
कि श्री संघ की ओर से आचार्य भद्रबाहु को दुलावा चाहिये ताकि अपूर्ण कार्य: 
पूर्ण हो सके । 


न 
टज 


भेद्रबाहु स्वामी उस समय नेपाल में थे। चरण विहांरी होतें हुए भी 

जैन सांचु बहुत दूर-दूर तक अमण किंया- करते हैं। उसका परिभ्रमण श्रन्य 
. अठन प्रिय लोगों के समाव नहीं होता -। दूंसरे कई लोग साईकिल- से भी 
. विदेश यात्रा करते हैँ । पर साधु की यात्रा निराली होती है.। वे सम्बल के 
रुप में श्राठा भेवा या श्रत्य कोई वस्तु नहीं रखते। त कोई. गाड़ी भ्रादि& साथ 

रखते, सन्निधि श्रर्थात्‌ दूसरे दिन के लिए कोई भी भोजन सामग्री. रखता तो 

उनके लिए बहुत बड़ा दोष है । संग्रह करता गृहस्थों का काम है, साधु कल की 

चिन्ता नहीं करता। वह पक्षी के समान सर्वथा परिग्रह हीन होता है । वास 


जहा 


कज 
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बचे न कुत्ता खाय' की कहावतं साधु-जीवन में प्री तरह चरितार्थ होती है । 


आज विनियम के साधनों की सुविधा होने से संग्रह करते को श्ृत्ति 
अधिक बढ़ गई है। धनवान्‌ या जमीदार व्यापारी सटाक पास रख करके 
अकाल न होने पर भी अकाल की सी स्थिति उत्पन्त कर देते हैं। खाद्य 
पदार्थों का संग्रह करके जब दवा लिया जाता है तब लोगों को वे दुर्लभ हो 
जाते हैं और उनका भाव ऊंचा चढ़ जाता है। इसी उहू श्य से व्यापारी संग्रह 
करता है और मुनाफा कमाता है। ऐसा करने से श्राज खाद्य समस्या बड़ी 
गम्भीर हो गई है और वहुत असन्‍्तोष फेल रहा है । सरकार की ओर से इस. 
संग्रह वृत्ति पर श्रकुश लगाया जाता है, फिर भी वह रुक नहीं रही । अच्छे 
आंदर्श व्यापारी को' ऐसा नहीं करना चाहिये। अनुचित गुनाफा कमाना 
श्रावक को शोभा नहीं देता । यह व्यापार नीति से प्रतिकूल है। व्यापारी की 


अपने लाभ के साथ जनता की लाभनहानि, सुविधा-असुविधा का भी विचार 
रखना चाहिये । ह 


हां, तो भद्दवाहुस्वामी नेपाल की तराई में थे। दो साधु उन्हें छुलाने 
के लिए भेजे गए। दोनों सन्त उनके चरणों में जाकर प्रणत हुए। तसंब्चात्त्‌ 
उन्होंने निवेदन क्थि--भगवदन्‌ ! संघ पोटलीपुत्र में एकत्र हुआ है और श्र,त के 
संकलन का कार्य किया जा रहा है। किन्तु श्रापके बिना श्र,त संकलन पूर्ण 
हप॑ से संम्पन्त नहीं हो रहा, अंतएव आपकी वहां आवश्यकता अनुभव की 
जा रही है। आप अवश्य पधार | घंघ श्रापकी प्रतीक्षा कर रहा है । 


- आ राचार्य भद्दबाहु ते उत्तर दिया-संघ का में श्रग हूँ, सेवक हूं। संघ 
का मुझ पर अपार उपकार है, किन्तु मैंने महाप्राण ध्यानयोग प्रारम्भ - किया 
हूँ। यहू.निवेदन श्राप संघ के समक्ष कर दीजिएगा । 


महाप्राण ध्यान कीं क्यों विधि है, कया भूमिका; परिपाटी या स्वरुप 
हैं? इसका उल्लेख देखने में नहों श्रात्ती, किन्तु 'महाप्राण' द्वब्द के-श्रोधार पर 


ही कुछ कंपना की जा सकती है । जिस ध्यान के द्वारा आश को दीघे -कियां 


जाय प्राणवायु पर विजय प्राप्त की जाय, सम्भेवतः वह भहाप्राएं। ध्योधे 
कहलाता हो. . । 
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ह जैंत परम्परा में हुठ योग को प्रश्नय नहीं दिया गया है । वह ्रध्यात्म - के 
की प्रधानता होने से वहाँ राजयोग ही उपादेय माया गया है। -वस्तुतः हुड 
योग रोग के उन्मूलन की दवा नहीं है, उससे रोग को सिफ दबाया जा सकता 
है। राज योग उस औषध के समान है जो रोग को समूल नष्ट कर देती है.। 


तो आचार्य भद्रबाहु ने उत्तर दिया-मैं इस समय पाटलीपुत्र के लिए 
प्रस्यान करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि में महाप्राण ध्यान प्रारम्भ कर चुका हूँ। . 
उसे अपूर्ण छोड़ देना उचित नहीं. होगा, ऐसा श्री. संघ को निवेदन करना । 


आचार्य का उत्तर सुनकर खस्त निराक्ष होकर लौट गए ।. .पाठलीपुत्र 
पहुँच कर उन्होंने संघ के समक्ष बतलाया--हम दोनों .महाम्रुनि भद्रबाहु -की 
. सेवा में पहुँचे । उनको संघ का आदेश- कह सुनाया । उत्तर में उन्होंने: निवेदन 


- किया है कि वे महा प्राण ध्यात आरम्भ कर चुके हैं। -अंतएव- उपस्थित होने 
में असमर्थ हैं । - ह 


ग्राचार्य सम्भूतिविजय ने महामुंनि भद्रबाहु का उत्तर सुतकंर संघ के 
साथ विचार विमर्श किया। सोचा गया-श्र त की रक्षा शासन की रक्षा है। 
आज भगवाद्य तीथ कर या केवली हमारे समक्ष नहीं है। तीर्थ कर की देशना, 
जो श्रत के रूप में ग्रथित की हुई है, हमारा सर्वस्व है, एकमात्र निधि है। 
. उसके अभाव में शासन टिक नहीं सकता । वह छिन्त-भिन्‍न हो जाएगा । संघ 
श्रुत पर ही टिका है और भविष्य के संघ के लिए भी यही एकमात्र आ्राधार 
हेगा । उधर भआाचाय भद्र बाहु ने ध्यान योग आरम्भ किया हैं, यह बात भी 
हमें थ्यान में रखनी चाहिये । भद्रबाहु स्वामी ने नम्रतापूर्वक जो कहला भेजा है, 
उस पर विचार करना चाहिये और श्रावश्यक समभां जांय तो उसका प्रत्युत्तर 
भेजता चाहिये । मगर श्र तरक्षा का.काय अवश्य सम्पंन्‍्त करना है। 


ह उपस्थित मुनियों ने इस पर विचार किया। उनकी दृष्टि में श्र तरक्षा 
का कार्या सर्वोपरि था और यह उचित है । आप लोगों को भी श्रुत के संरक्षण 
और प्रचार की ओर ध्यान देना चाहिये। जो ऐसा करेंगे उनकां इस लोक 
गौर प्रलोक में परम कल्याण होगा । ह 


संघ की महिमा 

जीवन में जब अध्यात्म की साधना की जाती है तो एक श्रद्भुत ही 
ज्योति अन्तर में जागृत होंती हैं । उस ज्योति के श्रालोक में श्रान्तरिक शक्तियां 
जगमगा उठती हैं। साधारण मानव जिस बात पर बाह्य दृष्टिकोण से विचार 
करता है, साधक श्राध्यात्मिक दृष्टि से उस पर विचार करता है । अ्रध्यांत्मिक 
मंच से किसी बाव को कहने का रूप दूसरा ही होता है । व्यवहारंबादी दृष्टि से 
अध्यात्मवादी हृष्टि सदा विलक्षण ही रही है। अध्यात्मवादी दृष्टि सदा 
विलक्षण रही है। आध्यात्मवादी का दृष्टिकोण व्यवहारवादी को अठपढा 
भले लगे मगर पारमाथिक सत्य उसमें श्रवश्य निहित हे ता है । 


बाह्य दृष्टिकोण वाला घर की सजावट, शरीर के श्ंगार और भोगोप- 
भोग की सामग्री के अधिक से अधिक संचय पर ध्यान देता है. और इसकी 
सफलता में अपने जीवन की सफलता समझता है, किन्तु आध्यात्मनिष्ठ साधक 
उन सब पर पदार्थों को भार स्वरूप समभता है। सदगुण ही उसके लिए 
परम आभूषण हैं और आत्मा की विकसित एक-एक शक्ति ही उसके लिए 
एक-एक चिन्तामणि रत्न है । ह 


बहिरात्माश्रों को यह सब स्वप्न जगत्‌ में विचरण करने जैसा प्रतीत 
होगा। भौतिक दृष्टि होने के कारण ये बातें उसे विश्वसनीय -नहीं-प्रतीत 
होतीं। मगर इससे क्‍या ? नेत्रहीन व्यक्ति यदि रूप के अस्तित्व को नहीं देख 
पाता तो क्या यह कहा जा सकता है कि रूप है ही नहीं ? नहीं, इसी प्रकार 
अवास्तविक हृष्टि में जो सत्य नहीं आ्राता उसे अ्रसत्य नहीं कहा जा सकता । 


भोतिकवादी दृष्टिकोण वाला श्राभूषण, सजावट की सामंग्री, आमीद- 
प्रमोद के साधन आदि जुटाने के लिए महारंभ करने से भी नहीं हिचकेगा । 


रह 


उसका एक ही दृष्टिकोण रहेगा कि जिन्दगी को सुखमय बनाने के लिए किन- 
किने उपायों का अवलम्बन किया जाय ? अगर उसके लिए मनुष्य और 
मनुष्येतरं प्राणियों की हत्या करने की आवश्यकता होगी तो वह बेघड़क 
करेगा। यह कोरी कल्पना या सम्भावना नहीं, वास्तविक सत्य है। जंब-तब 
समाचार पत्रों से विदित होता है कि थोड़े से पैसों के लिए अभ्ुुक व्यक्ति की. 
हत्या कर दी गई। आज इस देश के एक भाग में डकेतियों का जो दौर चल 
रहा है, यह क्या है ? भौतिक दृष्टि की प्रधानता का ही यह फल है। श्रभिप्राय 
यह है कि जिस की दृष्टि अध्यात्म की ओर श्राकषित नहीं हुई वह अपनी 
निरंकुश आवश्यकताओं की पृत्ति को ही महत्व देगा । 


. मगर अध्यात्मवादी का दृष्टिकोण इससे एकदम विपरीत होता है 
प्रथम तो उसका जीवन इंतना सरन सादा और संग्रमपूर्ण होता है कि उसकी 
ग्रावश्यकताए' अत्यन्त कम हो जाती हैं और जो भी आवश्यकताए होती हैं 

उनकी पूर्ति या तो आरंभ के बिना ही हो जाती है या अत्यल्प आरम्भ से । 
बह भुलकर भी महारम्भ की प्रवत्ति नहीं करता। वह श्रपने स्वार्थसाधन के 
लिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि किसी को कष्ट में देखता 
है तो उसे कष्ट मुक्त करने का भरसक प्रयास करता है! उसकी इस उदार 
-वृत्ति का लाभ उसे तो प्राप्त होता ही है, समाज को भी महा लाभ होता है । 
वह सम्राज के समक्ष एक स्पृहणीय श्रादर्श उपस्थित करता है और श्रासपास 
. वालों के जीवन को भी संयमन की ओर मोड़ देता-है |. 


उस मनुष्य का ज्ञान और सम्यवत्व, किस काम का जिससे रवयं का और 

समाज का पाप न घटा ? ज्ञान भले ही अल्प हो मंगर सार्थक वही है जिससे 

पाप घटे और संयमवृत्ति का पोषण हो। कोस्यधीश आनन्द श्रमणोपासक 
इसीलिंए श्रपने को महा कर्म बन्ध के पन्द्रह कारणों से निवृत कर रहा है। 

' निर्लॉछन कर्म और दंवॉग्निदांवरशया कर्म का विवरण पिंछले दिनों 

“किया जा चुका है। दावानल लगाने से भले ही समंय श्रौर धन की बचत हो 

जाय किन्तु यह कर्म महा हिंसा का कारण है। परिग्रह को .बूढ़े के हाथ की 
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लाठी समभते वाला उसके भ्रधिक चक्कर में नहीं पड़ेगा । सम्यग्दर्शन सम्पन्त 
व्यक्ति परिग्रह को बूढ़े की लाठी समझता है। वह उसे सहारा मात्र मानता है । 
अतः: परिग्रह की वृद्धि के लिए महारभ करके श्रपनी श्रात्मा को पतित्त करवा 
स्वीकार नहीं करेगा । भगवती सूत्र में श्राग लगाने वाले झौर बुभानेवाले. के 
लिए क्रिया का विचार चला तो कहां गया-- 


जंगल में चलते-चलते कीई दुर्मत श्राग लगा दे श्रौर दुसरा कोई उसे 
बुकावे तो आग लगाने वाला महारंभी और बुझाने वाला अल्पारंभी समझता 
चाहिये। 


(१४) सरदह लाभ सोसणया कम्मे-जिस भ्रूमि में जल हो उसमें कचरा 
मिट्टी आदि डालकर कई लोग उसे सुखा देते हैं। वह भ्रूमि अधिक उपजाऊ 
है, इस लालच में पड़कर तडाग को सुखाने का काम करता है तो समझता 
चाहिये कि वह महाहिसा का काम कर रहा है। सर वे जलाशय कहलाते हैं जो 
बिना खोदे प्राकृतिक रूप से स्वयं बन गए हैं। और त्तालाब खोद कर बनाये 
गये जलाशय को कहते हैं, जिनमें पाल बनाकर जल संचित किया जाता है। 
इन सभी प्रकार के नलाशयों को सुखाने का धंधा करना कर्मादान है । 


सरों तथा तालाबों को पाट कर मानव जीवन निर्वाह के अनिवार्य 
साधन जल का विनाश करेगा और जल काय के तथा उसके आ्राश्चित असंख्य- 
और अनन्त जीवों का हनन करेगा। अमर कोषकार अमरसिंह ने जल के 
सम्बन्ध में लिखा है-- 


जीवानु जीवन औपधम । 


जल को संस्कृत भाषा में जीवन” कहा गया है। मनुष्य के पास सोना, 

चांदी, विशाल कोठी, सुन्दर और मूल्यवान फर्नीचर एवं खाने को भेवा- 
मिष्ठान्न न हो तो भी वह जीवित रह सकता है । दुष्काल के समय खेजड़े की 

. छात्र, जंगली धान, भुरंठ की रोटी, महुझआ तथा इसी प्रकार की वस्तुएं खाकर 
मनुष्य पेट भर लेता है। परन्तु पानी और पवत के बिना काम नहीं चल 
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सकता, जीवित नहीं रह सकता । पानी सोने से भी अधिक मूल्यवान है। प्यास 
से जिसका कंठ सूख गया है और प्राण कंठ में अ्रठके हैं वह पानी के लिए सोने 
की डलियां फेक देगा । इतने मूल्यवान्‌ पदार्थ जल का मानव को दुरुपयोग 
नहीं करना चाहिए। लालच के वशीभृत हो कर पानी को सुखाना तो स्व-पर 
दोनों के लिए हानिप्रद और घोर हिंसा का कारण है श्रतएव विवेकशील 
' श्रावक ऐसे अनर्थकारी धंघे को कदापि नहीं श्रपत्ता सकता । 


(१४) असत्तीजनपोसणाया कम्मे-कुछ गिरोह ऐसे होते हैं जो लड़कियों 
उड़ा ले जाते हैं और उन्हें पाल-पोस कर व्यभिचार जैसे घृणित कर्म में 
लगा देते हैं । यह कितनी लज्जाजनक बात है। कई नीच व्यक्ति श्रपनी लड़की 
की शादी नहीं करते और उसे स्वतन्त्रत्तापूर्वक घूमने दिया जाता है। कई लोग 
व्यभिचारिणी स्त्रियों को रख कर अड्डे चलाते हैं। किन्तु इस प्रकार के: 
असामाजिक, श्रनेतिक और अ्रधामिक कार्य कर के श्रर्थ-लाभ करना महानीचता 
और निन्‍्दनीय कृत्य है। इससे द्रव्यहिसा भी होती है और भावहिंसा भी। 
ऐसे। करने वाले लोग सदाचार के भयानक शत्रु हैं, समाज के कोढ़ और पापों 
के प्रबल प्रचारक हैं। धर्मशास्त्र भर नीतिशास्त्र तो एक स्व॒र से इस प्रकार 
के कल्पों का विरोध करते ही हैं, पर सरकारी कानून भी इनका विरोधी है। 
- संसार का कोई भी सत्युरुष ऐसे नीच कर्म का समर्थन नहीं कर सकता । 


इसी प्रकार हिंसक जन्तुओं का पालन करके उनसे जीव-बध करवा कर 
श्राजीविका चलाना भी श्रत्यन्त कर रत्तापूर्ण एवं निन्‍्दनीय कर्म है। शिकारी 
बाज, कुत्त आदि का पालन ऐसे ही पापकर्म के लिए किया जाता है। जो लोग 
घोर अज्ञानान्धकार में निमस्त हैं, जिन्हें धर्म और नीति का प्रकाश नहीं मिला 
है, जिन्हें संतसमागम का सुयोग भी प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोग यदि घोर 
_ कर्मबंधकारक ऐसे कर्म करें तो कदाचित्‌ क्षम्य है, किन्तु सदयृहस्थ इन कुकृत्यों 
में केसे प्रवृत्त हो सकता है ? ः ' 


कई लोग 'अ्रसतीजनपोषण' में थोड़ा-सा फेरफॉर करके 'असंजतीजन- 
' पोषण? कर देते हैं भर कहते हैं कि संयमी जनों अर्थात्‌ साधुओं-के श्रतिरिक्त 
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किसी भी भूखे को रोटी देना पाप है। मगर यह व्याख्या प्रमाद या पक्षपर्ति 
से प्रेरित है। यह साम्प्रदायिक श्राग्रह का परिणाम है। इस प्रकार की व्याख्या 
करने से दया, श्रनुकम्पा श्रौर करुणा भी पाप हो जाएगा। यह प्रर्थ दयाप्रधान 
जैन परम्परा से विपरीत है। 


पालतु कुत्त को खाना देना पाप नहीं है। यहां हिसा द्वारा कमाई करने 
की वृत्ति नहीं है। भूखे कुत्त को या श्रन्य पीड़ित जीवों को श्रश्न आदि देना 
अ्रनुकम्पा की प्रेरणा है। क्षुधा, पिपासा, अ्रशान्ति और आत्ति मिटाने में जो 
अनुकम्पा की मावना होती है, वह पुण्य है। उसे कर्मादान में सम्मिलित नहीं 
समभना चाहिए | कर्मादानों का सम्बन्ध विशिष्ट पापकर्मो के साथ है! 


श्रुत का गंभीर और सम्यग्हष्टिपूर्वक अ्रध्ययन किया जाय तो इस प्रकार 
की गलतफहमी नहीं हो सकती | श्रत हमारे- लिए मार्गदर्शक है। उसी से क्ृत्य- 
अक्वत्य का भेद ज्ञात होता है। अगर श्र्‌त्त रूपी निधि हमारे पास न होती तो 
- इसका आधार लेकर हम हेयउपादेय का विवेक केसे करते ? जेसे नेत्रहीन पुरुष 
को वीहड़ बन में मार्ग नहीं मिलता श्रौर वह इधर से उधर ठोकरें खाता और 
टकराता है, वही दशा श्रत ज्ञान के अभाव में हमारी होती। आध्यात्मिक 
जीवन को श्रालोकित करने वाले शास्त्र ही हैं। शास्त्र से आन्तरिक प्रकाश प्राप्त 
होता है। इसी कारण श्र.त का संरक्षण महत्त्वपूर्ण कत्त व्य माना गया है । 


. आचार्य संभूतिविजय ते शास्त्ररक्षा के काय को महान्‌ और शासन के 
प्रभ्युदय के लिए अनिवार्य मान कर उसके संरक्षण की योजना की। जज 
बारहवे भ्र ग॒ दृष्टिवाद का प्रश्न उपस्थित हुआ तो भद्रवाहु स्वामी की ओर 
ध्यान गया | दूसरी बार फिर उनकी सेवा में मुनियों को भेजा गया। उन्होंने 
संघ का संदेश उन्हें कह सुनाया | संघ ने इस बार मामिक शब्दों में संदेश प्रेषित 
किया घा-+संघ बड़ा है या ध्यान बड़ा है ? 


बुद्धिमात्‌ को इशारा काफी होता है। महान ज्ञानी भद्रवाहु स्वामी ने 
“संघ के संकेत की समझ लिया और यह भी जान लिया कि संघ मेरे उत्तरसे 
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सन्तुष्ट नहीं है । तब उन्हें विचार ग्राया-इस समय ऐसा करना ही सम्रूचित . 
होगा कि संघ का अविनय भी न हो और मेरा भी आ्रारव्ध कार्य सम्पन्न हो 


... जाय। विश्राम कम करके यदि रात्रि का समय ध्यान में लगाया जाएंगा वो 


शास्त्रवाचता और ध्यानयोग दोनों का रुम्यक्‌ प्रकार से निर्वाह हो जाएगा। 
इस प्रकार विचार करके भद्रवाहु ने मरुनियों को उत्तर दिया--भद्रवाहु संघ के 
आ्रादेश को शिरोधार्य करता है। वह संघ की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने 
को उद्यत है । ह 


बच्छुओं ! बात के कहने-कहने में श्रन्तर होता है। एक ही बात॑ - एक 

ढंग से कहने पर श्रोता के चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है दूसरे ढंग से कहने पर 
उसी का प्रभाव दूसरा होता है। शिष्ट जन संयत भाषा का प्रयोग करते हैं। 
(१) मैं नहीं आ सकता और (२) क्षमा कीजिए, मैं झ्रावश्यक कार्य से झाने _ 
में असमर्थ हैं । इन दो उक्तियों का प्रतिपात्र विषय एक ही है, परस्तु शब्दावली 
में अन्तर है। मगर शब्दावली के इस श्रस्तर में अ्रशिष्टता श्रौर शिष्टता भी 
छिपी हुई है। संयत भाषा के प्रयोग से कार्य भी सिद्ध हो जाता है और 
विनम्रता एवं शिष्टता की भी रक्षा हो जाती है। ग्रुद अपने शिष्य को कह 
सकता है कि तुम्हे बोलने का भान- नहीं है, मगर शिष्य यदि गुरू से. कहे कि 
आपको विवेक नहीं है, तो यह अविनय और अरशिष्टता होगी, वृद्ध पितामह से 

* कहा जाय कि--बाबा साहब, हम आपकी सेवा में हैं श्रब श्रापको करने की 
आवश्यकता नहीं, हम सब कर लगे, तो इससे न्‌ केवल वृद्ध को अ्रपितु भ्रन्य 
सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, किसी के दिमाग में उत्त जना नहीं होगी 
और काम भी चल जाएगा । तात्पर्य यह है कि विवेकशील व्यक्ति को शिष्टता- 
पूर्ण, नम्रताद्योतत और साथ ही अपनी पदमर्यादा का ध्यान रखते हुए भाषा 
का समुचित प्रयोग करना चाहिए। 


आचार्य भद्रवाहु ने लोकोपचार विनय का आश्रय लिया । विनय सात 
प्रकार का है--(१) ज्ञानविनय (२) दर्शनविनय (३) चारित्रविनंय (४) मनो 
विनय (५) वचन विनय (६) काम विनय और (७) लोकोपचार विनय | 
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प्रारम्भ के तीत विनय साध्य हैं श्रौर उनके वाद के मनोविनय, वचन विनय 
श्र कायविनय उनके साधन हैं । सातवां उपचार विनय है । उन्होंने उपचार- 
विनय की दृष्टि से सुखद शब्दावली का प्रयोग किया । वे वोले--मैं श्रुताभ्यास 
करने वाले मुनियों को पर्याप्त समय दूगा। मैं अ्रपने श्रारंभ किये हुए ध्याव- 
योग का भी निर्वाह करू गा और श्र तसेवा का भी निर्वाह करू गा । 


भद्रवाहु स्वामी अपने काल के महात्‌ सन्त थे, सन्तों में शिरोमणि थे । 
द्वादशांगों के ज्ञाता थे । फिर भी संघ के आदेश को उन्होंने टाला नहीं, क्योंकि 
संघ की सत्ता सर्वोवरि होती है । कोई व्यक्ति कितना ही महान क्‍यों न हो, 
वह संघ से बड़ा नहीं होता। उसे संघ के आदेश का अनुसरण करना ही- 
चाहिए। श्राखिर महान्‌ होने पर भी वह संघ का ही एक अ्रंग है। संघ से 
पृथक व्यक्ति का क्या गौरव है ? इसीलिए शास्त्रों में संघ को बहुत ऊ चा स्थान 
दिया गया है, उसे भगवान्‌ कहा गया है । आ्रपको विदित होगा कि नन्‍दीसूत्र 
में सामान्य तीर्थकरों को और भगवाच्र्‌ महावीर की स्तुति में जहां एक एक 
गाथा लिखी गईं है वहां संघ की स्तुति में अनेक गाथाएं दी गई हैं और 
शास्त्रकार ने असाधारण भक्तिपूर्वक संघ की वन्दना की है। इससे जाना जा 
सकता है कि हमारे पुरातन महापुरुष संघ को कितना उच्च स्थान प्रदान करते 
थे। संघ को धर्म के क्षेत्र में सर्वोच्चि स्थान मिलना सर्वथा समुचित है, क्योंकि 
ततीयकर भगवान्‌ के शासन का वह आधार है। उसी में धर्म का व्यवहार्य रूप 
दृष्टिगोचर होता है। संघ धर्म का प्रवत्त क श्रोर संचालक है। यही कारण है 
कि धर्म की प्रवृत्ति के लिए तीर्थंकर भगवान्‌ संघ की स्थापना करते हैं । संघ 
की सुरक्षा में धर्म की सुरक्षा भ्रौर संघ की प्रतिष्ठा में धर्म की प्रतिष्ठा है । 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुणों के धारक साधु-साध्वी, श्रावक-श्रविका समूह 
को संघ कहते हैं ।॥ संख्या में छोटा हो या बड़ा, ग्रुणों के कारण संघ बड़ा 
महनीय है। संघ का संगठन सुदृढ़ होता है तो संयम का पालन समीचीन रूप 
से होता है । संघ में भेद उत्पन्न होता है त्तो शासन का तेज मन्द हो जाता और 
उसकी ज्क्ति कम हो जाती है। इसी कारण संघ में मेद उत्पन्न.करना बड़े से . 
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बड़ा पाप माना गया है। | 'संघे शक्ति: कलौ युगे” यह उक्ति. प्रसिद्ध है जिसका 
आशय यह है कि विशेषतः कलियुग में संघ में ही शक्ति-निहित होती -है । 


भद्रवाहु स्वामी संघ की महिमा से सुपरिचित थे। भ्रतएवं उन्होंने संघ _ 
को उचित आदर प्रदान किया । । 


मुनि युगल ने लौट कर संघ को भंद्रवाहु का संदेश सुनाया । श्र तसभा 
उपस्थित थी | श्रमरदीप को प्रज्वलित करने और प्रज्वलित रखने के लिए 
सन्‍्त जन उद्यत थे । 


: अमरदीप हमारे हृदय में विद्यमान है। उसकी ज्योति को बढ़ाने की 
आ्रावर्यकता है। वह श्रमरदीप श्र तज्ञान का प्रदीप है जो केवल ज्ञान के 


भास्कर को उदित कर सकता है। यदि श्र तज्ञान का दीपक न हो तो केवल 
ज्ञान का भास्कर किस प्रकार उदित हो सकता है? - | 


भद्रवाहु स्वामी के उत्तर को सुनकर संघ ने जो निर्णय किया, उसका 
दिगदशन आगे कराया जाएगा। । 


जो श्र तज्ञान के भाव-दीपक को अपने श्रन्तर में- प्रज्वलित करेंगे, उन्हीं 
का. दीपमालिका पर्व मनाना सार्थक होगा और उन्हों का शाश्वत 
कल्याण होगा । 


इस विराठ और विशाल सृष्टि में अनन्त-अनन्त पदार्थ विद्यमान हैं। 
अगर उतकी गणना का उपक्रम किया जाय तो अनन्त जन्म में भी गणना नहीं 
हो सकती । उन सबको जान लेना भी छद्मस्थ के सामर्थ्य से बाहर है। ऐसी 
स्थिति में वर्गोकरण की पद्धति को अपनाना ही आवश्यक है। प्रतिपादक 
अपनी विरक्षा के अनुसार विश्व के समस्त पदार्थों को कतिपय राशियों में 
विभकत कर लेता है और फिर उन पर प्रकाश डालता है। उद्दाहरणार्थ-जैन 
परम्परा में दार्शनिक दृष्टि से संसार के समस्त पदार्थों को षंट्‌ विभागों में 
विभवत्‌ किया गया है जिन्हें पट्‌ द्रव्य की संज्ञा दी गई है। इस विभाजन से 
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समग्र विद्व का रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है श्र्थात्‌ हमें प्रतीत हो 
जाता है कि इस सृष्टि के मूल उपादान तत्त्व क्या-क्या श्रौर कौन-कौन से हैं ? 


: किन्तु श्राध्यात्मिक हृष्टि से जब वर्गीकरण किया जाता है तो मूल 
तत्त्वों की संख्या नौ निर्धारित की जाती है। श्रध्यात्म के क्षेत्र में इस प्रकार 
का वर्गीकरण ही श्रधिक उपयुक्त है। मगर इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार 
करने के लिए यह श्रवसर अ्रनुकुल नहीं है। क्योंकि इस समय चारित्र का 
निरूपण घल रहा है, श्रतएव उसी के सम्बन्ध में प्रकाश डालना है। श्राचरण 
की हृष्टि से जगत के पदार्थों को तीन भागों में बांदा गया हैः-+- 


(१) हेय-त्याग करने योग्य, 
(२) उपादेय--प्रहण करने योग्य, और 
(३) शेंय--केवल जानने योग्य । 


संसार की सभी वस्तुएं इन तीन वर्गों में समाविष्ठ हो जाती हैं। इसे 
यों भी कहा जा सकता है कि ज्ञेय पदार्थ हेय और उपादेय, इन दो भागों में 
बांटे जा सकते हैं । 


अहिसा, सत्य, अस्तेय श्रादि सदग्ुण उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य 
हैं। भ्रगर ये सदगुण सिर्फ ज्ञेय होकर ही रह जाएँ तो इनका कोई उपयोग 
नहीं है । एक मनुष्य अहिंसा के मर्म को जानता है, उस प्र घंटों प्रवचन कर 
सकता है, दूसरे के दिमाग में बिठा सकता है परन्तु उसे श्रपने जीवन में व्यवहृत 
नहीं करता तो इससे उसे क्या लाभ होने वाला है ? कुछ भी नहीं । 


जिस प्रकार अहिंसा आदि व्रत उपादेय हैं, उसी प्रकार उनके श्रतिचार 
त्यागने योग्य हैं। साधक का कर्त्तव्य है कि जब वह ब्रत्तों को जान कर अ गी- 
कार करे तो उनके श्रतिचारों को भी समझ ले और समझ कर उनसे बचता 
रहे । जैसे उपादेय वस्तु का जाने बिना उपादान श्र्थात्‌ ग्रहण नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार हेय वस्तु का जाने बिना हान अर्थात्‌ परिहार नहीं .किया. 
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. जी सकता । इसी कारण शास्त्र मैं अतिचारों के लिये 'जाशणियव्वा, न समा- 
यरिव्वा ऐसा पाठ दिया गया है । । । 


. श्रावकधर्म और मुनिधर्म के सभी नियम और. पंवर, निर्जरा आदरणीय 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म के प्रति श्ादरभाव होना चाहिए. और अतिथारों 
से बचना चाहिए। । | थे 

आनन्द श्रावक यदि अणुम़्तों और शिक्षात्रतों को मस्तिष्क तक ही 
रखता और आचरण में न लाता तो उसके जीवन का उत्थान न होता । वह 
'ब्रतों को समझता है और समभने के साथ श्रगीकार भी करता है वह ब्रत के. 
दूधशों को भी समभता ओर त्यागता है। ब्रत के दोषों का त्याग किये बिना 
निर्मल व्रतपालन संभव नहीं है । श्रानन्द ने सातवें ब्रत को ग्रहण करने के साथ. 
पन्द्रह कर्मादानों का त्याग कर दिया, जिनका उल्लेख किया जा चुका है । 


ग्राठवां ब्रत अनर्थदण्डत्याग है। जिसके बिना ग्रहस्थ का काम नहीं 
चलता, जो गृहस्थ जीवन में अनिवार्य है, ऐसी हिंसा का भले ही वह त्याग ने 
कर सके मगर निरर्थक हिंसा के पाप का त्याग तो उसे करना ही चाहिए।. 
जिस हिंसा से किसी प्रयोजन की पूर्ति न होती हो, उसके भार से अपनी आत्मा 
को भारी एवं मलीन बनाये रखना बुद्धिमता नहीं है। आनन्द ने अनर्थदण्ड 
कां त्याग और संकल्प किया कि वह निरर्थक हिंसा श्रस॒त्य का व्यवहार नहीं... 
करेगा । इस संकल्प की पूर्ति के लिए उसने इस ब्रत के पांच अतिचारों का भी 
त्याग किया | अनर्थदण्ड विरमण व्रत के पांच श्रतिचार इस प्रकार हैं-- ह 


(१) कन्दप्व (कन्दर्षकेथा)--जेसे सत्यभामा को भा६भा और बलराम 

को राम कह दिया जाता है, उसी प्रकार यहां कन्दर्पषकथा को कन्दर्प . 
कहा गया है । ह ५ ु 

. . मनुष्य को निरर्थक पाप नहीं करना. चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा 

मलीन होती है और प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता। श्रवावश्यंक कुपूहल के 
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 वशीभूत होकर, श्य गार के कारंण अथवा दूसरों को प्रसन्न करते के लिए 
ऐसी बात करना कि जिससे भोग की प्रवृत्ति बढ़े या कामवासना जागृत हो तो 
वह बेमतलब पाप करता है। हिन्दी साहित्य की रीतिकालीन रचनाग्रों का 
अध्ययन करने से पता चलता है कि उस काल में श्रीमनन्‍्तों--राजाओों, महा- 
राजाओं सामस्तों श्रादि का मनोरंजन करने के लिए कविगण कामवासनावर्धक 
काव्य लिखा करते थे। आज भी आत्मतत्त्व की बातों से राजी करने की 
क्षमता न होने से अपने श्रीमन्‍्त स्वामियों को प्रसन्न करने के उह श्य से इ ग्लेण्ड, 
अमेरिका, एशिया श्रादि देशों की महिलाग्रों का वर्णान तथा श्रन्य श्याँगारिक 
वर्णन किया जाता है। ठकुरसुहाती करते हुए कहते है--भ्रापके अन्तःपुर के 
समान श्रस्तःपुर अन्यत्र कहीं नहीं देखा, आपके वेभव की सहशता कोई नहीं 
कर सकता । इत्यादि बातें कह कर लोगों को प्रसन्न करते हैं-- 


ऐसी कन्दर्प कथाश्रों या काम की वृद्धि करने वाली कथाओं या हास्थे- 
कथाओं में कुछ नमक-मिचे लगाकर गढ़ना पड़ता है। और जब ऐसी बातों को 


अभिनय के साथ कहा जाता है तो वृद्ध एवं उदास व्यक्ति भी एक वार खिल- 
खिला उत्ते हैं । 


प्रश्न उठता है--प्रसन्न करने से लाभ क्‍या हुआ ? शझाुंगार भाव या 
“कामवासना को जागृत करने के लिए भूठ बोलने से कौनसा कार्य सिद्ध हुआ ? 
केवल थोड़ी देर का विक्ृृत विनोद हुआ और लाभ कुछ भी नहीं मिला ! ऐसी 


स्थिति में इस प्रकार की निरर्थक चेष्टाश्रों द्वारा श्रात्मा को कलुषित करने की 
वया आवश्यकता है ? - 


;... आ्राधुनिक युग में चित्रपटों का श्रत्यधिक प्रचार हो रहा है। मगर 
श्रधिकांश चित्रपट गंदी और श्रश्लील बातों एवं चेष्टाश्ं से परिपूर्ण होते हैं । 
इन चित्रपटों को देखते-देखते लोगों का मानस बहुत ही विकृत हो गया है। 
श्राधुनिक समाज में जितनी बुराइयां आई हैं उनमें से अ्रधिकांश के लिए ये 
चित्रपट उत्तरदायी हैं। कोमलवय-उवालकों और नवयुवकों के समक्ष जब 
निलज्जतापूर्ण, भ्रइलील, मर्यादा को नष्ट करने वाले, वासनादिवद्धक ्रौर 
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धुणाजनक चित्र- उपस्थित किये जाते-हैं.तेव केसे श्राशा. की जा सकती: है कि 
आगे चल- कर वे सुसंस्कारी, मर्यादा-में चलने.वाले और सच्चरित्र. बन- सकेंगे ? 
ये. चित्रपट दर्शकों के जीवन. में क्षेत्रों की. राह से जो हलाहल विष घोल देते हैं, 
उससे. उनका समग्र जीवन विषाक्त बन जाता है.। नाद्यन-बालक- भी आजः 
गली गली में प्रेम के गाने गाते फिरते हैं, यह इन. चित्रपटों की ही- देत है. 


जनता का अधिक भाग अशिक्षित और असंस्क्ृत होने से निम्नकोटि के 
अभित्तय और संगीत में रुचि प्रदर्शित करता है। वह निर्लज्जतापूर्ण -नग्न या 
अर्ध नग्न चित्रों को देख कर खुश होता है। इसी कारण घन के लालची चित्र- 
पट निर्माता ऐसे चित्रपट बनवाते हैं और पसे कमाते: हैं। इससे समाज़-में:कितनी 
दुराइयां-फेल रही हैं, इसकी उन्हें-चिन्तां नहीं, उन्हें अपनी तिजोरियां. भरने. 
की चिन्ता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि शासन-भी इस-ओर ध्यान-नहींः 
देता और देश की उज्जवल संस्कृति के विनाश की चुपचाप बर्दाइत कर रहा 
है । देश के तौनिहाल बालकों के भविष्य की भी उसे चिन्ता नहीं है जिन पर 
देश और समाज का भार आने वाला है। 


बहुत-सी कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि भी ऐसे अइलीन होते हैं जो 
पाठकों की.रूचि को. विकृृत करते हैं. श्र कामवासना की वृद्धि-करते हैं । इन: 
सब चीज़ों से विवेकशील पुरुषों को बचना -चाहिये।. घर में गंदी पुस्तकों का: 
प्रवेश नहीं होने देना. चाहिये। जब तक बालक का संरक्षक किसी चित्रपट को 
स्वयं न देख ले और संस्कार वर्चक्‌ या शिक्षाप्रद न जान ले तब तक बालकों 
को उसे देखने की अनुमति नहीं देना चाहिये । ह 


एक घटना-प्रकाश में आई-है। ग्यारह वर्ष-के. दो वालक- चोरी करने- 
निकलते हैं। उनमें से-एक-चोरी करने निकलता है और दूसरा द्वार पर-रिवाल्व॒र. 
लेकर खड़ा-रहता है सोचिए -यह सब किसका प्रभाव: है? वास्तव में यह -सिनैम्ताः .- 
का.ही कुप्रभाव.है। ऐसी-सेकड़ों घटनाये -होती हैं ओर सिनेमाश्रों की. बदौलत: 
अनगिनती वुराइयां;लोगों-में प्रवेश करःरही.हैं । सिनेमा व्यवसायियाँ कोःभी- 
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सोचना चाहिये कि वे भी समार्ज के अंग हैं श्रौर उसी समाज में उन्हें रहना है 
जिस समाज को वे तीत्रता के साथ पतन की शोर ले जा रहे हैं। हमारे प्राचीन 
साहित्य में अ्नेकानेक आदर्श और जीवन को उच्च बनानेवाले आख्यान 
विद्यमान हैं। उन्हें सुयोग्य रूप से न दिखलाकर गंदे चरित्रों का प्रदर्शन करना 
किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं कहा जा सकता । 


जो लोग नेतिक आद्शों में विश्वास रखते हैं, जो संस्कृति के प्रेमी 
और धर्मानुरागी हैं उनका कर्तव्य है कि वे इस विषय में समाज को शिक्षित 
ओर सावधान करें । इस बुराई को श्रधिक समग्र तक नहीं चलने देना चाहिये । 


सदगृहस्थ ऐसे पापप्रचारक कार्यों को नहीं अपनाएगा। घन की प्रा 
हो तो भी बह पापकित्यों से दूर रहेगा । लोभ का संवरण किये बिना ब्नतों की 
निर्मलता नहीं रह सकतीं । 


बोलने और लिखने वाले पर बड़ा उत्तरदायित्व रहता है। यदि वह 
कन्दर्प कथा में लिप्त हो तो हजारों-लाखों को बिगाड़ देगा। जो कन्दर्ष कथा 
लिखता है, कहता है या पढ़कर सुनाता है वह दूसरों के चित पर हिसा, मूठ, 
आरंभ, और कुशील का रंग चढ़ाता है । वह अनथ दण्ड का भागी होता है। 
बोलने वाला जितना अहित करता हैं, उससे अधिक अहित लिखने वाला करता 
है। अतः बोल कर या लिख कर धर्म का लाभ देना ही हितकर है । कहा है :- 


वुट डासन ने बनाया, हमने एक मजमं लिखा । 
मुल्क में मजमू न फला, और जूता चल पड़ा॥। 


किसी देश का राजदूत या राजनायक्र कोई गलत बात कह जाय तो 
सारे देश में आग लग जाती है। आग लगाने और अमृत वरसाने की शक्ति 
वाणी में है। अगर वाणी अमृत के बदले हलाहल उगलने लगती है तो समाज, 
देश और विश्व का घोर अहित हो जाता हैं । भगवान्‌ महावीर कहते है हूँ 
साधक ! अपनी वाणी की सदुपयोग करना है तो कर मगर श्रनर्थ-वाणी का 
उपयोग तो ने कर । यह न भूल कि वाणी और उसमें भी सार्थक वाणी की 
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शक्ति महान्‌ पुण्य के योग से- प्राप्त होती है.! पृण्य के प्रताप से प्राप्त शाक्ति का 
पाप कै उपार्जन में प्रयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है । 


. «. वाणी को पाप के मार्ग में लगाया गया तो इससे पेट भी नही भरां और 
_ कुछ लाभ भी नहीं हुआ, मगर पाप का बन्ध तो हो ही गयी. 


श्रज्ञाती वाणी का व्यभिचार करता है और ज्ञानी उसका ठीक उपयोग 
करता है। 


स्व और पर में ज्योति जगाने वाला ज्ञान श्र्‌तज्ञोन है.। मंह्॒ियों ते 
श्रत का संकलन ग्तीव परिश्रम से किया और इस महान्‌ कार्य, के लिए अपने 
झाराम को भी हराम समभझका था। यह श्रत संरक्षण का कार्य महावीर स्वांगी 
के निर्वाएं के दो सौ वर्ष बाद आर्य संभूतिविजय के समय में हुआा। 
गंगा. की धारा के समान श्रतत की धारा कभी बंद नहीं हुईै। हे साधको ! 
जिस प्रकार आरांकाश् में सूर्य और चद्ध शाइवत हैं, उसी प्रकार श्रूत्त भी सुदंब 
रहेगा परन्तु उसका प्रचार और प्रसार होगां किसके बल पर ? पुरुषार्थ के 
बल पर ही । ह 
संघ ने निर्णय किया-यदि भद्रबाहु वहीं रह कर आगम सेवा का लाभ 
दे तो कोई आपत्ति नहीं। इससे दोनों प्रयोजनों की पूंत्ति हो सकेगी । उनका 
महाप्राण ध्यान भी सम्पन्न हो जाएगा और श्र्‌त की वाचना भी हो जाएगी । 


भद्बाहु ने आगम की सात वाचनाएँ देने का बचन दिया। अतः संघ 
ने अपने श्रमण वर्ग में से जो विशिष्ठ जिन्लासु थे, ज्ञान ग्रहण करने की 
जिनकी भावना तीक्र थी, उन्हें श्राह्मात किया। पूछा गया कि कौन भद्रबाहु. 


स्वामी के पास जाना चाहता है ? श्र तसेवी सन्तों में स्थृंलमद्र का पहला नम्बर 
आया । 


स्थूलभद्र का नाम सुनकर शआाचार्य संभूृतिविजय बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्हें लगा कि वे भद्गबाहु के ज्ञान समुद्र में से अवश्य ही बहुमूल्य रत्न प्राप्त 


कर सकगे। कई अन्य मुनियों को भी उनके साथ भेजने का निश्चय किया 
गया। 


5. 

'जिज्ञोसु मुंनि बड़े साहस और उमंग के साथ आचर्थ भद्वेबो् के चरणों 
में जा पहुँचे । उन्होंने वहों पहुँच कर निवेदर्न किया भेग्वन्‌ ! हमें आपकी 
उपसम्पदा ग्रहण कर रहे हैं। हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए | अब हम 
आपके नियंत्रण और निर्देशन में रहेंगे। 


अँद्रबाह जेसे असाधारण गुरू को पोकर स्थूल्॑द्र नें अपने की कझताथ 
माना । उन्होंने सोचा मैं धन्य हूँ कि मुझे इस युग के सर्वश्रेष्ठ जिनागमवेत्ता, 
सिद्धान्ते के पारंगामी महाम्रुनि से ज्ञानलाभ करने का सुयोग मिला है। उधर 
भंद्रवाहु स्वामी भी सुपात्र शिष्य पाकर असन्न थे। 


पृर्वकाल में ज्ञान देने के लिए पात्र-अ्रपात्र कां बहुत ध्यानें रवेंखा जाता 
था। अपांत्र को विंद्या देना उसके लिए और दसरों के लिए भी हानिकारक 
समेभा जाता था। सुँपात्र न मिलने के कारण कई विद्याएं न॑ दी गईं और 


वे तामशेंष हो गई । वे विंद्याएं विद्यावानों के साथ ही चली गई पर अपीत्र 
की तंहीं दी गई । 


..महामुनि भव्रवाहु ने ज्ञानार्थी झुतियों को सूचित किया-दिन और रात्रि 
में सात वाचनाएं दें सक्कँ गा-दो प्रातःकालं, दो मंध्याह्वे में भर तीन रात्रि में । 


सोचने की बात है कि इतना समय श्र्॒‌तपाठंव के लिए देने और साथ 
ही महाप्राण ध्यान की प्रक्रिया को चालू रखने 'पर उन्हें विश्रान्ति के लिए 
कितना समय बचा होगा ? मगर उन्हें ग्रमर दीप जगाना था। श्रूत की जो 
ग्रविच्छिन्न धारा उच तक पहुँची थी उसे आगे बढ़ाना था । वे भलीभांति समभते 
थे कि मेरे ऊपर ग्रुरू का जो महाव्‌ ऋण है उसे चुकाने का एक मात्र उपाय 
यही है कि उनसे प्राप्त किया हुआ अंनमोल ज्ञान किसी सुपांत्र शिष्य को दिंयां 
जाय । इस प्रकार की उच्च एवं उदार विचारधारा की बदौलत ही श्र्‌त की 
परम्परा बरावर चालू रहु सकी। 


आचार्य भद्रवाहु ने अपने विश्वाम आदि की चिन्ता व करते हुए ज्ञान- 
आलोक के श्रसतार में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया। आज हमें जिनेन्द्रदेव'की 
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वाणी पढ़ने और सुनने को मिल रही है, इंसका श्रेय अंतीत के उन महर्षियों - 

को ही है जिन्होंने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में, श्रनेक प्रेकार के संकटों का 
सामना किया और श्रतं की परम्परा को बनाए रक्खा। हमें उनके प्रति 
कृत॑ज्ञ होना चाहिए 


.. .. उस काल की तुलना में आज श्रत्त के पृठन-पाठन में बहुत सहलियत 
हो गई है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए. कि वीतराग भगवान की -वाणी का 
गहराई के साथ अध्ययन-मनन कर और उसके पढन-पाठन में योग्यता के 
अनुसार श्रपना योग प्रदान .कर। स्वाध्याय के द्वारा श्र.त्त का संरक्षण व 


प्रसारण करता हम संबंका कर्तव्य हैं। ऐसा करने सें इस लोक ओर परलोक 
में परम कल्यारा होगा। 


कल कहा गया था कि साधना के मार्ग पर चलने वाला सावधान 
साधक दो बातें सदा ध्यान में रखे--उपादेय क्या है और (२) हेय क्या है ? 
इन दोनों बातों का वह ध्यान ही नहीं रखता बल्कि उपादेय को अपने जीवन 
में यथाशेक्ति अपनोता और हैये का परित्याग करता है। अ्रंगर ग्रहण करने 
योग्य को ग्रहण ते किया जाय और छोड़ने योग्य को छे:ड़ा न जाय तो उन्हें 
जानने से क्यों लाभ है ? रोग से मुक्त होने के लिए ओऔपध को और अ्रपथ्य 
की जान लेना ही पर्याप्त नहीं हैं वरन श्रौषध की सेवत करना और अ्रपथ्य 
को त्यागना भी आवश्यक है। प्रत्येक सिद्धि को प्राप्त करने के लिएं, चाहे वह 
लौकिक हो श्रथवा लोकोत्तर, ज्ञान के साथ क्रिया की भी अनिवार्य आ्रावश्यकता 
होती है । क्रियाहीन ज्ञान और ज्ञान हीन क्रिया से कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं 
की जा संकती । 


.. किन्तु ग्राह्म] क्या है और त्याज्य क्या है, इसका निर्णय अत्यन्त साव- 
धोनी के साथ करना चाहिए। बहुत बार लोग धोखा खांते हैं वल्कि सत्य तो 
है कि संसारी जन प्राय: अ्रम में पड़े हुए हैं। वे हेय को उपादेय और 
उपादेय को हेय॑ संमक करे प्रवृत्ति कर रहे हैं और इसी कारण सुख को प्राप्त 
करने ओर ढु:खों से छुटकारा पाने की तीन्न अभिलापा और घोर प्रयत्न करने 
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प्र भी उनका. मनोरथ सफल नहीं हो पाता । जीव श्रनादि काल से संसार 
में विविध प्रकार की श्राधि-व्याधि और उपाधियों का शिकार हो रहा हैं। वह 
इनसे बचने के लिए जो उपाय करता है, विवेक के श्रभाव में वे उलटे दुःखश्नद 
सिद्ध होते हैं । वह वाह्य पदार्थों के संग्रह में सुख देखता हैं श्लौर उनकी ही 
प्राप्ति में समस्त पुरुषार्थ लगा देता है। किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि पर 
पदार्थों का संयोग सुख का नहीं, दुःख का ही कारण होता है। अश्रतएवं वाह्य 
पदार्थों की ओर से जितनी जितनी निवृत्ति साधी जाएगी, उतनी ही उतनी 
शान्ति एवं निराकुलता प्राप्त हो सकेगी द 


गृहस्थ आनन्द ने प्रभु के चरणों में वेढकर हेय और उपादेय की 
वास्तविक जानकारी प्राप्त की । यदि किसी साधारण छद्मस्थ से उन्‍हें जावता 
तो उसमें कमी रह सकती थी। श्रम या बिपर्यास भी हो सकता था । किन्तु 
भगवान्‌ महावीर से हेय-उपादेय का विवेक प्राप्त करने में कमी या विपयर्सि 
होने की गु जाइश नहीं थी । 


विक्षेप के सभी कारण छोड़ने योग्य होते हैं। अच्छा कपड़ा पहनने . 
पर भी उस में मल लग जाता है। समझदार व्यक्ति मल को उपादेय नहीं: 
मानता, अतएव उसे हटा देता है। इसी प्रकार ब्रत मानों स्वच्छ चादर है। 
साधक यही प्रयत्न करता है कि व्रत रूपी चादर में मल न लगने पाए। फिर 
भी विवशत्ा, चंचलता या प्रमाद के कारण मल (अतिचार ) लग जाय तो 


उसे साफ कर लेना चाहिए श्रर्थात्‌ आलोचना आदि कर के अ्तिचार का 
'शोधन कर लेना चाहिए । 


इसके लिये श्रत्त के अतिचारों को जानना आवश्यक है। जो मल के 

स्वरूप को ही नहीं समभझ्ेगा वह उसे कैसे साफ करेगा ? अनर्थदण्डविरमणा ब्रत 

के भ्तिचारों में से पहले श्रतिचार का स्वरूप समझाया जा चुका है। आरागे के 
अतिचारों पर प्रकाश डालना है। उनमें से दूसरा श्रतिचार कौत्कुच्य है । - 


(२) कोल्कुंच्य--कुछ व्यक्तियों में बिदूषकपन की बृत्ति देखी जाती 
है, वे शरीर के श्र गों से ऐसी चेष्ठा करते हैं जिससे दूसरे को: हंसी झा जाय ! 
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यह भांडवृत्ति है। इन विदृषकों के क्रिया कल्षाप को देख कर लोग प्रसन्न होते 
हैं और कुत्‌हलवश जमा हो जातें हैं। भांडचेष्टा करने वाला अपनी इन 
चेष्टाश्रों द्वारा श्र्थ का उपार्जत करता है । किन्तु साधक को ऐसी चेष्टाए 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कामराग, हिंसा, असत्य आदि दोषों 
को प्रोत्साहन मिलता है। श्रतएवं साधक शरीर की कुचेष्ठा से अथवा वाणी 
के द्वारा अनर्थ दण्ड न करे । 


(३) मोहरिए (मोखर्य)--अ्रावश्यकत्ता से अधिक बोलना, बृथा बकवाद 
करना, सदेव बड़बड़ाते रहता मोखय कहलाता है । 


वाणी मुख की शोभा है.। वाणी से मनुष्य की सज्जनता एवं दुर्जनता 
का अनुमान होता है । उसके हृदयगत भाव वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होते 
हैं। अ्तएव वाणीःको “मनुष्य के व्यक्तित्व की कसौटी कहा जा सकता है। 
इतना ही नहीं, कभी कभी उसकी बदौलत घोर अनर्थ भी होते देखे जाते हैं । 
संभल कर वाणी का प्रयोग न करने से लड़ाई-कगड़े तक हो जाते हैं। एक 
गलते शब्द के प्रयोग से बता-वनाया काम बिगड़ जाता है और एक सुविचा- 
. रित वाक्य से बिगड़ा काम बन सकता है। विचारपूर्वक ने बोलने से मनुष्य 
अपने शत्रु बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है.कि पहले तोलो, फिर. 
बोलो । चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, वाणी का उपयोग झ्रगर सोच-विचार कर 
न करे तो परिणाम अनिष्ट कर निकलता है | कहते हैं--द्रौपदी के एक 
ग्रविचारित एवं आक्ष पजनक वचन की: बदौलत . महाभारत- जेसा भीषण 
युद्ध हुआ जिसमें लाखों मनुष्य मारे गए और भारतवर्ष की इतनी शक्ति 
विनिष्ट हुई कि उसकी कमरं ही टूट गई । 


आ्राग पर हाथ रक्खा गया तो चाहे ,पण्डित हो या मूर्स, दोनों का ही 
. हाथ जलेगा । झ्ाग पण्डित और मृख का भेद- नहीं जानती । उसके स्पर्श का 
. फल सभी को समान रूप से भोगना पड़ता है। इसी प्रकार कुवाणी के .प्रयोग 
को फल सभी के लिए घातक सिद्ध होता हैं। कुबचन बोलना पाप है और 
पाप आग की तरह जलाने वाला है। कदाचित नासमझ बालक 'आझाग से हाथ 
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जलाने तो उतना बुरा नहीं समझा जाएगा परन्तु समझदार ऐसा. करेगा तो. 
अधिक उपहास तथा आलोचना का पात्र बनेगा । 


वाणी आन्तरिक चेतना की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन ही नहां। 
अनेकानेक व्यवहारों का माध्यम भी है। सफल वक्ता हजारों लाखों विरोधियों 
को अपने वाणी के जादू से प्रभावित करके अनुकुल बना लेता है । 


एक तरूण व्यक्ति किसी गांव में एक किसान के, घर, गया। किसान 
के साथ उसका लेन-देन का व्यवहार था। वह खाने के लिए थोड़े से धान के 
दाने ले गया । किसी गांव में घुधरी बना कर खा लेंगे, यह सोच कर वह चल 
दिया। रास्ते में उसे खेड़ा मिला । वहां एक बुढ़िया ने. उसे राम्न-राम, किया । 
उस तरूण ने, कहा-भ्ूख बहुत. लगी.है, रोटी, बनाने की सुविश्वा नहीं है.। 
धान के दाने मेरे प|स है, क्या घुघरी बना दोगी.? 


बुढ़िया घुधरी बना देने को राजी हो गई। उसने एक. हडी में दाने 
डाल दिये और आगत तरुण से कहा--कुछ देर बंठे रहना या निपटना हो 
तो निपटठ आशो | में अभी श्राती हूं। 


तरूणु ने एक बढ़िया भेंस की ओर संकेत करके.. प्रश्न क्रिग्रा;कि यह 
भेंस किस की है ? 


उत्तर मिला--अपनी .ही है,' 
बाहर क्‍यों नहीं निकालतीं ?? 
नजर न लग जाय, इसलिये ॥! 


इसके बाद उस असंयत वाणी वाले तरूण ने बिना सोचे-समझे प्रश्न 


किया--यदि भेस मर जाय तो इतनी छोटी संकीर्ण वाड़ी में से केसे .बाहर 
नतिकालोगी ? 


बुढिया को रोष आया, मगर उस तरूण, को घर आया तथा ,नासमरू, 
समभ कर क्षमा कर दिया। 
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तरूख घर में ही बेठा रहा | बुढ़िया तबंतक अ्रपत्ती बहु के साथ . पानी 
लेकर आई । दूसरी कौन है, यह पूछने पर ढुढ़िया ने बतलाया--' यह बहु है.।! 
तरूण ने कहा-- वहू श्रच्छी है और चुनरी भी अच्छी है, मगर तुम्हारा पुत्र 
कहां है ? बढ़िया बोली-'शाम को घर आता है / हे 


तरूण ने फिर मूर्खता का .परिचय देते हुए कहा-यदि पुत्र की गमी 
का समाचार आरा जाय तो ? 


- यह अमंगल वाणी सुनकर बुढ़िया के क्रोध की सीमा न रहीं । वह पानी . 
, का घड़ा उसके ऊपर पटकने को तेयार हो गई किन्तु अ्रभ्यागंत समझ कर रुक 
गई । कपड़ में घुघरी देकर उसे घर से भगा दिया । ; 


रास्ते में घुधरी का पानीं टपकते देख किसी ने पूछान्‍नयह 
क्या फर रहा है ? -: 3 की न 


रत 


इस हृष्ठटान्त से हमें सीख लेती चाहिए कि-वाणी मित्र बनाने वाली 
होनी चाहिए, मित्र को शत्रु बनाने वालीं नहीं । - 


ऊपरी दृष्टि से ऐसा प्रत्गीत होगा कि ऐसा बोलने में भूठ का पाप नहीं 
“लगता मगर गराहरा विचार करने से पंता चलेगा कि बिना विचारे बोली गई 
: बाणी असुहावनी तथा वेसुरी लगती है। विनयचंदजी ने कहा है-- 


बिना विचारे बोले बोल 
ते नर जांनों फूटा ढोल? 


जो मनुष्य बिना बिचारे बोलता है उसका बोलना फूटे ढोल की 


४ झ्रावाज के समान है। उसकी कोई कीमत नहीं। अ्रच्छी वाणी वह. है जो प्रे ममय 
४: मधुर और प्र रणाप्रद होती है. । गम 


.. बचतों के द्वारा ही मनुष्य के भ्रान्तरिक रूप का साक्षात्कार होता है. । 
मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण-दोष प्रकट नहीं होते, मर्गर 
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उसके मुख से किकलने वाले थोड़े-ले बोल ही उसकी वास्तविकता को प्रकट 
कर देते हैं। वाणी मनुष्य के मनुष्यत्व की कसौटी है ! कहा गया है-- 


ता नर गज़ा ते तोलिए, ता नर लीजिए. त्ोल, : 
परशुराम नर तार का, वोल- बोले में. बोल । 


बचत के द्वारा ही समर्भ लिया: ज़ातता है कि. मनुष्य कैसा है? इसके 
संस्कार और कुल कसे हैं ? 


एक ठाकुर. साहब की स़वारी“किसी गाँव में होकरःत्रिक़ली | एक 
- सूरद्रास अपने चुबूतरे पर बठाः था । ठाकुर साहंब नेःकहा * महाराज:सू र्दासंजी 
राम-राम । 


- सूरदास--राजा- महाराजा; राम-राम - 


दूसरे कामदार पीछेनीछे निकले। उनके अभिवादत में सूरदास ने 
कहा--कामद्रार, राम-राम । 


“उनके बाद दरोगा तिकले तो -सुरुदास बोले--दरोगा; :राम-राम । 
अन्त में तौकर आये । उन्होंने सूरदात्-का अभिवादन-किया-श्रन्धे, राम-राम । 
सूरदास ने उत्तर में कुहा-गोला, राम-राम । 


सूरदास देख नहीं. सकता था कि पश्िकों में. कौन ठाकुर और: कौन 
चाक्रर है, फिर भी व्‌हु उनके अभिवादत करने वाल वचनों-को-: सुनकर ही 
समझ गया कि इनमें कौन-क्या है ? 


वास्तव में सभ्य, कुलीन और समभदार व्यक्ति शिष्टतापूर्ण भाषा का 
प्रयोग करता है जब कि ओछा आदमी झोछी जबान का उपयोग करता है। 


नो पुरुष ब्रतों को भ्र गीकार करता है, वह अपनी.वाणी-का दुरुपयोग 
न करके सदुपयोग ही करता है । ब्रती की नीतियह तही-होती क्रि पहले:गुंदगी . | 
को बढ़ने दे और फिर उसकी सफाई करे । वह गंदगी से पहले से ही दर रहता 
हैं तीतिकार ने कहा है-- 


रहे 
प्रक्ालनाद्धि पंकेस्य दूरादस्पर्शनं वरमु 4... ह 


.. पहले कीचड़ लगाकर फिर उसे धोने की अपेक्षा कीचड़ से दूर रहना. 
और उसे न लगने देना ही उत्तम है। 


भारत की संस्कृति झात्मप्रधान हैं ॥ उसकी सम्पूर्ण दार्शनिक विचार- 
धारा और आ्राचांर नीति श्रात्मा को ही केन्द्र बिन्दु मानकर चली है । पाश्चात्य 
देशों के श्राचार-विचार में यह बात नहीं है। उनकी हृष्टि सदा बहिम्रु ख रहती 
है.। भारतीय जन के मानस में श्रांत्मा सम्बन्धी विचार रहता .ही . हैं, इस. 
कांरण वे उपासना, संध्या आदि के रूप में अ्रन्त: शुद्धि की श्रोर कदम बढ़ाते. 
हैं। पश्चिम वाले घर एवं फर्नीचर की हालत ऐसी रखते हैं जेसे कल - ही: 
दिवाली मनाई गई हो ! दोनों हृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर हमें सीख लेनी 
है और सोचना हैं कि मनुष्य के लिए शर््वत सुख श्रौर शान्ति का मार्ग 
क्या है ? 


मनुष्य -को स्वभावतः एक श्रनमोल रत्न प्राप्त है जो चिन्तामणि 
से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। अगर उसका सही उपयोग किया जाय तो कंहों 


ओर कभी भी ठेकर खाने की. संभावना, नहीं: रहती । वह श्रनमोल रत्न है 
विवेक | यदि विवेक से काम लिया जाय तो पाप के भार से भारी नहीं बनता 
पड़ेगा । यही नहीं, विवेक के प्रकाश में .इहलोक सम्बन्धी ज़ीवंन यात्रा भी 
सानन्‍्द भौर सकुशल सम्पन्न हेती है अतएव -मंतुष्य का. कर्तव्य है. कि .बह 
सदेव विवेक की दिव्य ज्योति को जगमगाता रहे, उसे बढ़ाता रहे और उसी 
के प्रकाश में चले । विवेक सुख ओर शांतिं की एक मात्र कुजी है। यही 
मानव की विशेषता हैं। विविध प्रकांर की जीवसष्टि में मनुष्य को जो संवोच्चि 
पर्दे प्राप्त है उसका एक मात्र प्रधान कारण विवेक है । विवेक ही' मानव की 
शोभा है। 


आ्राज भारंत अपनी मूल हंष्टि और संस्कृति से विचलित होता जा रहा . 
है। वह ज्ञानोपासनो की अ्रपेक्षां लक्ष्मी पूजा को अधिक महंत्वं प्रदान करने 
लगी हैं। समाज में लक्ष्मी को इतना अ्रधिक॑ महत्व प्राप्त हो गया है कि ज्ञान; 


घील न दाचार आदि सकी सद्गण उसके समक्ष 
शाल, सदादार आांद सकता सदयुसा उसके समक्ष फीके पड़ गए हू । लक्ष्मी को 
न झ्र ० पी पह कर 


४ >म.. द्दया न उससे ध्यक्ति यह सोचत 
उचत हक ऋाधक समादर लाना च द दिय हू, उसस व्यक्त वह सादता ह्‌ कि 


का ३ 5 #व्द न 5 आज जम लगा इस प्रकार हि 
लक्ष्मी न होगी तो हमें कोई महत्व नहीं मिल्रेगा। इस प्रकार की विचारधारा 
बजे हा डे ई - 


लक्ष्मी दो प्रकार की होती है--ब्राव्तरिक और वाह्य । आन्वरिक 
लक्ष्मी श्रात्मिक सम्पत्ति हैं और वांह्य लक्ष्मी भौतिक होती हैं। सच्ची और 
सदा साथ देने वाली लक्ष्मी झ्राध्यात्मिक विभूति ही हो सकती है। मगर श्राज 
की जनता उसे भूलकर वाह्य लक्ष्मी की पूजा में ही अपना कल्याण समझ रही 


है। इस प्रकार एकान्त वहिरंगं हप्ठि के कारण अनेक अवांछुनीय परिस्थितियां 


/५ 


वहिद प्टि के कारण कभी-कभी उत्सव व मंगल के बदले अमंगल का 
कारण बन जाता है। उत्सव के जोग में आकर लाखों जीवों की हत्या करना 
मंगल में दंगल करना है--अमंगल को आमंत्रण देने के समान है। हिसाकारी 


साधनों को अपनाने से मंगल अ्रमंगल वन जाता है। फठाके आदि जलाने से 


््ज 


० न आई 5, तल 
लोग जल मरते हैं, मकानों और दुकानों में आग लग जाती है । कहीं-कंहीं तो 
इतनी उद्चम प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं कि उन्हें दवाने के लिए पुलिस का प्रवन्ध 
करना 5 8 ५ आप अक >> भावना जप ०-८ ० न 
करना पड़ता हैं। पद के पीछे रही हुई भावना को जो भूल जाते हैं वे मानों 


९ बिके 
रार 


न 
| «८ 
/+ 
ण् रै 
णजि।# 


आंत्मा को भुलकर बरीर को पूजा इस अज्ञान एवं अन्त घोरणा 
के कारण व्यक्तिगत तथा सामाजिक हानियां होती हैं । 


पढ़ना, पढ़ाना, सत्साहित्य का निर्माण करना, संवर्धन करना- और 
प्रचार करना आदि ज्ञान की पूजा है। यह आन्तरिक लक्ष्मी- की पूजा -है।: 


डद्दा कि अटल विवेकउर्ग 5 > ठ॒पात्र एवं थ् 
>ख की लक्ष्ती विवेकरण बोलना है, सुपात्र एवं सुशीला नारी गृह - की लक्ष्मी 





. 2 
हे आते आत्मा की लब्ष्मो है दान घना लब्मी ० 
हूं, जाव ऋात्मा का लक्ष्मा है । दाद घद की लक्ष ह्‌। 
न मम कक लि. आन्तरिक्त लक्ष्मी का . स्वरूप 
स्तव में ज्ञान को आान्तरिक लक्ष्मी का जो स्वरूप प्रदान किया गया 
8 5 लक पर स्प कक ह। री ल म ८“, ८०2 लत्पी जे । रुपया सा 
हैँ, उसमे तथ्य हैँ! कहदा चाहिए कि वह सच्ची लक्ष्मी हैं। रुपया, पसा, 
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घोर अमंगल का कारण बन जाती है। आये दिन समाचार पत्रों में ऐसे समा 
_ चार छपते रहते हूँ कि रुपया-पेसा के लिए श्रम्मुक की ह॒त्या कर दी गई ! यों 
भी बाह्य लक्ष्मी सदा चिन्ता और ग्राकुलता ही उत्पन्न करती है। इसके 


.. विपरीत ज्ञान रूपी लक्ष्मी से कभी अ्रमंगल- होने की-संभावना- नहीं रहती । वही 


इस लोक में तथा परलोक में एकान्त मंगल ही उत्पन्न करती है। -.. 


..., आचार्य भब्रबाहु ने ज्ञान की ज्योति को जागृत रखने के लिए श्र.त की 
सात वाचनाए- दने का वचन दिया। .स्थूलभद्र के. नेतृत्व में साधगण ,सच्ची 
. लक्ष्मी पूजा के हेतु नेपाल की तराई में भ्रद्ववाहु के पास पहुंचे । 


भद्वताहु ने, जेसां कि कहा जा चुका है, साते वाचनाए देने के लिए 
समय निकाल, परंन्तु अभ्यास हेतु गये मुनियों को इससे सन्तेोष नहीं हुआ । 
: उन्हें ऐसा लंगा कि हमारा बहुत समय व्यर्थ जा रहा हैं। कुछ दिन यों ही 
असन्‍्तोष में व्यतीत हो गए | तत्पश्चात्त उन अ्रभ्यासोर्थी म्रुनियों ने वापिस 
अपने गुरु की सेवा में जाने का निश्चय किया। भद्वबाहु स्वामी के सामने 
अपनी इच्छा प्रकट भी केर दी। स्वामीजी ने जाने की श्रनुमति दे दी। वे 
वापिस चले गए। किन्तु स्थुलभद्र उनमें एक-विशिष्ठ जिज्ञासु और अराधक 
थे, वे भद्रबाहु स्वामी की ही सेवा में रहे । । 


.. अभ्यास करने वालों में प्रायः श्रधीरता देखी जाती है । वे चाहते हैं कि 
थोड़ ही दिनों में जेसे तेसे ग्रन्थों को पढ़ना समाप्त कर द. और विद्वान बन 
जाए । मगर उनकी अधीरता हानिजनक हंती है। ज्ञान "प्राप्ति के लिए . 
समुचित समय और श्रम देनां श्रांवश्यक है। गुरु से जो सीखां जाता हैं, उसे 
सुनते जाना ही प्रर्याप्त नहीं है। किसी शास्त्र को आदि से अन्त तक एकबार 
पढ़ लेना अलग बात है और उसे पचा लेना दूसरी बात है। शिक्षार्थी के लिए 
आवश्यक है कि वह शिक्षक से जो सीखे उसे हृदय में बद्धमूल करलें और इस 
.. प्रकार ग्रात्नज्ञात करे क्रि उसकी धारणा बनी “रहे । -उस पर बार-बार विचार 
| करे, चिन्तन करे । शब्दार्थ एवं भावार्थ को-अ्च्छी तरह याद करे। ऐसी - -* 
तैयारी करे कि.समय शआ्ाने -पर दूसरों को सिखा भी सके । चिल्तन-मनन के “ 


'श३े८ | 
सांथे पढ़े गएं अ्रत्पेसंस्यक ग्रत्थ भौ बहुसंख्यक ग्रथों के पढ़ने का प्रयोजन पूरा 
कर देते हैं। इसके विपरीत, ज्िक्षक बोलता गयी शिष्य सुनता गया और इस 


प्रकार बहुसंख्यक ग्रन्थ पढ़ें लिए गए तो भी उनसे अ्रभ्यास का प्रयोजन पूरा 
नहीं होता । इस प्रकार पढ़ने वाला दीर्घ काल में भी विद्वान नहीं बन पाता । 


कई साधु-संन्‍्त यह सोचते हैं कि इस समय पढ़ाने वाले का छुयोग मिला 

तो अधिक से अ्रधिक समय लेकर ग्रथिक से ग्रंधिंक ग्रन्थ वांच कर समाप्त 
कर द। बाद में उन पर चिन्तन करेगे, उनका अभ्यास कर लेंगे और पक्का 
कर लेंगे। किन्तु इंस प्रकांर की वृत्ति से अधिक लाभ नहीं होता । जल्दी-जल्दी 
में जो सीखा जाता है वह धारणा के-प्रभाव में-विस्मृति के श्र-धकार में विलीन 
हो जाता है और जो समय उसके-लिए लगाया गया-था चह -वृथा चला: जाता 
है। अ्रतएव सुविधा के श्रनुसार जो भी अध्ययन किया. जाय बह - ठोस- होना 
चाहिए । जितना-जितना पचतो जाम उतना ही उतना: नवीन-सीखना चाहिए ।. 
ऐसा करने से अधिक लाभ होता- है | विद्वानों में यह कहावत प्रचलित :है कि. 
थोड़ा-बोड़ा सीखने वाला थोड़े दिनों में और बहुतनबहुत सीखने वाला बहुत : 
दिनों में विद्वान बनता है। इस कहावत में बहुत कुछ तथ्य है । जेसे एक-दित 
में कई दिनों का भोजन कर लेने का प्रयत्न करने वाले को लाभ के-बदले हानि 
उठानी पड़ती हैं, उसी प्रकार बहुत-बहुत पढ़ लेने किन्तु पर्याप्त चित्तन-मनन 
न करने से और कण्ठस्थ करने योग्य को कण्ठस्थ न करने से लाभ नहीं होता ।. 
श्रतः ज्ञौनोभ्यासं में अनुचित उतावल नहीं करना चाहिए । 


मुनि रघूलभद्र ने अधेर्थ को अपने-निकट न फटकने दिया ! वे -स्थिर 
चित्त से-वहीं जमें रहे और अभ्यास करते रहे। उन्होंने" विचार किया-- - 
गुरुजी के आदेश से जिन्नासु होकर मैं यहां आया हूं, अंतएवं बाचना देने वाले 
की सुविधा को अनुसार ही मुझे ज्ञान ग्रहएं करना चाहिए । 

सुपांत्र समभंकर भव्रबाहु ने स्थूलभद्र को अच्छी शिक्षा दी। शेष साधु 
संभूति विजये के पास चले गए। उनके चलें जाने पर भीं स्थूलभद्व निराश 
या उदास नंहीं हुए । संच्चे जिज्ञासु होने के काररं उन्होंने केष्टों की परवाह 
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नहीं. की ।. उचित आहार श्रादि- प्राप्त: न होने-पर भी उन्होंते-अपना.. अध्ययन 
चालू रखा.) -सात- वाचनाए -ज़ारी रही । - | 


चौद॑ह पूर्वी के ज्ञाता श्र.तकैवली केवली के "समकक्ष माने जांते हैं । 
स्थूलभद्ग को ऐंसे महान्‌ गुरु प्राप्त हुए | उन्होंने-अ्रपता अहोभाग्य माना और 
: ज्ञान के अभ्यास में ग्रपना-मंन लगाया । यदि इस लोक और परलोक को 
सुखमय बनाना है; तो झाप भी “ज्ञान का दीपक जगांइए। हमें उन महात्‌ 
तंपेस्वियों से यही सीख ग्रह करना 'चाहिए जिन्होंने श्र,.त- की रक्षां करने में 
_ अपना: बहुमूल्य जीवंन लगाया है । ह कम 


जो महापुरुष आत्मोत्थान के सोपानों को पार करते-करते पूर्ण सुख 
और शान्ति की मंजिल तक जा पहु चे, उन्होंने संसार के दुःख पीडित प्राणियों 
' के उदुवार कें लिए, अनन्त कछणा से प्रेरित हो कर स्वानुभूत (एवं आचीरां 
' सार्ग का अपनी वाणी द्वारा प्रकाश किया। उन्तकी वही वाणी क्रालान्तर में 
' लिपिबद्ध हुई शौर श्र त या आगम के नाम॑ से भ्राज भी हमारे समक्ष है। इस 
अ्रकार श्रृत का महत्व इस वात में है कि उसमें प्रतिपादित तथ्य साधना .में 
सफलता प्राप्त करने वाले महान्‌ ऋषियों के आचोर्णा प्रयोग हैं, प्रनुभव के सार 
हैं तथा गस्भीर-एवं दीर्घ-कालीतऩ -चिल्तन के. परिणाम हैं । 


- बीतराग पुरुषों ने यह समभकर कि संसार के जीवों को शात्ति प्रदान 
: करने की आ्रांवश्यकता है, शास्त्र के द्वारा शास्ति का "मार्ग प्रदर्शित किया हैं। 
उन्होंने संदेश दिया है कि अंशान्ति का कारण दुःख है। हिंसा और अनावश्यक 
“रूप से बढ़ी हुई. आबश्यकताए:कम हो जाए: तो .दुःख कमर हो- जाएगा । अत- 
- एव उन्होंने. हिसा और परिग्रह-से दूर रहने-पर.. जोर दिया: है । हिंसा और 
परिग्रह पंरस्पर सम्बद्ध हैं). जहां हिसा होगी. ब॒हां परिग्रह-और,जहां परिग्रह है 

, वहां हिसा हीता अनिवार्य है।-दोतों का गढ बन्धन है.। 


परिग्रह और हिंसा-की बुत्ति.पर अगर श्र कुंश न रंक्खा गया तो: संवेये 
को अशात्ति होगी और दूसरों की अशात्ति:क्रा: भी. कारण. बनेणी । मगर 
>अइन यह है कि-हिसा और :परिग्रह-को,ब्सि-को: रोका-केसे- जाए.) मानव का 
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मस्तिष्क और हृदय बहुत दुर्वल है। वह गलत या सही, जहां भी क्षशिक सुख- 
सुविधा देखता है, उसी और भुकं जाता हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, इस 
क्षणिक सुख की बदौलत चाहे कितना ही दुःख भविष्य में भोगना पड़े, मगर 
. मनुष्य एकबार उस ओर प्रवृत हुए बिना नहीं रहता । ऐसी स्थिति में कोन-सा 
उपाय अपनाया जाय जिससे मनुष्य का निरंकुश मन अ्र कुश में आए ? इस अइ्न 
के समाधान के लिए भगवान्‌ वीतराग ने ब्रतविधि की योजना की है। ब्रतों के 
द्वारा मन को मजबूत करके पाप को सीमित करने का मार्ग प्रस्तुत किया गया 
है। मनुष्य जब व्रत अर गीकार करता है तो उसका जीवन नियंत्रित हो जाता 
है। ब्रत अभाव में जीवन का कोई सदुदं श्य नहीं रहता । जब ब्रत अगीकार 
'कर लिया जाता है तो एक निश्चितं लक्ष्य बन जाता हैं। ब्नती पुरुष कृटुम्ब, 
समाज तथा देश में भी शान्ति का आदर्श उपस्थित कर सकता है और स्वयं 
भी अपूर्व शान्ति का उपभोक्ता बन जांता है। ब्रती का जीवन दूसरों को पीड़ा 
प्रदायक नहीं होता, किसी को उत्ताप नहीं देता । वह धर्म, न्याय, शान्ति, 
' सहानुभूति, करुणा और संवेदना जैसी दिव्य भावनाश्रों का प्रतीक बन जाता 
' है। अ्रतएव जीवन में ब्रतविधाव की अत्यन्त आ्रावश्यकता है।... 


मह्षियों ने शान्ति और कल्याण का जो उपदेश दिया है वह पात्र के 

पास पहुँचकर सफल बनता है । उपजाऊ जमींन पाने से बीज की कीमत होती 

. है। सड़क जैसे स्थल में डाला हुआ बीज फलवान्‌ नहीं होता । इसी प्रकार 
अपान्न को दिया गया उपदेश भी निष्फल जाता है । 


आनन्द महावीर स्वामी के चरणों में योग्य पात्र बनकर झ्राया । उसके 

हृदय रूपी उर्बर प्रदेश में भगवान्‌ ने जो उपदेश बीज बोया वह श्र कुरित हुआ 

' फलित हुआ । इससे उसके जीवन को श्रपूर्व प्रकाश मिला। उसने अदुभुत 

शान्ति का श्रनुभव किया । वह दूसरों के समक्ष भी मार्ग प्रस्तुत करने लगा। 
वह स्वयं ज्ञान को ग्रहण करके दूसरों के लिए दीपक बनता है । 


मगर ब्रती जीवन की पवित्रता इस बात' में है कि जिस भावनों एंवं 
संकल्प शक्ति.से प्ते को स्वीकार किया गया है, उसे सर्देंव-जागृत रक्खा जाय, 
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उसमें कमजोरी न आने दी जाय । अ्रंकसर ऐसा होता है कि किसी प्रसंग पर 
मनुष्य की भावना ऊपर उठती है और वह मंगलमय मार्ग पर प्रयाण करने को 
उद्यत हो जाता है किन्तु थोड़े समय के पश्चात्‌ उसका जोश ठंडा पड जाता है 
और स्वीकृत व्रत में आस्था मन्द हो.जाने पर वह ,गली-कुचा खोजने लगता 
है । यह गली-कृूचा खोजना या ब्रत की मर्यादा को भंग करने का माग निकालना 
-ही अतिचार कहलाता है। अ्रतिचार के सेवन से व्रत का वास्तविक उह्द श्य 
नष्ट हो जाता है| उससे श्रात्मा को प्राप्त होने वाली शान्ति प्राप्त नहीं होती । 
अतएव गृहस्थ के सभी ब्रतों के साथ पांच-पांच अतिचारों का-वर्णान किया गया 
है, जिससे ब्रती पुरुष उनसे भली भांति परिचित रहे झौर बचता भी रहे । 
इसी हृष्टिकोश से यहां व्रतों के विवेचन के साथ उनके अतिचारों का 
भी निरूपण किया जा रहा है। अनर्थदण्ड के अतिचारों में कन्दर्षकथा 
कौत्कुच्य और मौरवर्य के विषय में कहा जा चुका है। उनकी संक्षेप में व्याख्या 
भी की जा चुकी है। यहां चौथे अतिचार पर विचार करना है।. 


४) संयुक्ताधिकररताः--उपकरण और अधिकरण में शाब्दिक 
दृष्टि से बहुत अन्तर न होते हुए भी दोनों के श्रर्थ में महान्‌ अन्तर है। धर्म 
का साधन उपकरण. कहलाता है जब कि श्रधिकरण वह है जो पाप का साधन 
हो । जिसके द्वारा झात्मा दुर्गति का श्रधिकारी बने वह भ्रधिकरण (ग्रधिक्रियते 
श्रात्मा दुर्गती येत तदधिकरण मु) ऐसी श्रधिकरण. शब्द की व्युत्पत्ति है । - 

ग्रधिकरण दो प्रकार के -हैं--द्रव्य-प्रधिकरण और भाव-श्रधिक रण, ः 
तलवार, बंदूक श्रादि पौदगलिक शास्त्र, जो हिसा के साधन हैं, द्रव्याधिकरण 
कहलाते हैं श्ौर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अप्रशस्त भाव भावाधिकरण । 


. कैंची, चाकू, फावड़ा, कुदाली, कुल्हाड़ी, कटार, - तलवार आदि: साधन 
गृहस्थ को किसी वस्तु के छेदन, भेदन आदि प्रयोजनों के लिए रखने . पड़ते 
हैं। किन्तु सद्गृहस्थ उन्हें इस प्रकार रक्खेगा कि सहज ही दूसरा उन्हें काम में 

: न ला सके । वह बंदूक में गोली भर कर नहीं रक्खेगा। अनिवार्य आ्रावश्यकता 
_ के समय बह इनका उपयोग करेगा। इनके निर्माण का धंधा भी नहीं करेगा। 
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इन खतरंताक औजोरों को तैयांर करके वह खुली जगहं में, जहां से वे अनायीस - 
हीं उठाए जो सके और उपयोग में लिये जा सके, नहीं रक्खेगा । ऐसा करना 
: बड़े खतरे का काम है। इससे कई बार अनेक श्रनेक दुःख जनक दु्घेटनाए 
हो जाती हैं। धर के बच्चे खेल के लिए उन्हें उठा सकते हैं और स्वयं - उसके 
- शिकार हो सकते हैं ! दूसरे बच्चे भी उतके निशाना बन संकंतें हैं । अंडौसी 
'पड़ौसी उन्हें उठा ले जा सकते हैं। ऐसा हो तो निरर्थक ही भीषरं अ्रनर्थ 


हो जाता है । 
घर में कोई आक्रमणकारी आजाए, डाकू हमलों कर दें या इसी प्रकार 
की कोई अन्य घटना घटित हो जाय तो उन औजारों का उपयोग करना श्रथ 
दण्ड है। अर्थदण्ड का त्याग श्रावक की ब्त मर्यादा में नहीं भ्रांता | बहु-बेटी 
की मर्यादा की रक्षा, देश की रक्षा ग्रादि का प्रसंग उपस्थितं होने पर ब्रत्ती 
श्रावक कायरता प्रदर्शित नहीं करेगा । वह अहिसां की दुह्माई देकर “अपने 
कत्त व्य से बचने का प्रयत्न भी नही करेगा । वह शस्त्र धारण करेगा और । 
आत्रु का हह्पूर्वक' सामना करेगा। अनेक श्रावकों ने - ऐसा किया है। किन्तु 
निरर्थक हिंसा से वह पूरी तरह बंचता रहेगा ।' उसके द्वारा ऐसा “कोई कार्य 
न होगा जिससे बेमतलब खून खराबी या हिसा हो। वह बिना हेतु हिंसक 
- साधनों को सुसज्जित करके खुली जगह में रक्खेगा तो स्वयं को सदा : आशंका 
बनी रहेगी कि कोई उठा न ले । सेनिक भी यदि ब्रतती है तो वह खुले रूप- में, 
जब बह अनिवार्य रूप से आवश्यक समझेगा, तभी उन शस्त्रास्त्रों का उपयोग 
“ करेंगा। 
तात्पर्य यह है कि अनर्थदण्ड विरम ण ब्रत का आराधक हिंसा के साधनों 
को तैयार करके अर्थात्‌ उनके विभिन्न भाग को जोड़ कर नहीं रखता, क्योंकि 
उससे निर्थक हिंसा होने की संभावना - रहती है। व्यह हिंसा: प्रदान: नामक 
अनर्थदण्ड का अत्तिचार है। । 


... . (४) उपभोग परिभोगातिरिक्तता--भोग और: उपभोग की वस्तुओं 
का मिरथंक संग्रह करके रखना भी आवक के लिए शअतिचांर है। बढ़ियां सांड़ी 
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झ्ोढ़नी, धोती झ्रादि देखकर आवश्यकता न होने पर भी खरीद लतना,या अन्य. 
पदार्थों का बिता प्रयोजन संग्रह करता महावीर स्वामी ने पाप कहा है । शीत» 
काल में गरम कपड़े चाहिए और ग्रीष्मकाल में पतले, यह तो “ठीक है,.. मगर _ 
कई कोई पोशाकें गरम कपड़ों की होने पर भी कहीं कोई नयी डिजाइन दिखाई... 
दी श्रौर तबियत मचल गई । उसे खरीद लिया । इस प्रकार गरम कपड़ों से . 
पेटियां मरलीं । मलमल श्रांदि के कपड़ों की पेटियाँ अलग भरी हुई हैं। यह 
सब अनावश्यक संग्रह है । | 


मनुष्य के दो ही. पेर होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए. एक जोड़ा . 
जूता पर्याप्त है। मगर सेठ-सहाब. भ्रौर बाबू. सहाब प्रतिदित वही जूता पहनें, ह 
प्रातः काल पहना हुआ जूता- सांयकाल पहनें तो बड़प्पन केसे सुरक्षित रहेगा? 
अतंएव पेरों की युरक्षा के लिए भले एक ही जोड़ा जूता चाहिए मगर बड़प्पन . 
की सुरक्षा के लिए कई जोड़ियां चाहिए ! । 


आ्राज लोगों की ऐसी हृष्टि बन गई है। कंपड़ा श्लौर जुता उपयोगिता 
के क्षेत्र से निकल कर श्यूगार और बड़प्पत के साधन .बन गए हैं। इस दृष्टि. . 
विपर्यासी का ही परिणाम है कि लोग बिना श्रावश्यकता के: भोगोपभोग “की 
वस्तुओं का संग्रह करते हैं और दूसरों के समक्ष अपना .बड़प्पन दिखलाते हैं । 
इससे गृहस्थों का जीवन:सरल-स्वाभाविकःन रहकर एकदम कृत्रिम और आइ-.. 
म्व॒र पूर्ण हो गया है। जहां देखो वहीं दिखावट है। शान-शौकत केः लिए .. 
गरींग आडम्बर करते.हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें जो है, उससे अ्रन्यथा ही 
अपने को प्रदर्शित करना चांहता है। अमीर अपनी अ्मीरी का ठसका दिख- 
लाता है। गरीब उसकी चंकल करते हैं और अपते सामर्थ्य से अधिक व्यय करके । 
सिर पर ऋण का भार बढ़ाते हैं। इन अवास्तविक आवरई्यकताओों की पूति 
के लिए अनेक प्रकार के अनेतिक उपायों का अवंलम्बन कंरता पडता है। इस 
- कारण व्यक्ति, व्यक्ति को जीवन दृषित हो गया है और जब व्यक्तियों का 
जीवन दूषित होता है तो साम्राजिक जीवन निर्दोष कैसे हो सकता है ? 


कपड़ों और जूतों की-फसल . आने का-कोई नियत समय नहीं है | वे... 
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बारहों मास बनते रहते हैं और जब आवश्यकता हो तभी सुलभ हो सकते हैं । 
फिंर भी लोग संदूक भर कर कपड़े संग्रह करते और जूते इतने अ्रधिक कि 
सजा कर रख दिये जांए तो मोची की एक खासी दुकान बन जाय; यह भोगो- 
पभ्नोग के साधनों का बृथा संग्रह निरर्थक श्रारम्भ और परिग्रह का कारण है। 


कई बार व्यापारिक दृष्टि से भी वस्तुश्रों का संग्रह किया जाता है। खाद्या- 
त्तों का संग्रह भी किया जाता है। व्यापारी वर्ग के लिए एक सीमा .तक यह संग्रह 
वृत्ति क्षम्य हो सकती हैं, पर सीमा का उल्लंघन करके किये जाने वाले संग्रह 
से अ्रनेक अ्रनर्थ उत्पन्त हो जाते हैं। किसी वर्ग को यह नहीं भुलना चाहिए कि 
बह जो भी व्यापार धन्धा करता है, वह समाज एवं देश को हानिकारक नहीं 
होना चाहिए। आज इस देश्ष में श्रनाज पर्याप्त नहीं उत्पन्त होता और विदेशों 
से मंगाकर जनता की श्रावश्यक्षता की पूर्ति की जाती है। अतएव ऐसे भी अ्रव- 
सर आते हैं जब श्रनाज वी कमी महसूस हे ने लगती है। उस समय अ्रनाज के 
व्यापारी श्रगर अपने गोदामों को बन्द कर दें, प्रजा के अन्ताभाव जनित संकट 
से लाभ उठाने का प्रयत्न कर भर लोगों को भूखा मरते देख कर भी न 
पसीजें तो यह महान्‌ अ्रपराघ है, करता है। यह व्यापारिक नीति नहीं । पदार्थ 
की रमणीकता को देखकर अनावश्यक रूप से उसका संग्रह कर लेनाझौर 
भोगोपभोग की सीमा को बढ़ाना आरम्भ की वृद्धि करना है, चाहे वह खाद्य 
पदार्थ हो, वस्त्र हो या औषध आ्रादि हो ।... 


: सूती वस्त्रों से क्या काम नहीं चल सकता ? करोड़ों मनुष्य ऐसे हैं 
जिन्हें रेशमी और ऊनी वस्त्र प्राप्त नहीं होते ? क्या वे जीवित नहीं रहते ? 
शीत और गर्मी से उनके शरीर की रक्षा नहीं होती ? उनकी लज्जा की रक्षा 
तहीं होती ? बीमारी होने पर साधारण श्रहििसक ओऔषधों से उपचार होता 
रहा है। जब एलॉपेथिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था तब एक से 
एक बढ़ कर प्रभावोत्यादक औपयधें इस देश में प्रचलित थीं। उनसे चिकित्सा 
होती थी। उस समय के लोग श्राज की श्रपेक्षा श्रधिक दीर्घजीवी होते थे । 
किन्तु आज घोर हिंसाकारी औषधों का प्रचार बढ़ता जा रहा है, साथ ही 
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नगैे-तमे रोग बहन्ने जा रहे हैं श्रौर अल्पायुष्कता भी बढ़ती जा रही है फिर 
; भी लोग अ्न्धचाधुन्ध विलायती श्रौषधों के प्रयोग से बाज नहीं आ्राते । . 


बड़ी-बढी चस्त्र मिलों और कारखानों की स्थापना से प्रजाजनों की 
. आजीविका छिन गई हैं! हजारों हाथ जो काम करते थे, उसे एक मशीन कर 
डालती है । बेरोजगारी की समस्या उलमती जा रही है । फिर भी दिन-बदित 
नवीन कारखाने खुलते जाते हैं। उनके कारण महारम्भ और हिंसा की वृद्धि 
: हो रही है । 
जिन देशों में श्रहिसा की परम्परा नहीं है, जिन्हें विरासत में अंहिसा 
. के सुसंस्कार नहीं मिले हैं वहां यदि ऐसी वस्तुओं को प्रोत्साहन मिले तो उतने: 
खेद और झाइचर्या की बांत नहीं किन्तु भारत जैसा देश, जो सदैव ग्रहिसत . 
का प्र॑मी रहा है, हित्षाकारी वस्तुओं को श्रपनाए, तो कौन संसार को श्रहिसा 
पथ का प्रदर्शित करेगा ? अहिसा का श्रादर्श उपस्थित क प्नै की योग्यता सिवाय 
भारतवर्ष के भ्रन्य किप्ती भी देश के में नहीं है। इस देश मह्॒धियों ने हजारों-लाखों 
-,-. पर्ष पहले से अहिसा विषयक चिस्तन आरम्भ किया और उसे गम्भीर रूप 
दिया वह चिस्तन आज भी उसी प्रकार उपथोगी है और कभी पुरानों 
. पड़ने वाला नहीं है किन्तु श्राज इस देश के निवासी पश्चिम का श्रस्धानुकरणा 
करने में ही गौरव समभते हैं। उचित यह है कि हम अपनी संस्कृति 
: की छाप पश्चिम पर श्रकित करें और उसे ऋषियों के सन्मार्ग पंर लाएं । 


ध झ्राज न केवल दवाइयों ही वरन्‌ दूसरी बहुत-सी वस्तुऐ भी पशुओ्रों 
. की हत्या करके निर्मित की जाती है । नरम चमड़े के नाता प्रकार के बैग, जते 
आदि जीवित पलछुओ्रों का चमड़ा उत्तार कर उससे बनाये जाते हैं । यह कितनी 
भीषण ऋ ता है, शौकीन लोग ऐसी चीजो' का उपयोग करके घोर हत्या कें 
... पाप के भागी बनते हैं । जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं जो ऐसी हिसाजनित 
हे बस्तुओ' के बिना न चल सके । अ्रतएवं ऐसी हिसा को निरर्थक हिसा की कोटि 
में सम्मिलित करना अनुचित नहों । विवेकशील व्यक्ति सदव इस प्रकार की 
हिंसा से बचेगा । । ह 


जैसे बृ द-वू द पानी निकालने से बड़े से बह जलाशंब का भी: पाती . 
खत्म हो जाता है, उसी प्रकार. भोगोपभोग पर नियंत्रण करते-करते हिस्ता: 
को: समाप्त किया जा सकता है । अ्रतएवं मनुप्य को चाहिए कि वह श्रपनी 
इच्छात्रों को वश में रखे श्रौर श्रावश्यकताश्रों का अतिरेक न होने दे । 
श्रावदयकताश्रों के- बढ़ 'जाने से वांछित वस्तु न मिलने पर वेयक्तिक तथा 
सामूहिक संघव बढ़ता है । । 


सभी देशों में साघारणतया जीवन निर्वाह के योग्य सामग्री उपलब्ध 
रहती है किन्तु जब भोगोपभोग की वृत्ति का अतिरेक होता है तव उसकी 
पूत्तिःके लिए वह-दूसरे देश का शोपण करने को तत्पर होता है । चीन इसी 
प्रकार के श्रतिरेक के कारण भारत पर ब्राक्रमण कर रंहा है! युग-युगान्तर 
से भोगोपभोग की वढ़ी-चढ़ी श्रावश्यकता ने संसार को श्रशान्त वना खखा 
हैं। संसार को सुधारना कठिन है, परन्तु सावक स्वयं अपने को सुधार कर 
तथा अपने ऊपर प्रयोग करके दूसरों को प्रेरणा दे सकता है | जो स्वयं जिस . 
मार्ग पर न चल रहा हो, दूसरों 'को उस मार्ग पर चलने का उपदेश दे तो 
उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता । जो स्वयं हिसा के पथ का पथिक हो वह 
यदि अहिसा पर वक्‍ढता दे तो कौन उसकी बात मानेगा ? लोग उलटा-उप- 
हास करेंगे। अ्रतएवं अगर दूसरों को सन्मार्ग पर लाता है, यदि मानसिक 
सन्तुलन की स्थिति जीवन में उत्पन्न करना है, मन की विकृृतियों को हटाना 
हैं, हृदय को शान्त और चिन्ताहीन बनाना है तो साधक को सर्वप्रथम अपने 
प्र नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने पर श्रपूर्व शान्ति का लाभ 
होगा। शझात्म संयम करने की चीज है, कहने की नहीं । मिश्री वेचने वाला 
मीठी है! कहने के बदले चखने को देकर ज्ीत्र श्रनुभव करा सकता है। धर्म 
के विषय में भी यही स्थिति है। पालन करने से ही उप्तका वास्तविक लोभ 
प्राप्त होता है । 


आनन्द ने श्रावकथर्म के पालन का हढ़ संकल्प किया । उसने इस संकल्प 
के साथ ब्रतों को अ्रगीकार क्रिया कि मैं इन ब्तों में ग्रतिचार नहीं. लगने . 
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_ दूगा।जो इन ब्रतों के दूंपणों से बचा रहता है, उसके लिये सामायिक श्रादि 
« >बत-सरल हो जाते हैं। भ्रणुत्नतों और गुरात्रतों की साधना को जो सफलत्ता- 
; : “पूर्वक सम्पस्त कर लेते हैं वे सामायिक की साधना के पात्र. बन जाते. हैं। जसे 
_ 'सुमरनी ( माला ) की आदि और श्रन्त सुमेरू है, उसी प्रकार सामायिक ब्॒ततों 
की श्रादि और अन्त दोनों हैँ। जब तक उसका ठीक रूप समझ में नहीं श्राएगा | 
तब त्तक आदि और अन्त कसे समभ में झा सकता है ? 


शास्त्र का कथन हैं कि जब तक हृदय में शल्य विद्यमान रहता. है तब॑ 

-  तकःब्रती जीवन प्रीरंभ नहीं: होता । माया, मिथ्यात्व : और निदान, मे तीज 
“भयंकर शल्य हैं जो आत्मा के उत्यान में रुकावट डालते हैं। इनके अतिरिक्त जब 

 +कपषायभाव की मन्दता होती है, अतत्तानुबन्धी और प्प्रत्यास्यानावरण नामक : 
कपाय का उपश्ञम या क्षय होता है त्मी .जीव. व्रती बनता है. । इस -:प्रकार 
सम्यस्दृष्टि के आने पर जीव पर-पदार्थ को बन्ध का कारण समझता है और 
शुद्ध चेतनास्वरूप आत्मा को पहचानता है।' उस समय वह संमभझने लगता है 

* कि आत्मा सभी पौद्गलिक भावों से न्यारा है, निराला है और उतके साथ 

आत्मा का तादात्म्य सम्बंध नहीं है, शरीर, इन्द्रियां और मने पौदुगलिक होने 

' से आ्रात्मा से पृथक हैं। ग्रांत्मा अ्रूपी तत्त्व है, दहादि रूपी हैं। आत्मा अनन्त - 

- चेतना का पुज है, दहादि जड़ हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी द्रव्य है 
देह आदि जंड़ पर्याय हैं जिनका क्षण-क्षरंश में रूपान्तर होता रहुतां है।इस 

प्रकार इनके साथ न ग्रात्मा का कोई साहर्य है शोर न एकत्व है । 


इस प्रकार का भेद विज्ञान सम्येग्हष्टि उत्पन्न होने पर होता है। भेद- 

' विज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ' होता है। भेद विज्ञानी 

: प्राणी हेय' और उपादेय 'के' वास्तविक मर्भ को पहुंचान लेता है और चाहे 

वह अपने ज्ञान के अनुसार आचरण न करं- सके, फिर भी उसके चित्त में से 

राग-ह्घ की सधन ग्रथि हट-.जाती है और एक प्रकार-का. उदासीन भाव 

उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह श्रत्यासक्त नहीं बनता | वह जल में 
कमल की“तरह अलिप्त रहती हुवा संसार व्यवहार चलाता है। तत्परंचातत्‌ . 
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कपाय की अ्रधिक मन्दता होने पर अखुब्रत आ्रादि प्रारंभ होते हैं । इससे स्पष्ट 
है कि व्रतों की श्रादि सम्यक्तव है श्रौर सम्यक्त्व को सामायिक में परिगणित 
किया गया है, अतएवं सम्यकत्व और श्र्‌त सामयिक क्ये आ्रादि में सानता 
उचित्त ही है। 


एक चुल्हे-चौके का काम करने वाली महिला और दूकान पर बेंठा 
व्यवसायी यदि सम्यक्त्व सामायिक से सम्पन्न होगा तो उसे सदेव यह ध्यान 
रहेगा कि मेरे निमित्त से, मेरी असावधानी से किसी भौ जीव-जन्तु को पीड़ा 
न पहुंचे । चूल्हे ओर व्यवसाय का काम चल रहा है और वह महिला तथा 
पुरुष सामायिक भी कर रहे हैं | वाह्य दृष्टि से यह सामायिक नहीं है पर यदि 
वास्तव में सामायिक न हो तो वह हिंसा को केसे बचाएगा ? अत्तएवं कहा गया - 
है कि वहां सामायिक की श्रादि है। हक | 4 


श्र अ्रन्त में, जहां त्याग की पूर्णता है बहां तो सामायिक है ही। .. 
अनर्थ दण्ड विरमण ब्रन्न के पश्चात्‌ सामायिक को स्थान देकर महावीर स्थामी 
ने एक महत्वपूर्ण वात यह सूचित की है कि भोगोपभोग की बृत्ति पर श्र कुश 
रखना चाहिए । ऐसा करने से साधना के मार्ग में शान और स्थिर दशा 
घुलभ होगी। शान्ति और स्थिरता के बिना साधना नहीं हो सकती । जो स्वय 
श्रशान्त रहेगा वह दूसरों को कसे शान्ति प्रदान कर सकता है ? 


महापुरुष साथना के मार्ग में सफल हुए, स्वयं शान्ति स्वरूप बन गए 
और दूसरों के पंथप्रदर्शक बन गए। महावीर स्वामी ने आनन्द का पथ प्रदर्शन 
* किया। भद्गवाहु ने स्थुलभद्र को योग्य पात्र जान कर उनका पथप्रदर्शन 


किया । उन्हें श्र॒त का अभ्यास किया। श्र्‌ ताभ्यास के लिए पांच अवशुणों का 
परित्याग .करना अत्यावध्यक है+- ह 


थंभा कोहा प्माएशं रोगेशालस्सएण य। 


“उत्तराभ्यवत अ० ११-०३ 
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: ज्ञानार्थी पुरुष को (१) अहंकार, (२) क्रोध (३) प्रमाद (४) रोग 
: (५) और आलस्य, इन पांच वातों से बचना ही चाहिए । इंनसे बचने पर ही 
. ज्ञान का अभ्यास कियां जा सकता है । 


जेसे ऊ ची जमीन पर पानी नहीं चढ़ता उसी प्रकार अहंकारी को: विद्या 
क्री प्राप्ति नहीं होती । विद्या प्राप्ति के लिए विनम्रता चाहिए, विनयशीलता 
होनी चाहिए । इसी प्रकार जो क्रोधशील हं।ता है, चिड़चिड़ा होता है, जिसके 
हृदय में क्रोध की ज्वालाए प्रज्वलित रहती हैं, वह भी श्र,त का अभ्यास करने 
में सम नहीं हो सकता । जो प्रमादी हैं वह भी ज्ञानाजन करने ' में असमर्थ 
.रहता है। प्रमादी व्यक्ति चलते-चलते बहुत समय तक बातें करता रहता है, 
' सोया तो सोता रहेगा, खाने बेठा तो खाया करेगा, श्रृंगार-सजावट करने में 
: चण्टों बिता देगा । वह कुछ समझेगा, कुछ करेगा। फिजूल की बातों में 
उपयोगी समय नष्ट करेगा । दूसरों की निन्‍्दा करेगा, विकथां- करेगा श्रौर 
अपनी ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देगा। । 


आलसी आदमी भी विद्या का अभ्यास नहीं कर सकता। विद्याभ्यास 
के लिए स्फर्ति आवश्यक है। नियमित कार्य करने की वृत्ति श्रपेक्षित है । 
,  आलपघ्ष्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो. महारिपु: श्रर्थात्‌ श्रालस्य शरीर के भीतर 
. पैठा हुआ महान शत्रु है। बाहर के दुश्मन से बचना सरल होता है किन्तु भपने 
ही अन्दर छिपे बेरी से पार पाना कठिन होता है। आलसी मनुष्य उपस्थित 
. कार्य को आगे सरकाने की चेष्टा करता है, कत व्य को ठालने श्रौर उससे 
बचने का प्रयत्त करता है और यही सोच कर समय .नष्ट करता है कि आज 


नहीं, कल कर लगे। कल थाने पर परसों का बहाना करता है श्र आप ही 
'अपने को घोखा देता रहता है । । 


: इस प्रकार ज्ञानोपार्जनज के बाधक कारणों को जान कर उनसे बचना 


- चाहिए. जो उक्त पांचों दोषों से बचे रहते हैं वे ही श्रत की आराधना करने में 
. समर्थ होते हैं । 
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स्थुलभद्र के साथ वाई सन्त श्र,ताभ्यास के हेतु गए थे। किर स्थूलभद्र 
.* के सिवाय शेष सभी वापिस लौट आए | उनमें उक्त पांच बातों में से कोई न 
कोई बात रही होगी । जो व्यक्ति हु संकल्प के साथ, हिम्मतपूर्वक किसी झुभ ह 
कार्य में जुट जाता है, उसे अवश्य सफलता प्राप्त होती है चाहे वह कार्य 

क्रितता ही हुस्साध्य हो । 
मनुष्य जीवन अल्पकालिक है । मृत्यु ज्ञानी और अज्ञानी में, गृहस्थ और । 
गृह त्यागी में एवं राजा और रंक में कोई भेद नहीं करती। उसके लिए सभी 
समान हैं। जिसने जन्म लिया, उसका मरण अवश्यंभावी है। श्राचार्य सम्भू 
तिबिजय भी अ्रस्ततः स्वर्गवासी बने । उनके देहोत्सर्ग के बाद भद्गबाहु लोट 
कर आए और उन्होंने शासवसूत्र संभाला । स्थुलभद्न भी विश्चल संकल्प के 
साथ उनके पास रहे | इस समय तक दस पूर्वो के लगभग का ज्ञान उस् हो 
चला था । भवद्गबाहु स्वामी ने कुशलता के साथ शासन चलाना प्रारम्भ किया । 
स्थूलभद्र उनके सहायक थे । वे श्रोजस्वी, तेजस्वी और सूक्ष्म सिद्धान्तवेत्ता हो ु 
गए थे तथा भद्गवाहु के बाद आचार्य पद के योग्य समझे जाने लगे थे । 


आगप या किसी भी अन्य विषय का शब्दाथ प्राप्त करके यदि चिन्तन न 
किया गया तो आत्मा की उन्नति नहीं हो सकेगी । पढ़ कर चिन्तन और मनन 
करने से ही जीवन में मोड़ आता है और मोड़ आने पर आत्मा का उत्थान 
होता है । पठित पाठ विन्तनन्मनन के द्वारा ही श्रात्मसात्‌ या हृदयंगम होता है 
और वही ज्ञान सार्थक है जो आत्मसाव्‌ हो जाए। स्थूलभद्र अ्रपने गुरु भद्वबाहु 
से धाचना लेकर वाद में श्रलग से चिन्तन करते श्रौर उसकी हद घारणा करने 
बी कोशिश करते थे। ऐसा करने से उन्हें बहुत लाभ हुआ । 


आप लोगों ने भी चातुर्मास में प्रतिदित अवणा किया है। उसमें से क्या 

प्र कितनी ग्रहण किया, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। _ 

. चांतुमोस्थ की समाप्ति के दिन सन्चिकट आ रहे हैं। देवालय का कब्बतर नगाड़ा हि 
बजानें पंर भी नहीं उड़ता पेरम्तु कु गा का कक्षबर साधारण आवाज से भी 
उड़ जाता हैं| हमें देवालये के कंब्ृतर के समान नहीं होना चाहिए जिस पर 
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४: कहने सुनने का कुछ असर ही - नहीं पडता, बल्कि कुएं कै कबूतर के समान 
बनता चाहिए. आत्महित की जो भी बात्त कर्णगोचर हो उसको . विवेक के 


: साथ अपनाना चाहिए। भ्रपतनाने से ही ज्ञान सार्थक होता है। श्रगर जीवन में 
कुछ भी न उत्तारा गया तो फिर कोरा ज्ञान किस मतलब का ? 


. स्थूलभद्र की सात बंहिनें भी थीं जो बड़ी बुद्धिशालिनी थीं। महामत्त्री 
शकटाल ने उनके जीवन निर्माण में कोई कसर नहीं।उठा, रक्खी ' थी। उसने 
सोने से शरीर को सुसज्जित करने की श्रपेक्षा ज्ञान से जीवन को :मंडित करना 
अधिक कल्याणकर समझा । उत बहिलों ने भी प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग किया 
और संयम को ग्रहण किया । .इस प्रकारवे ज्ञान के साथ संयम की साधना .. 
करते लगीं। सुशिक्षा और ज्ञान की उपसम्पदा,प्राप्तकर लेने के कारण और .. 
साथ ही अपने भाई स्थृलभद्र के साधु हो जाने के कारण उन्होंने. श्रपनि जीवन .. 
: को राग की ओर बढ़ाना छोड दिया । राग रोग है,” ऐसा [समझ कर उन्होंने 
: विराग का मार्ग अपनाया-दीक्षा|अ गीकार कर ली । यही नहीं, तप श्र , 
५. संयम की आराधना करके ज्ञान की ज्योति प्राप्त की । 


क्‍ सातों,साध्वियां भ्राचार्य भद्रबाहु की सेवा में पहुँचीं जिससे अपने अ्राता ' 
स्थुलभद्र के दर्शन कर सक। 


बन्घुओ ! जैसे इन. सच्तगणों का जीवन ज्ञान के श्रपूर्व आलोक से 


जगमगा उठा, उसी प्रकार हमें भी झपने जीवन'वको, आलोकमय बनाना है। 
ऐसा करने पर ही उभय लोक में कंल्याण होगा । _ 


न जिन अल नकल ++ 


सामायिक: 


वीतराग देव ने श्राध्यात्मिक साधना का बड़ा महत्त्व बतलाया और 
जब कोई भी साधक साधना के महत्त्व को हृदयंगत करके उसके वास्तविक रूप 
को अपने जीवन में उत्तारता है तो उसके जीवन का मोड निराला हो जाता 
है। चाहे उसकी वाह्म प्रवृत्तियां एवं चेष्ठाएं बदली हुई प्रतीत न हों तथापि: 
यह निश्चित है कि साधनाशीलता की स्थिति में जो भी कार्य या संसार व्यवर ., 
हार किये जाते हैं, उनके पीछे साथक की वृत्ति भिन्न प्रकार की होती है। एक 
ही प्रकार का कार्य करने वाले दो व्यक्तियों की आच्तरिक बृत्ति में जमीन- . 
आसमान जितना अन्‍्तर हो सकता हैं। उदाहरण के लिए भोजन क्रिया-को 
लीजिए 4 एक मनुष्य जिद्ववालोलुप होकर भोजन करता हैं और दूसरा जिते- 
ौन्द्रिय पुरुष भी भोजन करता है। ऊपर से भोजन क्रिप्रा दोनों की समान प्रतीत 
होती हैं । किन्तु दोनों की आच्तरिक वृत्ति में महान्‌ अन्तर होता है। प्रथम 
व्यक्ति रसना के सुख के लिए अतिशय गृद्धिपूर्वक खाता है जबकि जितेन्द्रिय 
पुरुष लोलुपता को निकट भी न फटकने देकर केवल शरीर निर्वाह की दृष्टि 
से भोजन करता है। उसके मन में लेशमात्र भी गृद्धि नहीं होती । 


इस प्रकार एक-सी प्रवृत्ति में भी वृत्ति की जो भिन्नता हे,ती है, उससे 
परिणाम में भी महान्‌ अन्तर पड जाता है। जितेन्द्रिय पुरुष के भोजन का 
प्रयोजन संयम-धर्म-साधक शरीर का निर्वाह करना मात्र होने से वह कर्म-बन्ध 
नहीं करता, जवकि रसनालोलुप अपनी ग्रद्धि के कारण उसे कर्म-बन्ध का 
कारण बना लेता है। यह साधना का ही परिणाम है। यही नहीं, साधना 
विहीन व्यक्ति रुखा-मूला भोजन करता हुआ भी हृदय में विद्यमान लोलुपता 
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के कारण तीत्र कर्म बाँध लेता है जबकि साधना. सम्पन्न .पुरुष .सरस भोजन 
करता हुआ भी अपनी अ्रनाशक्ति के-कारण उससे बचा रहता है।... 


साधना शून्य मनुष्य के प्रत्येक कार्य-कलाप में आ्राशक्ति का विष छुला 
रहता है, साधनाशील उन्हीं कार्यों को श्रनाशक्त भाव से करता हुंश्रा उनमें 
वीतरागता का अमृत भर देता है । 


अध्यात्म साधना-का- अर्थात्‌ राग-द्वेष "की बूंति- का- परित्याग' करके- - 
समभाव जागृत करने का यह महत्व कम-तहीं है और यही साधक के जीवन को : 
निर्मल और उच्च बनाने का कारण बनता है । 


आज. वृत्तों की साधना करने वाले थोड़े ही दिखाई देते हैं, इसका कारण 
. यह है कि लोग साधना के महत्त्व को- ठीक तरह समझ नहीं पाए हैं श्रौर इसी 
कारण वे साधना के मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं ।- 


ह भूतकाल और वर्तमान काल का इतिहास देखने में यंह बात प्रमाणित 
होती है कि जिसने साधना को जीवन में उतार लिंया. उसने अपना यह लोक 
और परलोक सुधार लिया। 


गृहस्थ आनन्द ने प्रभु महावीर के चरणों में पहुँच कर बारह ब्रत 
अ्रगीकार किये श्रोर अपने जीवन की साधना के मार्ग में . लगा दिया साधा- 
रण ऊपरी दृष्टि से भले ही यह दिखाईं न दे कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन 
आया, मगर उसके आन्तरिक जीवन में श्राध्यात्मिकता की ज्योति जगमगा 
गई-। यही कारण है कि आनन्द सभी अतिचारों का परित्याग करने के लिए 
- हंढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है । ' 


जो साधक भीगोपभोग के साधनों के विषय में अपने मत को नियंत्रित - 
कर लेता है और उतकी सीमा निर्वारित कर लेता है, वह मानसिक सस्तुलन _ 
को प्राप्त करके सामायिक की साधना में तत्पर हो जाता है। संयम की साधना 
को. विकसित करना उसके जीवन का: लक्ष्य बृत जाता है. 
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भगवान्‌ महावीर ने श्रानन्‍द को लक्ष्य करके, उसके ब्रत्तों की निर्मलता 
के लिए अ्रतिचारों का निरूपणा किया। यद्यपि शास्त्रकार का लक्ष्य श्राननन्‍्द 
श्रावक है कित्तु आनन्द के माध्यम से वे संसार के सभी मुमक्षुओं को प्रेरणा 
देना चाहते हैं । श्रतएव वह निरूपण जेसे उस समय आनन्द के लिए हिंत कर 
था उसी प्रकार श्रन्‍्य श्रावकों के लिए भी हित कर था श्रौर जेसे उस समय 
हित कर था वेसे ही श्राज भी हितकर है । शाश्वत सत्य त्रिकाल-श्रवाधित 
होता है। देश और काल की सीमाए' उसे बदल नहीं सकतीं । 
भगवान्‌ ने कहा--सामायिक ब्रत के पांच दूषण हैं। साधक इन दृषणों 
को समीचीन रूप में समझे और इनसे बचता रहे । इतका आचरण न करे। 
सामायिक;तन श्र मन की साधना है। इस ब्रत की आराधना में तन 
की दृष्टि से इन्द्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और मन की हृष्टि 
से उसके उदवेग एवं चांचल्य का निरीध किया जाता है। मन में नाता प्रकार 
के जो स्ंकल्प-विकल्प होते रहते हैं, राग की, द ष की, मोह की या इसी प्रकार 
की जो परिस्थति उत्पन्न होती रहती है, उस्ते रोक देना सामायिक ब्रत॒ का लक्ष्य 
है ! समभाव की जामृतति हो जाना शान्ति प्राप्ति का मूल मंत्र है। इस संसार 
में जितने भी दुःख, इन्द, क्लेश और कष्ट हैं, वे सभी चित्र के विषय भाव ते. 
उत्तन्न होते हैं। उन सब के विनाश का एक मात्र उपाय समभाव है। समभाव 
बहू श्रमोष कवच है जो प्राणी को समस्त आधातों से सुसक्षित कर देता है । 
जो भाग्यवात्‌ समभाव के सुरम्य सरोवर में सदा अवगाहन करता रहता है, 
उसे संसार का ताप।पीड़ा नहीं पहुँचा सकता । समभाव वह लोकोत्तर रसायन 
है जिसके सेवन से समस्त आन्तरिक व्याधियां-वैभाविक प्रिणतियां नष्ट 
ही जाती हैं। आत्मा रूपी निर्मल गगन में जब समभाव का विभाकर अपनी - - 
समस्त प्रखरता के साथ उदित' होता है तो राग, द्वोष, मोह झ्रादि उलूक 
विलीन हो जाते है। आत्मा में अपूर्व ज्योति प्रकट हो जाती है और उसके 
सामने आलोक द्वी,आलोक प्रसारित हो उठता है। " 


किन्तु अनादि काल से विभाव में रमण करते वाला और विषय भावों 
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के विष से प्रभावित कोई भी- जीव सहसा समभाव की उच्चतर भूमिका पर 
नहीं पहुच सकता । समभाव को प्राप्त करने और बढ़ाने के लिए अ्रभ्यास की 
आवश्यकता होती है। जेसे अखाड़े में व्यायाम करने वाला व्यक्ति श्रपने 
: शारीरिक बल को वढ़ाता है, वेसे ही सामायिक्त द्वारा साधक अपनी मानसिक 
. दुर्वलताओं. को दूर करके .समभाव और संयम को प्राप्त करता है। श्रतएव 
प्रकारान्तर से सामायिक साधनों को मन का व्यायाम कहा जा सकता है। 


सामायिक ब्रत की आराधना करने में जो अतिचार लग सकते हैं, थे 
इस प्रकार हैं-- 


(१) मणदुष्पशिहाणं--सामयिक का पहला अ्रतिचार मनः. दुष्प्रणि- 
धान है जिसका तात्पर्य है मन का अशुभ व्यापार । सामायिक के समय में 
साधक को ऐसे विचार नहीं होने चाहिए जो -सदोष या पापयुक्त हों। सामा- 
यिक में मन आत्मोन्मुख हो कर एकाग्र बन जाना चाहिए। एकाग्रता को 
खण्डित करने वाले विचारों को मने में स्थान देना या ऐसे विचारों का मत 
में प्रवेश होना साधक की पहली दुर्बलता है । 


मन में बड़ी शक्ति है। उसके प्रशस्त व्यापार से स्वर्ग मोक्ष और भ्रप्न- 
शस्त व्यापार से नरक तैयार समक्तिए | कहा है-- 


मन .एवं मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयों: । 


. . किसी जलाशय का पानी व्यर्थ बहाया जाय तो कीडे उत्पन्न करता 
श्रौर संहारक वन जांता है और यदि उसो जल का उचित उपयोग किया 
जाय तो श्रनेक खेत लहलहाने -लगंते हैँ। मानसिक शक्ति का भी यही हाल 
है। मानसिक शक्ति के सदुययोग से अ्लोकिक शान्ति प्राप्त की जा सकती 
है । श्रतएव मन को काबू में करना- साधना /का प्रधान अ्रग है। मन में गर्व, 
: क्रोध, कामना, भय आ्रादि को स्थान देकर यदि कोई सामायिक करता है तो 
ये सव मानसिक दोष इसे मलीन वना देते हैं। पति और पत्मी में या पिता 
और पुत्र में आपसी रंजिश. पैदा -हो जाय-तब शष्ट होशर काम त करके 
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सामायिक में वैठ जाना भी दूषण है। श्रभिमान के वशीभूत हो कर या पुत्र 
धन विद्या श्रादि के लाभ की कामना से प्रेरित हो कर सामायिक की जाती 

है तो वहु भी मानसिक दोष है। श्रप्रशस्त मानसिक विचारों के कारण सामा- 

यिक से आनन्द लाभ के बदले उलटा कर्म बन्ध होता है। अ्रतएव साधक को 

इस ओर रावधान रहना चाहिए ओऔर प्रसन्न एवं शात्त चित्त से सममाव को 

जागृत करने के उहद श्य से, वीतराग भाव की वृद्धि के लिए तथा कर्मनिर्जरा 
: के हेतु ही सामायिक की झ्राराधता करनी चाहिए । 


(२) वयदुष्पणिहाणें--सामायिक का दूसरा दोप है वचन का दुष्प्र- 
णिधान श्रर्थात्‌ वचन का अप्रशस्त व्यापार । सामायिक कें समय आत्मचिन्तन, 
“ भगवत्‌ स्मरण या स्वात्मरमण की ही प्रधानता होती है, अतएवं सर्वोत्तम 
यही होगा कि मौन भाव से सामायिक का आराधन किया जाय। यदि झाव- 
: इ्यकता हो श्रौर बोलने का अवसर आए तो भी संसार व्यवहार सम्बन्धी बातें 
 नहों करना चाहिए | हाठ, हवेली या बाजार सम्बन्धी वातें व करे, काम कथा 
और युद्ध कथा से सर्वथा बचता रहे | कुटुम्ब-परिवार के हानि-लाभ की बातें 
करना भी साम्रायिक को दूषित करना है। भगवान्‌ महावीर ने कहा-मानव ! | 
सापायिक आत्मोपासना का परम साधन्त है। भ्रतएव सामायिक के काल में अपनी 
श्रात्मा के स्वरूप को निहार, श्रात्मा के अनन्त अज्ञान वैभव को पहचानने का 
प्रयत्न कर, भेद विज्ञान की अलौकिक ज्योति को वृद्धिगत कर, मन की एका- 
- ग्रता के साथ वचन को गोपन कर और सम्पूर्ण उपयोग अ्रपत्ती ही श्रात्ा में 
: समाहित कर ले । इतना न हो सके तो कम से कम वचन का दुष्प्रणिधान तो 
' मत कर | ऐसा बोल जो हित, मित्त, तथ्य, पथ्य और निर्दोष हो । 


सामायिक के समय परमात्मा की स्तुत्ति श्रोर शान्त पठन में वाणी का 
- उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करना वचन का सुंप्ररिधान है । 


'योगाचार्य ऋषि पतंजलि ने योग के आठ अ्ंगं-यम। नियम, आसन, 
“| प्राणायाम अंत्याहांर; ध्यान) धारणा और समाधि उनमें परिगंणित हैं। योग 
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की अन्तिम अँवस्थे समाधि हैं। संमाधि-पअंवंस्था को प्रोप्ते 'करंने के लिंएँ 


. सामायिक व्रत्त का श्रभ्यास आवश्यक हैं । 


सामायिक ब्त के स्वरूप पर गेहंराई से विचार करेंगे ती प्रतीत होगा 


कक इसमें योंगोंगों का सहंज हीं समावेश हो नोतां हैं! यंग की प्रेथर्म श्र गेयम - 


हैं। यम का अं्थ है अहिंसा भ्रादिं ब्रत] कहां भी है-+अंहिंता सत्यस्तेंय ग्रह 
सेरया-परियग्रहां: येमा: +' सामोयिक में भी हिंसों, भर्सत्य, चौंये, कुंशील :और 
ममत्व की स्थोर्ग कियो जांतों हैं। इसे प्रेकारे सामोयिक्क में थोर्गः के “प्रैथंम श्र के 
की श्रनोयोस ही अन्तेर्माव हो जाति हैं।...*- ' धय क 


सामायिक में प्रभुस्मरणा, स्वाध्याय श्रांदि का अ्रभ्यास किया जाता हैं जो 
योग में नियम सोमक दूसरा श्र है व: यम कद जे 2222 


सामायिक के समय शारीरिक चेष्टाश्रों का गोपन करके स्थिर एक 


. आसम से साधना की ज़ाती है । चलासन और कुआसन -सामायिक के दोष माने 


गए हैं । अ्रमर कोई पर्मासन या वज्जासन आदि से लम्बे काल तक न बैठ सके 
तो किसी भी-सुखद एवं समार्थिजनक श्रासन से बैठे किन्तु स्थिर होकर बैंठे.। - 
पलांठी आसन यां उत्कुटुक आसन से भी बंठा जा सर्केता हैं १ किन्तु बना कारर) 
बार-बार आ्रासन न बंदलते हुए स्थिर बेठना चेहिये। 


 £ योगांचोर्थ ने योग के ८४ आसन बंर्तलॉएं हैं.किन्तु कोने किस असिन 
का प्रयोग करके साधना करे, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आग्रह न रखेंते 
हुए 'सुखासनम्र' के.सिद्धान्त का-प्रतिपदन किया है.। जिस आसन से सुखपूर्वक 


... ब्ेठा जाय और-जिसके प्रयोग से-चित्तः में शान्ति रहे वही - उपयुक्त श्रासन है. 


- भई 


 रुणात्रस्था-में जब बेठने की क्कक्ति-न हो तो दण्डासन से- लेटकर भी साधना 


कर:सकते हैं 3-इसः अ्रक्ारः-आसने: के श्रभ्यास से योग -का तीसरा श्र॑ग झा 
जाता है-१ 028: न अर 


ध्यीर्न में लोग॑स्स सूत्रें आदि की चिन्तन बंततेलाया गेयो हैं। यर्दिः उंसमें 


सांस को विता तोड़े धीरे-धीरे स्मरण को बढ़ाया जाये तो भरत ही प्रोशा 


९६८ | 
की दीर्घता श्राप्त हो सकती है। इस प्रकार सामायिक में प्राणंयाम भी हो 
जाता है। 


महावीर स्वामी ने साड़े बारह वर्ष पर्यन्त तीत्र तपश्चर्या करके वीतराग 
दक्षा प्राप्त की और सामायिक का साक्षात्कार किया । उन्होंने संसार को यह 
संदेश दिया कि यदि शान्ति, स्थिरता और विमलता प्राप्त करनी है तो 
:सामायिक की साधना करो । वीतरागता के सर्वोच्च शिखर पर आासीन श्रर्हन्तों 
ने प्रकट किया है कि जब तक सामायिक का साक्षात्कार नहीं किया जाता जब 
तक सामायिक साधना कई बार श्राती है और चली भी जाती है, चाहे साधक 
श्रमणोपासक हो अ्रथवा श्रमण हो । 


(३) कायदुप्पणिहाणें--सामायिक का तीसरा दूषण शरीर का 
दृष्प्रशिधान हैं । 


शरीर के श्र ग-प्रत्यंग की चेष्टा सामायिक में बाधक न हो, इसके लिए 
यह आवश्यक है कि इन्द्रियों एवं शरीर द्वारा अ्यतना का व्यवहार न हो। 
सामायिक की निर्दोष साधना के लिए यह अपेक्षित है। इधर-उधर घूमता, - 
बिना देखे चलना, परों को धमघमाते हुए चलना, रात्रि में बिना पृजे चलना, 
बिना देखे हाथ-पर फेलाना आदि काय के दुष्प्रशिघान में श्रन्तर्गत है। मन, 
वचन और काय का दुष्प्रशिवाव होने पर सामायिक का वास्तविक आनन्द 
प्राप्त नहीं होता । ह 


किसी गाँव में एक बुढ़िया थी । पुत्र श्रादि परिवार के होने पर भी 
स्तेहवशात्‌ वेचारी रात-दिन घर-गृहस्थी के कार्य में पचती रहती थी। सौभाग्य 
से उसे गाँव में एक महात्मा जा पहुँचे । बुढ़िया के पुत्र बहुत शिष्ट औरें साधु- 
सेवी थें। वे महात्मा की सेवा में पहुँच कर और बहुत आग्रह करके अंपने-घर 
उन्हें लाए। महात्मा से निवेदन किया--महाराज, हमारी माता वृद्धावस्थों में 
भी कोई धर्मझत्य नहीं करती । उन्हें यदि कुछ प्रेरणा करें और नियम दिला दे 
तो उनका कल्याण होगा-। 
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. शेष] 

. ... महत्मा ने उत्तर दिया--जैंसा अवसर होगा, देखा जाएगा। पर सन्त 

” अहात्मा पंरोपकार परायण होते हैं। वे आत्म-कल्याण के साथ पर-कल्यारंश को 
भी अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं । बल्कि यों कहना चाहिए कि परोप 
: कार को भी वे आत्मोपकार का ही एक अंग समझते हैं। अतएवं महात्मा 
भिक्ष के अवसर पर उनके घर पहुँचे। लड़के भिक्षा- देने लगे तो दुद्धा ने . 
-कहा-आज तो मुझे भी लाभ लेने दो । लड़के एक ओर हो गए और. वृद्ध 
- महात्मा को आहार दान देने लगी । | 
महात्मा ने उससे कहा--बाई, तुम्हारे हाथ से हम तभी .भिक्षा ग्रहण 
.. करेगे जब कुछ धामिक नियम ग्रहण करोगी । 


बुढ़िया नहीं चाहती थी कि महात्मा मेरे द्वार पर पधार कर खाली लौंटे, 
. अ्रतएव उसने प्रतिदिन एक सामायिक करने का नियम ले लिया.।. महात्मा 
उसके हाथ से भिक्षा लेकर अपने स्थान पर चले गए। 


क्‍ वृद्धा प्रतिदिन समय-असमय घड़ी भर साधन कर लेती थी। -एक दिन 
5 भोजन से निवृत्त हो जाने के पश्चात्‌ उसकी बहुएं गाँव में इधर-उधर मिलने 
चली गई । चने भिगोये गये थे सो घर के बाहर चबूतरे पर सूंख रहे थे । 


वृद्धा घर के बाहर सामायिक करने बेठी थी, अतएवं बहुओं ने बाहर जाते -. द 


समय मकान को ताला लगा दिया और चाबी द्वार पर एक और लटंका दी । 


संयोगवश उसके एक- लड़के को पंसेरी की आवह्यकता पड़ी और वह . 

: उसे लेने के लिए घर श्राया | उसने दरवाजा बन्द देख कर वापिस लौटने का 

उपक्रम किया । बुढ़िया बेंढी-बेंठी यह सब देख रही थी मगर सामायिक में होने 

“ से कुछ कहने में संकोच कर रही थी। किन्तु अन्त तक उससे रहा नहीं गया । 

उसने सोचा-लड़के को व्यर्थ ही चक्कर होगा: और व्यापार के काम में 
बाधा पड़ेगी । 


-.... इधर उसके मन में यह संकल्प-विकल्प चल ही रहा था कि अचानक 
: शक भेंसा उधर आ निकला और चनों की ओर बढ़ने लगा। 
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बुढ़िया के लिए चुप रहना अ्रव अरस्तम्भव हो गया, परन्तु. सामरायिक के 
भंग होमे का भय भी उसके चिस में समाया हुआ था । सामायिक भंग करने से 
ने मालूम. क्या अतर्थ' या अनिष्द हो. जाय, इस भय से वह उद्विस्त हो 
रहीथी। ५ 


मनुष्य दूंसरों को तो घोखा देता हीं है, अपने आपको भी घोखा देंनें: से 
नहीं चकंता  बुंढ़िया में इस श्रेवलर पर आत्मवंचता का हीं अवेलम्ब्त लिया । 
वह शान्तिनाथ भगवान्‌ की प्रा्थ ना करने के बहाने कहने लंगीं-बैटा, जरा 
शान्तिनाथ की प्राथ ना सुन ले, में सामायिक में हूं।-प्राथ ना थों है 


“वाड़ो दाल चरे, कुची घोडा परे 
पंसैरी घंदीं तले, मोहीं तीरों जी 
श्री शोन्तिताथ भंगंवान्‌, मोही पार उत्तारो जी ।” कर 


लड़के ते यह प्राथ ता सुनी और उंसके मर्म को भी समझ लिया । उसने 
भसे को भर्गा दिया, कूँ ची प्रोप्त कंर लीं और पंसेरी लेंकर चली गयी । 


.. ,. इस प्रकार सामायिक करने का स्वांग करने से, दंभ करते से और 
ब्रात्मप्रवंचंना करने से अनन्त काल-में भी कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है ! धर्म 
सस्ती के मत में रहता है ज़ो निर्मल हो १ .माया और, दंशू से परियुर्ण हृदय में 
धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता | बुढ़िया की जेसी चेष्टा करते से मन का, वचन 
के और केरये का भी दृष्प्रणिधांन होता है भोरं इंससे सॉमा्िके:: कं प्रदर्शन 
भले हों जाँय॑, वींस्तैंविक साम्रायिक के'फल की प्राप्ति कं तो प्रश्न ही नहीं 


कलर 


उठता । 5 


(४) सामाइश्रस्स सद श्रकरणुया-सामांयिक्‌ काल में सापार्थिक की 
स्मृति न रहना भी सांमायिक का दोष है। न्‍ 


(१) सामाइग्रस्स अ्रणवद्वियस्सख करणया>व्यवस्थित. झुप- से श्रर्थात्‌ 
आगमोक्‍्त पद्धति से सामायिक ज्त का अनुष्ठान न. क़रने . से -इस दोष का 
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भागी होना पड़ता है। सामायिक अंग्रीकार करके प्रमाद में समय व्यतीत 


कर देना, नियम के निर्वाह के लिए जल्दी-जल्दी सामायिक करके समाप्त कर 
देना, चित्र में विषय भाव को स्थान देता आदि अनौचित्य इस क्रत के 
अन्तर्गत हैं । 

सामायिक साधना.की .अस्तिम- दशा सम्राधि . है, : जैसे योगशास्त्र के 


अनुतार योग की अन्तिम स्थिति समाधि है । समाधि की स्थिति 


में पहुच जाने पर साधक शोक और चिन्ता के कारण उपस्थित होने 
प्र भी आनन्द में मग्न रहता है। शोक उसके अन्‍्त॒ःकरण को म्लान नहीं कर 


सकता और चिन्ता उसके चिस में चंचलता उत्पन्न नहीं कर सकती । वह 
झात्मानन्द में मस्त हो जाता है। इसी अदभुत आनन्द की प्राप्ति के लिए 
चुक्रवर्तियों ने और बड़े-बड़े -सम्राटों ने भी-अपने - साम्राज्य को तिनके की 
तरह त्याग कर साम्रायिक ब्रत को अर गीकार किग्रा था- वस्तुतः सामायिक में 
निराला ही आवचन्द है । उस झानन्द के सामने विषयजन्य सुख्‌ किसी गिनती 
में तहीं है । मगर शर्त यही है कि सामायरिक सच्ची सामाथिक . हो, भावसामा- 
यिक हो श्र उसके अनुष्ठान में स्व-पर वंचना को स्थान न हो । 


आत्मा में जब तंक छुद्ध दृष्टि नहीं उत्पन्त होती, शुद्ध श्रात्मकल्याण 
की कामना नहीं जागती और मन लौलिक एषणाग्रों से ऊपर नहीं उठ 
जांता, तब तक शुद्ध सामायिक की प्राप्ति नहीं होती | अत्तएव लौकिक कांमना _ 
से प्ररित होकर सांमायिंक का अनुष्ठान न किया जाय वरन कर्मवन्ध से बचने 
के लिए-संवर की प्राप्ति के लिए सामायिक- का श्रौराधन करना चाहिए। 
काम्राय और लोभ के. फ्लोंकों से साधवा का. द्वीप-मन्द हो. जाता है। और 
कभी-कभी बुक भी जाता है। अत एवं आगमोक्त विधि से उत्कृष्ट प्रेम के 


साथ सामायिक करवा चाहिये जो. ऐसा. करेगा -उत्तका वर्त मानव जीवत- श्रलौक्षिक 
आनन्द से परिपूर्ण ही जाएगा और परलोंक परम मंगलमय बन जाएगा । 


६ >+ न की पा 


. दीपावली की. आराधना 


दीपमालिका पर्व चरम तीर्थ कर श्रमण भगवांत्‌ महावीर की परम 
पावन स्मृति का जाज्वत्यमान प्रत्तीक है। प्रभु महावीर के निर्वाण की स्थिति 
आज के दिनः ताजा हो जाती है। भगवान ने इसी दिन निर्वाण लाभ किया था। 
तभी से यह पर्व लोग अपने-अपने स्तर परं एंवं मन्तव्य के भ्रतुसार मनाते 
थ्रा रहे हैं । कुछ मनीषियों का कथन है कि दीपमालिका पर्व भगवान महावीर 
के निर्वाण से पहले से ही आ्रार्य जाति में प्रचलित था, परन्तु इस मत्त की पुष्टि 
में कोई स्पष्ट और ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । 


इस अवसर पर दीपमालिका के इतिहास की छावबीन नहीं करता है । 
यह तो सुनिश्चित है कि या तो पूर्वप्रम्परागत ,इस पर्व को भगवान महावीर 
के निर्वाण ने सजीव एवं मांगलिक स्वरूप प्रदान- किया या भगवान के निर्वार 
के कारण ही इस पर्व का प्रतिष्ठान हुआ ॥ दोनों स्थितियों में इस पर्व के 
साथ भगवान महावीर के निर्वाण का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


.... दीघंतपस्वी श्रमणोत्तम महावीर जेसे लोकोत्तर महापुरुष की स्मृति 
में मनाये जाने के कारण यह पर्व भी लोकोत्तर पर्व हैं । अ्रतएवं इसे लोकोत्तर 
भावना से एवं लोकोत्तर लाभ की हृष्टि से 'मंनाना चाहिए. 


आज की इस मंगलमय वेला में हम भगवान महावीर की स्मृति को 


त्ताजा कर रहे हैं और उन स्मृतियों से जीवन निर्माण का पथ प्रदर्शन भी 
प्राप्त कर रहे हैं | 
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;० * पर्व के मंगलमय-रूप-को सभी- अपनाते हैं। जो -रागी हैं वे राग की 
सीमा में पर्व मनाते हैं, भोगी जीव उसे भोग क्रा- विशिष्ट अवसर मानते हैं, 
किन्तु जो विवेकशाली हैं वे पर्व की प्रकृति का विचार करते हैं । सोचते हैं कि... 
इस पर्व के पीछे क्या इतिहास है? क्या उद् श्य है ? और वे उसीके अनुरूप पर्व. 
का आराधन करते हैं। जिस पर्व का सम्बन्ध वीतराग पुरुष के साथ हो 
रागवद्ध क ढंग से मनाना वे उचित नहीं मानते । वे सोचते हैं कि यदि पर्व को 
'राग वृद्धि में लगा दिया गया तो पर्व को मनाने को क्‍यां लाभ हैं. 7 संसारी 
'प्रांणी का समग्र जीवन ही राग हव षवर्घक कार्यों में लगा*रहता है, अगर पर्व को 
भी ऐसे ही कायों में व्यत्तीत कर दिया जाय तो पर्ग' की विशेषता ही क्‍या 
रहेगी ? जो पर्म को आमोद-प्रेमोदं में सीमित कर देते हैं, वास्तव में वे पर्ग. से 
“कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं करते । ० 


. विवेक का तकाजा है कि इस प्रकार के अवसर का कुछ ऐसा उपयोग 
'कियां जाय जिससे ग्रात्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास हो, राग-ह्व ष की 
'परिणति में न्यूबता श्राए; जीवन मंगल साधन बच जाए और श्रात्मोत्यान 
- के पथ पर अधिक नहीं तो कुछ कदम श्रागे बढ़ सके । 


बालक हंसना, गाना, खाना, पीना, आदि चहल-पहल हो तो पर्म मानता _ 
.हैःपरन्तु संमक्रदार का:पव अर्न्तमुखी होता है । वह देखना चाहता है. कि इन 
लहरों का मंगलमय रूप क्या है? वह पर्ग,त्तो शाश्वत्त .एगं .वास्तविक 
कल्याण का साधन बनाता-है | मगर सर्वसाधारण लोग ऐसी चिन्ता नहीं करते । 
-यह चेतनातो उन्हीं प्रबुद्धजनों में जागृत होती है जिनके जीवन में तीव्र विषय 
. कृष्णा और कामना नहीं है। 


संत्यपुरुषों के 'चरंणा चिन्हों पर चलकरं हम भी श्रपना उत्थान कर 
- सकते हैं । उनके चरंणांचिन्हों:की पहचानंने के लिए-ही पँवों का आयोजन किया . 
: जाता है अततरव हमें देखना चाहिए कि किस पर्व की क्या विशेषता है और 
: उसके पीछे: क्या महत्व: छिपा है ? जे न 
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एक. रूप बाह्य प्रकांश की है, दूर्सरा श्रोन्तरिक प्रेकाश की । एक आज. 
चमक कर॑ कल संमाप्त हो जाग॑या, दूसंर्स शाइवत रहेंगा। ह 


दीपावली का यह संदेश है कि दीपक-प्रकाश के अ्रभाव में श्र घेरी रांते 
में घ मने वाला मटक जाएगा, इसी प्रंकार ज्ञांव की रोशनी में में चलने. वॉला 
टक्कर खाकर अपना विनाश बुला लेंगा । 


भगवान्‌ महावीर जन्म से ही अवधिज्ञान-:नामक. अतीर्द्रिय ज्ञान से . 
सम्पन्न थे। दीक्षा अं गीकार करते ही उन्हें मंनःपर्यय. ज्ञान भी प्राप्त-हो गया 
था। किन्तु वे इतने: ही से सन्तुंप्ट-न हुए. उन्होंने परिपूर्ण ज्ञात प्राप्त करने 
के लिए उग्र तपश्चररं किया और: उसे प्राप्त किया,॥ पूर्ण ज़ान प्राप्त करने के 
पदचात्‌ वे दूसरों को भी ज्ञान देने में समर्थ हुए ॥- इसी कारण -उत्हे शान का 
दीपक कहा गया है । है 


पेट्रोमेक्स और बिजली का बल्व दूसरे दीपकों को प्रक्राशित करने में 
समर्थ नहीं होता । दूसरे दीपकों को तो .टिमटिमाता मन्द प्रकाश वाला दीपक 
ही जला सकता है। टार्च बलव आ्रादि में यह क्षमता नहीं हैँ कि वे दूसरे को 
प्रकाशित कर सके । दीपक में ही यह विशेषता है कि उससे हजारों और लाखों 
दीपक जलाये जा सकंतें हैं ॥ ज्ञानी की प्रदीप की उपमा दी गई है, क्योंकि 
उसमें भी दीपके की खेबीं मीजुद रहती है। वह अनेकोंः को- ज्ञान की ज्योति से 
जाज्वल्यमांन कर सकती है । 


.. ... केवल ज्ञान संभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, प्रतिपूर्णो है, अनन्त है, अनावरण 
है, मगर वह दूसरों को प्रतिंबुंद्ध नहीं कर सकता । केव॑ली का वर्चनंयोग ही ढूसे 
को ज्ञान का प्रकाश देने में निमित्त होता है। श्रुतज्ञीनं अ्रमृंक और शेष ज्ञॉन 
मूक हैं । श्र्‌तज्ञाव के माध्यम से एक साधक दूससें के श्रन्त:करण को जागृत 

“कर सकता: है| यह श्र्‌ तज्ञान की अन्य ज्ञानों से विशिष्ठतत है ३ - : 


. : जज की सुंक्ष्तों की हंष्टि से केंवेल ज्ञान सेब से-अ्रधिक सुक्म है क्योंकि 
उसमें पूर्णता है, मगर केवल ज्ञान रूपी सूर्य बहुँते तेजः होने: परे/मी प्रत्येक 
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स्थान का अ्रच्घेरा दर नहीं कर सकता कोने-कोने का अच्घेरा दूर करने के द 
. लिए तो. दीपक-काम आता है | श्र.तज्ञान दीपक. के समान है । 


जब मानव के मानस में ज्ञान का प्रदीप जाग' उठता है तो कुटेव और 
गज्ञानता की स्थिति का अन्त हो जाता है | सत्पुरुषों ने ज्ञान-प्रदीप जलाया है । 


भगवान्‌ महावीर के ज्ञान का भास्कर ४२ वर्ष की अवस्था में उदित हो. 
गया था। उसके डदित होने पर उत्तकी आत्मा अलौकिक एवं असाधारण 
' आलोक से विभूबषित होगई ।-बारह वर्षों तक. वे इसके लिए पुरुषार्थ करते रहे । 


केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ भगवान्‌. ने भिक्षुकों से लकर राजाशओं 
तक्र के अज्ञान के निवारण का सफल प्रयत्व किया। आपका प्रेरक सन्देश 
पाकर नौ लिच्छुवी. और नौ मंल्ली राजा धर्म श्रद्धालु बने । तात्कालिक गण- 
तन्त्र के अ्रधिप्रति सम्राद्‌ चेटक का भी अंज्ञान-मोह दूर हुआ । 
संसार के विशाल वेभव में रह. कर-भी मनुष्य के. लिए परम-साधना 
आवश्यक है'। मनुष्य को समझता चाहिए कि सांसारिक वेमव का सम्बन्ध 
शरीर के-साथ है, सिर्फ एक भव तक: सीमित .है |. शरीर त्यागने के पश्चात 
जंगतूः का बड़े: से बड़ा: वे भव भीः बिछुड़े जाता हैं) अ्रगले जन्म: में वह काम 
'नहीं आ्राता.।. उससे आंत्मा का किचित्‌ भी उपकार नहीं होंता। आत्मोपकार 
अथवा श्रात्महित-के लिए तो वही सांघना उपयोगी हैं जिससे आत्मिक विभूति 
की वृद्धि होतीःहै । इस तथ्य को भगवान्‌. महावीर ने:समरकाया और जिन 
महापुरुषों ने समझ्ला उनक़ी सुषुप्त चेतना जागृत होः गई चेटक जेसा सम्राद 
- भी श्रावक.बन गया। राज्याधिकारी.एवं राजाध्रिज होकर भी: उसने श्रावक 
के बारह ब्रतः अगीकारं किये ।. . उसने . संकल्व 'किया कि मैं.जात-वूक्त कर 
. निरपराध त्सःजीवों की. हिसा;नहीं करू गा-। रक्षात्मक- कोर्य करूँगा, संहारा- 
त्मकः कार्य नहीं करू गा । हानिकारक, धोखाजनक और अविश्वासकारक 
असत्यः का प्रयोग-नहीं करू गा-। उसने किसी के अधिकार को 'छीव कर लोलु- 
पता कें:वशीभूत- होकर राज्य: की सीमाश्रों. को; बढ़ाने की चेंप्टा .नहीं. की;। 
वकोचित सभी ब्तों को अश्रद्भीकार किया । 
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गणतन्त्र मिली-जुली शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो सम्मिलित 
होता है उसके लिए ब्रत ग्रहण करना साधारण बात नहीं है। चेटक चाहता 
तो बहाना कर सकता था, किन्तु साधना के क्षेत्र में आत्मवंचनता को तनिक भी 
स्थान नहीं है अ्तएव साभेद्यरी की राज्य-व्यवस्था होने पर भी उसने किसी. 
प्रकार का वहाना नहीं किया । 


अठारह राजा जिस गण में सम्मिलित थे, उस गणराज्य कां उत्तरदा- 
यित्व कुछ कम नहीं रहा होगा । एक राज्य को संभालना और इस बात का: 
खयाल रखना कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, राज्याधिकारी कोई 
अन्यायपूर्णा कार्य करके प्रजा को कष्ट न पहुँचावे, सबल निर्बल को न दबावे, 
प्रजाजनों में नीति और धर्म का प्रसार हो, किसी प्रकार के दु््यसन उसमें घर 
न करने पाव , सभी लोग अपने-अ्रपने कत्त ग्य का पालन करते हुए परस्पर 
सहयोग करें, राजा-प्रजा के वीच आत्मीयता का भाव बना रहे और साथ ही 
कोई लोलुप राजा राज्य की सीमा का उल्लंघन न कर सके, साधारण वात 
नहीं है। फिर चेटक को तो अठारह राज्यों के गण का श्रधिपतति होने के 
कारण सीमा पर हृष्टि रखनी पड़ती थी । सबकी चिन्ता करनी पड़ती थी। 
फिर भी वह अपनी आत्मा को नहीं भूला । उसने लौकिक्र कत्त-व्यपालन की 
धुन में लोकोत्तर कत्त व्यों को विस्मृत नहीं किया । एक विवेकशील और -दूर- 
दर्शी सदग्रहस्थ के समान वह दोनों प्रकार के उत्तरदायित्त्व को बिना किसी 
विरोध के निभाता रहा । एक ओर वह गणतत्त्र का अ्रधिपत्तित्व करता था 
तो दूसरी ओर अष्टमी, चतुर्दशी, श्रमावस्या और पूर्णिमा के दिन पीषघ ब्रत 
का भी आराधन करता था। पौषध व्रत में समस्त आरंभ-समारंग का परित्याग 
करके धर्मध्यान में दिन-रात व्यतीत करना होता है। यह एक प्रकार से चौबीस 
घण्टों तक साधुपन का अभ्यास है। तन का पोषण तो पश्चु-पक्षी भी करते हैं, 
इसमें मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है, झ्रात्मा का पोषण करना ही मानव की 


विशिप्टता है श्रीर उसी से जीवन ऊंचा वनता है। इसी विश्वास से चेठक 
पीपध करता था । 


[रछछ 

आ्राज लक्ष्मी की पूजा करने वाले तो बहुंत हैं किन्तु ब्रत साधना के लिए... 

। आगे आने वाले कितने हैं? राग और भक्ति तथा अर्थ, और भक्ति में क्या 
“ सामंजस्य है, यथावसर इस पर प्रकाश डाला जाएगा। पट 


: राजा उदायन ने भी पहले श्रावक के ब्रतों को अ्रद्भीकार. किया फिर 
श्रमणा-दीक्षा श्रद्धीकार की । गृहस्थ जीवन में रहते हुए. बिंस्वबसार, अजातश्त्रु .. 
उदायने, चंण्डप्रद्योत और चेटक श्रादि भगवान्‌ के वचनों पर श्रद्धाशील बने 

उन्होंने राज्य सम्बन्धी उत्तरदायित्व एवं बन्धन से अपने आपको मुक्त या 
हल्का कर लिया । ु ' 
बहत्तर वर्ष की पूर्ण आयु में भगवान्‌ ने अपना वर्षाकाल पावापुरी 
में ब्यंतीत किया । यह उनका अ्रन्तिम वर्षाकाल'था । भगवान्‌ के सिवाय कोई 
नहीं जानता था कि यह वर्ष श्रापके जीवन का भ्रन्तिम वर्ष है! दीर्घकाल से . 
चलने वाली भगवान्‌ की साधना पूर्ण हो चुकी। महाराजा हस्तीपाल की 
रथशाला में उनका भ्रन्तिम चातुर्मास हुआ अन्य राजाश्ों ने. भी चातुर्मास्य- - 
काल में भगवान्‌ की उपस्थिति से लाभ उठाया। महाराजा हस्तीपाल के प्रबल _ 
सौसाग्य का योग समक्िए कि उन्हें श्रन्तिम समय में चरम तीर्भड्भूर की सेवा, 
भक्ति, एवं उपासना का दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ । कवियों ने भी इस प्रसंग को - 
लेकर अपनी वाणी को पवित्र बनाने का प्रयत्त क्रिया है-- 


हर | पर्व यह मंगलमय आया रे 
-पर्व यह मंगलमय आया। 
अन्तिम वर्षाकाल प्रश्न ने पावापुर ठाया कहते 
: हस्तीपाल की राजुकशाला प्रश्न ने पवित्र बनाया ४०७४७ 
वीर हुए निर्वाण गौतम ने केवलि पद पाया ।"////* | है 


-... कात्तिकी अ्रमावस्या को लोक के एके अ्रसाधारणं, अद्वितीय, महान 
साधक की साधना चरम सीमा पर पहुँची | उनकी आत्मा श्रंनन्‍्त ज्ञान-दर्शन से... . 


श्द्त८ | 


सम्पन्न तो पहले ही हो चुकी थी, जीवन्मुक्त दशा पहले ही वे प्राप्त कर चुके 
थे, प्रम निर्वाण-विदेह-मरुक्ति भी उन्हें प्राप्त हो गई।, भगवान्‌ सिद्ध हुए 
और गौतम स्वामी को केवलज्ञान की प्रप्ति हुई । 


गौतम स्वामी ने अपनी साधना का अभीष्ट मंधुर फल प्राप्त किया। 
उनकी चेतना पर जो हल्के-से आवरण शेष रह गए थे, वे भी श्राज निरंशेष 
हो गए । उन्हें तिरावरण उपयोग की उपलब्धि हुई॥-वे सर्वज्ञन्सवदर्शीओऔर 
ग्ननन्‍्त शक्ति से सम्पन्न हो गए । प्रभ्चु के निर्वाण ने उनकी श्रात्मा क्रो पूर्ण रूप 
से जागृत कर दिया । उन्हें महान्‌ लाभ हुआ । एक कारीगर साधारण मलीन 
रत्त को शाण पर चढ़ा कर चमकील़ा बना देता है। उसकी चमक बढ़ जाती 
है भौर चमक के अनुसार कीमत भी बढ़ जाती है । सत्पुरुष भी उसी कारीगर 
के समान हैं जो साधारण मानव के मानस में व्याप्त सघन अ्रन्धकार को दूर 
कर देते हैं और उसमें ज्ञान की चमक उत्पन्न कर देते हैं । 


प्रभु का निर्जल ब्रत चल रहा था। यद्यपि वे पूर्ण वीतराग, पूर्ण 
निष्काम और पूर्ण क्ृत-कृत्य हो चुके थे, तथापि उनकी धर्मदेशना का प्रवाह 
बन्द नहीं हुआ था । श्रोताओं की ओर उनका ध्यान नहीं था। छद्मस्थ वक्ता 
श्रोताओं के चेहरों को लक्ष्य करके, उनके उत्साह के अ्रनुसार ही वक्तव्य देते . 
हैं । वक्ता को जब प्रतीत होता है कि श्रोता जानकार हैं, ध्यानपूर्वक वक्तव्य . 
को सुन रहे हैं और हृदयंगम कर रहे हैं तो बह अपनी ज्ञान-गागर को उनके 
सन्पुख उडेल देता है। इस प्रकार उसका वक्तव्य सामने की स्थिति पर निर्भर 
रहता है। किन्तु वीतराग की आत्मा में ऐसा विकल्प नहीं होता। उसकी वाणी 
का प्रवाह सहज भाव से चलता है। वीतराग की वाणी में अपूर्व और अद्भुत 
प्रभाव होता है । उससे थ्रोताओ्रों का अन्तःकरण स्वतः तरोताजा हो जाता है। 
चित्त में अ्रनायास ही झआाद्र ता आा जाती है । 


बीतराग की वाणी की गंगा का पंरमपावन, -शान्तिप्रदायक, शीतल 
प्रवाह जब प्रवाहित होता है तो क्या सभी उसमें अवगाहन करते -हैं ! संसार 
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. के सभी जीव अपने संसारताप को शांन्त कर लेते हैं ? नहीं, ऐसा नहीं होता । 
बहुत-से जीव सूखे भी रह जाते हैं । इसमें कोई श्राश्चर्य की बात भी. नहीं है । 
बीज कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, ऊषर भूमि में पड़कर ञ्र कुरित नहीं होता । 
यह भ्रूमि का ही दोष समझना चाहिए, -बीज का . नहीं । प्रसिद्ध दाझ्मनिक : 
आचार्य सिद्धसेत दिवाकर कहते हैं 


सद्धर्मवीजवयन[नंद्रकौशलस्य, 
यललोकबान्धव । तवांपि खिलान्यभुवन्‌ । 
तन्नादभुतं खगकुलष्विह तामसेसु, 
सूर्याशवों मधुकरों चरणावदाताः ॥ 


- वे कहते हैं--प्रभ्ु तो समस्त प्राणियों के बच्चु हँ-सब के समान दप॑ 
से सहायक हैं । किसी के प्रति उनका पक्षपात्त नहीं है। इसके अरतिरि्तत धर्म 
रूपी बीज को बोने में उनंका कौशल भी अद्वित्तीय है.। फिर भी धर्म-दीज के 
लिए कोई-कोई भूमि ऊषर सावित होती है, जहां वह बीज अंकुरित नहीं 
होता । मगर यह कोई अद्भुत बात नहीं है। सू् अपनी समस्त किरणों से 
उदित होता है और लोक में प्रकाश की उज्ज्वल किरणों विकीर्ण करता है, 
फिर भी कुछ निशाचर प्राणी ऐसे होते हैं. जिनके झ्रगे उस सयण भी अधेरा 
छाया रहता है। ऐसा है तो इसमें सूर्य का क्या अपराध है ? 


भव्य जीव भगवान्‌ की वाणी के अमृत का पान करके अपने को क्ृतार्थ 
करते हें। जो सम्यग्हष्टि हैं या जिनका मिथ्यात्व. श्रत्यन्त तीज नहीं है, वे. 
उस उपदेश से लाभ उठते हैं। घंन्य॑ हैं वे भद्र और पृण्यशाली जीव जिन्हें 
तीथकर देव के समवसरण में प्रवेश करके उनके मुखारविन्द से देशना श्रवण 
करने का सुयोग मित्रता है। 


इच्द्भूति गौतम, नौ मल्त्री और नौलिच्छवी राजा आ्रादि ऐसे ही 
भाग्यवानों की गणना में थे। उन्होंने प्रभ्नु के पावन प्रवचन-पीयूष का आर्कठ - 
पान किया । भगवान के उपदेश की अखण्ड धारा प्रवांहित हो रही थी 4 पुदद 
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बागरण और शअपुट्ट बागरण दोनों का सिलसिला चालू था। शुभ और अशुभ 
कार्यों के विपाक केसे होते हैं, यह प्ररूपणा चल रही थी । 


बच्चुओं ! शुभ और अशुभ को वास्तविक रूप में समझ लेना बहुत 
बड़ी बात है। जो अशुभ को समझ लेता है वह अशुभ की ओर प्रवृत्ति करने 
से रुक जाता है। काम, क्रोध श्रादि के कटुक परियाक यदि समझ में श्राजाए 
तो उनकी ओर जीव का रुकाव ही नहीं हो सकता । टिमटिमाते प्रकाश में 
बिच्छू को देख कर कोई उसके ऊपर हाथ नहीं रखता, क्योंकि यह बात जानी 
हुई है कि बिच्छू डंक मारने वाला विषला जस्तु है। उसे पकड़ने और बाहर 
ले जाकर छोड़ने के लिए चीमटे का उपयोग किया जाता है । 


पुरस्कार देने पर भी कोई सांप के बिल में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि 
सर्पदंश की भयानकता से सभी परिचित हैं। असत्य भाषण करने या अशिष्ट 
व्यवहार करने से पुरस्कार नहीं मिलता, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। इसका 
एक मात्र प्रधान कारण यही है कि बिच्छू या सर्प के दंश से जैसी प्रत्यक्ष एवं 
तत्काल हानि होती है, वैसी असत्य भाषण, क्रोध आदि से प्रतीत नहीं.होती । 
साधारण जवों की दृष्टि बहुत सीमित होती है। वे तात्कालिक हानि-लाभ को 
तो समझ लेते हैं, मगर भविष्य के हानि लाभ की परवाह नहीं करते। दीर्च 
दृष्टि की एक नजर वर्तमात पर रहती है तो दूसरी नजर भविष्य पर भी 
रहती है। जिस मनुष्य ने विष के समान पाप को भयजनक समझ लिया है, 
उसकी पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी । सत्य यह है कि पायाचरण का परिणाम 
विष से असंख्यगुरिगित हानिकारक और भयप्रद है । 


तादान बच्चे को, माता-पिता को आग, बिच्छू, सांप से डराना पड़ता 

है, वड़े बच्चे को डराना पहीं पड़ता, क्योंकि वह उनसे होने वाले अनर्थ से 
परिचित है । इसी प्रकार धामिक क्षेत्र में पाप-पुण्य को समझ लने से ज्ञानी 
पुरुष पाप से स्वयं वचता रहता है। वह उसे जहर से भी ज्यादा संकटजनक 
मानता है। पाप, कामना और विषयलोलुपता का जहर भव-भव में शोचनीय 
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परिणाम उत्तन्न करता है, जब कि सर्प आदि का. विष एक ही भव को नष्ट 
करता है या नहीं भी नष्ट करता । 


“ शरीर में कांटा चुभने पर पीड़ा होती “है, विष भक्षण करने से मृत्यु 

_- हो जाती है, विषेले जन्तु के डंसने से दुःख होता है, किन्तु इनका उपचार 
संभव है। सैकड़ों मील दूर के तीत-तीन दिन विष लगे हो जाने पर 
भी गांसड़ी उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है.। मनोवल और. मंत्रवल की ऐसी - 
शक्ति आज भी देखी-सुवी जाती है। .भझाड़ते-फ्‌ कने वाले, समाचार कहने वाले 
को ही भाड़-फक कर विष उतार देते हैं। आज भी जंगल में रहने वाले वन्य 
जाति के लोग विष उतारने का तरीका जानते हैं। इस प्रकार इस बाह्य विष 
को उतारना श्रासान हैं। किन्तु कांम, क्रोध, माया, लोभ श्रादि के विष को परम 

_ गारुढडी ही हल्का कर सकता हैं। वासना का. घोर विष जन्म-जन्मान्तर तक 
हानि पहुँचाता है। इस विष के प्रभाव को दूर करने के लिए साधक भगवान्‌ 
' महावीर की साधना का लाभ प्राप्त करते हैं । 


ग्रमावस्या को महावीर स्वामी ने निर्वाण प्रांप्त-कर लिया । उनका इस - 
घरती पर सरीर अस्तित्व नहीं रहा। मानों मध्यलोक का सूर्य सदा के लिए 
श्रस्त होगया | किन्तु उनका उपदेश आज भी विद्यपात है। भगवान्‌ का स्मरण . 
करके और उनके उपदेश के अनुसार प्राचरण करके हम श्रव भी अपने जीवन 
को उच्च, पवित्र एवं सफल बना सकते हैं। में श्राज के दिन भगवान के पावन 
संदेशों पर गहराई के साथ विचार करना चाहिए ह 


छोटा और पुराना मकान भी पोत लेने, साफ कर लेने से रमणीक लगने 
लगता है। दीवाली के अवसर प्र लोग ऐसा करते हैं। तन की शोभा के लिए 
स्‍्तान किया जाता है, साबुन लगाया जाता है, सुन्दर-स्वच्छ वस्त्राभूषण घारण 
किये जाते हैं। मन्दिर का आदर देंव के कारण है। देव के बिना मन्दिर. 
आदरणीय नहीं होता । इसी प्रकार इस शरीर रूपी मन्दिर की जो भी शोभा 
या महत्ता है, वह आ्ात्म-देव के कारण है। घर की शोभा बढ़ाई जाय मगर 
घर में रहने वाले नर की ओर ध्यान न दिया जाय, यह बहुत बड़ा प्रमाद है, 
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वागरण और शपूद् बागरण दोनों का सिलसिला चालू था ।शुभ श्ीर अशुभ 
कार्यो के विपाक कंसे होते हैं, यह प्ररूपणा चल रही थी । न 


बन्घुओ ! शुभ श्रौर अशुभ को वास्तविक रूप में समझ लेता बहुत 
बड़ी वात्त है। जो अशुभ को समझ लेता है वह अशुभ की ओर प्रद्धत्ति करने : 
से रुक जाता है। काम, क्रोध आदि के कटुक परियाक यदि सम में श्राजाएं > 
तो उनकी श्रोर जीव का झुकाव ही नहीं हों सकता । टिमटिमाते प्रकाश में “ 
विच्छू को देख कर कोई उसके ऊपर हाथ नहीं रखता, क्योंकि यह वांत जानी 
हुई है कि विच्छू डंक मारने वाला विपला जन्तु है। उसे पकड़ने और बाहर 
ले जाकर छोड़ने के लिए चीमटे का उपयोग किया जाता है। 


पुरस्कार देने पर भी कोई सांप के बिल में हाथ नहीं छाल्ेगा, क्योंकि. _ 
सर्पदंश की भयानकता से सभी परिचित हैं। अ्सत्य भाषण करने था अशिष्टे 
व्यवहार करने से पुरस्कार नहीं मिलता, फिर भी लोग ऐसा करते हैं । इसका है 
एक मात्र प्रधाव कारण यही है कि बिच्छू वा सर्प के दंश से जैसी प्रत्यक्ष एवं . 
तत्काल हानि होती है, वैसी असत्य भाषण, क्रोध आदि से प्रतीत नहीं होती । 
साधारण जनों की दृष्टि बहुत सीमित होती है। वे तात्कालिक हानि-लाभ को . 
तो समभ लेते हैं, मगर भविष्य के हानि लाभ की परवाह नहीं करते। दीर्ब 


दृष्टि की एक नजर वर्तमान पर रहती है तो दसरी नजर भविष्य पर भी -- 


ती है। जिस मतुष्य ने विष के समान पाप को भयजनक समझ लिया है, . .. 
उसकी पाप में प्रद्ृत्ति नहीं होगी । सत्य यह है कि पायाचरण का परिणाम 
विष से अपंख्यग्रुशित हानिकारक और भयप्रद है। -: 


नादान बच्चे को, माता-पिता को आग, विच्छू, सांप से डराना पड़ता -... 


है, वड़ बच्चे को डराना पहीं पड़ता, क्योंकि वह उनसे होते वॉले अनर्थ से... 


परिचित है । इसी प्रकार धामिक क्षेत्र में पाप-पुण्य को समझलेने से ज्ञानी. 5 


. पुरुंष पाप से स्वयं. बचता रहता है । वह उसे जहर से भी ज्यादा संकटजमक - 


5 मानता-है। पाप; कामना और विषयलोलुपता का जहर, भब-भव में झोचनीय . - - 
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है ह ः परिणाम उत्पन्न करता है जब कि सर्प आदि का विष एक ही भव को नष्ट 
- करता है या नहीं भी नष्ट करता । , 


. _.. . शरीर में कांटा चुभने पर पीड़ा होती है, विष भक्षण करने से मृत्यु 
हो जाती है, विषैंले जन्तु के डंसने से दुःख होता है, किन्तु इनका उपचार 
संभव है। सैकड़ों मील दूर के तीन-तीन दिन विष लगें हो जाने पर 
भी गारुड़ी उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है । मतोवल और मंत्रबल की ऐसी 
.श्षक्ति श्राज भी देखी-सुनी जाती है। भाड़ते-फु कने वाले, समाचार कहने वाले 
को ही भाड़-फ्‌क कर विष उतार देते हैं। आज भी जंगल में रहने वाले वन्य 
जाति के लोग विष उत्तारने का तरीका जानते हैं। इस प्रकार इस बाह्य विष 
को उतारना श्रासान है । किन्तु काम, क्रोध, माया, लोभ श्रादि के विष को परम 
 गारुढी ही हल्का कर सकता हैं। वासना का घोर विष जन्म-जन्मान्तर तक 
हानि पहुँचाता है। इस विष के प्रभाव को दूर करने के लिए साधक भगवान्‌ 
सहावीर की साधना का लाभ प्राप्त करते हैं । 


ह प्रमावस्या को महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया | उनका इस 

. धरती पर सरीर अस्तित्व नहीं रहा। मानों मध्यलोक का सूर्य सदा के लिए 
: - अस्त होगया। किन्तु उनका उपदेश श्राज भी. विद्यपान है। भगवान्‌ का स्मरण 
- - करके और उन्तके उपदेश के अनुसार भ्राचरण करके हम अब भी श्रपने जीवन 
गी उच्च, पवित्र एवं सफल बना सकते हैं। हमें आज के दिन भगवान के पावन 
_ - संदेशों पर गहराई के साथ विचार करना चाहिए। 


5... छोटा और पुराना मकान भी पोत लेने, साफ कर लेने से रमणीक लगने 
.. लगता है.। दीवाली के अ्रवसर पर लोग ऐसा करते हैं। तन की शोभा के लिए 
.... स्तान किया जाता है, साबुन लगाया जाता है, सुन्दर-स्वच्छ वस्त्राभूषण धारण 
किये जाते हैं।. मन्दिर का आदर देव के कारण है। देव के बिना मन्दिर 
... आदरणीय नहीं होता । इसी प्रकार इस शरीर रूपी मन्दिर की जो भी शोभा... 

“यो महत्ता है, वंह आत्म-देव के कारण है।. घर की शोभा .बढ़ाई जाय मंगर -. - 

.- घर में रहने वाले नर की और ध्यान न दिया जाय, यह बहुत बड़ा प्रमाद है, 
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मूर्खता: है।. ऐसा-करने सेः वह कमजोर हो जाएगी । विनम्रता आदि सदगुणों हे 
पोषण न होने के कारण आत्मदेव दुर्बल हो जाता है। दिव्य गुणों का .. 

विकास न करने से आत्मा काः दानव रूप प्रकठ होता है। श्रतएवं जीवन में - 

सदगुणों. की. सजावट करना चाहिए । 


आपको अपनी आत्मा में अमर आ्रालोक प्रकट करता है, श्राध्यात्मिक 
भावना के द्वारा जीवन को चमकाना है। यही दीपावली पर्व का महान संदेश: . . 
है। यह वाह्य' सजावट तो पर्व के साथ ही समाप्त हो जाएगी । इससे. जीवन ..... 
सार्थक:त होगा, आत्मा का किचितृ भी श्रेय न होगा। आत्मा के मंगल के. : 
लिए सम्यग्शान और सदाचार को जीवन में प्रश्रय देना चाहिए।. .. | 


- भगवान्‌ महावीर;की देशना को श्रवण; कर श्रोता कृतकृत्य - होगए 


। इस पर्व को हमें मंगलमय स्व॒रूप प्रंदाव करना है, अन्यथा काल तो .. 

श्राता और जाता रहता है। वह टिंकंकर रहने. वाला नहीं । कौंन जावता है... - 
कि अगली दीपावलीः मनाने के लिए कौन- रहेगा-और कौन' नहीं:? अतएवं श्राज॒ 
आपको: जो सुयोग प्राप्त है, उसका अधिक से: अधिक लाभ उठाइए। शअन्तःकरण - .. 
में प्रावन ज्ञान: की प्रदीपमाला आलोकित कीजिए । अनन्त ज्योतिमयः शात्मा: -.. 
की आवृत ज्योति को: प्रकट कीजिए ।. ऐसा करने से ही इस पर्व की: आराधना . - 
.. सफ़ल होगी।। हे 


ह्ल्टड 


वीर निर्वाण 


श _ वत्त मान में जो धर्मशासन्‌ चल रहा है, उसके अ्रविपत्ति चरम तीथ डूर 
भगवान्‌ महावीर स्वाम्ती हें । शासन का माध्यप्त भगवान्‌ की वह वाणी है 
जिसे उनके प्रधान शिष्य गणाधरों ने शास्त्र का स्व॒रूप प्रदान किया और 
. स्थविर भगुव्तों ने बाद में लिपिबद्ध किया । इस ज्ञासव के प्लचालकन्सूत्रधार 
. शिष्य-प्रशिष्य परम्परा से होने वाले सन्त हैं। शासनपति हमें सभी आत्म- 
“कल्याण के अभिलाषियों के लिए सदा स्म्रणीय हैं। श्रज्ञान के अनन्त-असीम 
। अस्धकार में भटकते हुए सांसारिक प्राणियों को सम्य्शान का आलोके प्रदान 
“ क्करने वाले वही. हैं, इस कृतज्ञता के कारण तथा गुणों के प्रति आदर भावनां 
“की हृष्टि से भी वे स्मरणीय हैं । 


ह गुणों: की दृष्टि से सभी तीर्थ द्धूर भगवान्‌ समान होते हैं; झ्रतएवं सभी 
ह समान रूप से स्मरणीय: हैं । भगवान्‌ का स्मरण एक प्रकार से अपने भ्रसली 
. स्वरूप का स्मरण है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा 'में मौलिक हूप- में कोई 
: अन्तर नहीं है । मुक्त एवं संसारी आत्मा समान स्वश्ञाव के धारक हैं। जैसे 
'. सिद्ध-संगंवान्‌ भ्रन॒त्त ज्योति के पु ज हैं, अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्स़ एवं सुख से 
“ “परिपूर्ण हैं, तिर्मल झ्रात्मपरिणत्ति: वाले हैं, उसी प्रकार संसार के,सब् आत्मा 
- “भी हैं। कहा, भी हैः--- 


यः परमात्मा स एवाहं, योऋं स परमस्तथा । पक ओ 


अहमेत मयाउ5राध्यो, नान्‍्यः कश्चिदिति. स्थितिं॥। 


परमात्मा का जी स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है और जो मैरा स्वरूप 
है वही परमात्मा का । श्रतएवं किसी अ्रन्य की आराधना न करते हुए आत्मा - 
की ही श्राराधना करना उचित है । है 


इस प्रकार मूलतः आत्मा-परमात्मा में समानता होने परे भी श्राज जो : _ 
तर हृष्टिगोचर हो रहा है, उसका कारण आवरण का होता और न होना. 
है। जो आत्मा सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ, विवेक को आगे करके, साधना के क्षेत्र में * 
अग्रसर होती है, उसकी शक्तियों का-गुणों का पूर्णा विकास हो जाता. है और .' 
आत्मिक शक्तियों के पूर्ण विकास की अवस्था ही परमात्मदंशां कहलाती है, - 
अ्रनादिकालीन कर्मकंत आवरण जब तंक विद्यमान हैं श्रौर वे आत्मा के 
स्वाभाविक गुणों को आबृत किये हुए हैं तव तक आत्मा आ्रात्मा है। ज्ञान और .. 
क्रिया के समस्वय से जंब आवरणों को छित्त-मिन्न कर दिया जाता है भ्रौर :.. 
निर्मल, सहज-स्वाभाविक स्वरूप प्रकंट हो जाता है तो वही आत्मा पंरम- . 
. आत्मा-परमात्मा बन जाता है। जो श्रात्मा परमात्मा के पद पर पहुँचे गई है, ... 
उसका स्मरंश करने से हमें भी उस पद की प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती - 
'है श्नौर हम उंस पथ पर चलने को श्रग्नसर होते हैं जिस पर चलने से परमात्म- 
दशा प्राप्त होती है ! की 


झतएवं आज: हम उत्त प्रमपावन, परमपिता, परम मंगेलधाम महावीर... 
स्वामी का जो स्मरण करते. हैं, उसमें. कृतज्ञता की भावना के साथ-साथ 
'स्वात्मस्वरूप का स्मरण भी सम्मिलित है। हा 


महाप्रभ्न॒ महावीर के प्रति हम कितने कतज्ञ हैं। संसार के दुःख-दावानल हु 

से भुल ते हुए, अनन्त सन्‍्ताप से सन्तप्त, मोह-ममता के निविड अन्धकार में... 
भटकते भर ठोकर खाते हुए, जन्म जरा-मरण की व्याधियों - से पीडित शव 
अपने स्वरूप से भी भ्रनभिज्ञ जगत्‌ के जीवों को जिन्होंने मुंक्ति काः मोर्ग - : . 
- प्रदर्शित किया, सिद्धि का समीचीन सन्देश दिया, ज्ञान की अनिर्वचनीय ज्योति . हि 
“ जगाई। उनके प्रति श्रद्धा निवेदन करना हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य है । भगवान्‌ . है 
 - ने अहिसा का अमृत नःपिलायां होता और सत्य:की -सुधा-धारा प्रवाहित-न की रे ः 
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- होती तो इस जगत की क्या स्थिति होती ? मानव दानव बन गया होता, घरा 22, 
जे रौरव-का रूप घारण कर लिया होता ! भगवान्‌ ने अपनी साधनापुत दिव्य- 
' ध्वनि के द्वारा मनुष्य की मूछित चेतना को संज्ञा प्रदाव की, दानवी-दृत्तियों 
का दमन करने के लिए देवी भावनाएँ जागृत कीं और मनुष्य में फेले हुए 
“नाना प्रकार के भ्रम के सघन कोहरे को छिल्न-भिन्न करके विमल- आलोक की 
“ प्रकाशपूर्ण किरण विकीर्ण कीं । 
...::. प्रइन उठ सकता है कि संसार का अ्रपार उपकार करने , वाले भगवान्‌ 
के निर्वाण:को 'कल्याणक' क्यों कहा गया है ? निर्वाण-दिंवस में श्राननद क्‍यों 
“मनाया जाता है.? इसका उत्तर यह है कि लोकोत्तर-पुरुष दूसरे पामर प्राणियों 
' जैसे नहीं होते । वे श्राते समय प्रेरणा लेकर आते हैं भर जाते समय भी प्रेरणा 
देकर जाते हैं। भ्रतएव महापुरुषों का जन्म भी कल्याणकारी होता है और 
_निर्वाण भी।.. 
 .. आस्तिक आत्मा को अ्रजर, भ्रमर और श्रबिनाशी मानते हैं। आत्मा 
:''एंक शाश्वत तत्त्व है। न उप्तका उत्पाद होता है व विनांश । सकर्म अवस्थो में 
: बंह एक भव को त्याग कर, दूसरे भव में चला जाता है, जेसे कोई व्यक्ति एक 
नगर को त्याग कर दूसरे नगर में बस जाता है ऐसी स्थिति में मृत्यु का श्र्थ सिर्फ 
पर्याय और शरीर का पंरिवर्त न हो जाना मांत्र है, श्रात्मा का श्रस्तित्व समाप्त 
_होना-नहीं है। इसमें भी जो महापुरुष साधना के क्षेंत्र में श्रग्नसर : होते हैं, उसमें 
' सफलता प्राप्त करते हैं श्रोर जीवन पर्यन्त स्व-पर के श्रभ्युदय में निरत रह 
कर शरीर का परित्याग करते हैं, वीतरागभाव का चरम विकास हो जाने के 
-“ कारंण जीचन और मरण दोनों जिन्हें एक समान प्रतीत होने लगते: हैं, उनके 
लिए मरण एक साधारण-सी घटना है ।:यही-नहीं, वे मृत्यु की साधना के फल... 
-. की प्राप्ति का सहायक समभते हैं, क्योंकि शरीर का. त्याग किये बिना.साधना 


“का सम्पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता । यही कारण है कि मृत्यु को महान्‌ उत्सव्‌- हे धर 
: का रूप दिया गया है ।. फिर जो शरीर त्याग कर .सिद्धि प्राप्त करते हैं, सदा 
. के लिए जन्म-मरण के:चंक्र से छूट जाते हें और अव्यावाध सुख के भागी बनते -..... 


|; उनका शरीरोत्सग तो किसी भी प्रकार शोचनीय नहीं-होता 
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'जों नास्तिक आत्मा का पृथक शस्तित्व स्वीकार नहीं करते श्र यह है 
समभते हैं कि शरीर के सींथ॑ श्रोत्मी भी खंत्म हो जोतां हैं; उनके लिए हाये: -. 
हाये करते हुए मरने के सिंवाय और कोई मार्ग नहीं! जंब उ्का अन्तिम 
समय सन्निकंट आता है श्रीर जब॑ उन्हें ऐसां प्रतीत होती है कि मेरा अ्रस्तित्व 
संदा के लिए समाप्त हो रहा है और में ऐसे श्रेन्धंकार में विलीन हों रहा हूं. 
जिसका कदापि श्रन्त शाने वाला नहीं है, तो उन्हें श्रंतिशेय उंदंवेग एवं दुःख  - 
होना स्वाभाविक है । इस प्रकार आस्तिक और. धर्मनिष्ठ व्यक्ति" के समक्ष. 


उज्ज्वल भविष्य होता है जबकि नास्तिक के सामने /निराशां का संघनतम - 


- तिमिरं। आस्तिक शान्तिंपूर्वक - हँसतां हुआ प्रांण-त्योंग करता है, तॉस्तिक .. 
विलोप करता हुआ मरता है । 5. 2 : । 


भगवान्‌ महावीर मृत्युज्जय थे। उन्होंने श्रध्यात्मिक जगत्‌ की चरम 

सिद्धि प्राप्त की। अपने साधनाकाल में उन्होंने अ्रज्ञानान्धकार का भेदन किया। 
: <. प्रत्येक स्थिति में संमभाव धारण किये रक्‍्खा । यसुषुप्त ज़नों की आत्मा को... 

ग्रत किया और अन्त में मुक्ति प्राप्त की की 


./ £ भगवान के.चरित को पंढ़ने और सुनने वाले के अन्त:करणा में उत्कंठा 

जागृत होती है कि हम. भी निर्वाण प्राप्त करें । मगवान्‌ ने कहा है कि सभी 
जीव समान हैं, अ्तएव जैसे वे निर्वाण प्राप्त करने,-में संम्र्थ-हुएं वेसे हम भी... 
समर्थ हो सकते हैं. इस विचार से साधंक को साहस-: और: घैर्य॑ प्राप्त होता .. 
.. है।कर्मपाश, से मावव मुक्त नहीं हो सकता; इस. :अमपूर्ण विचार को 
. तिरसत हों-जाती है १-शंका का कोई कारण नहीं रहता 2 म्क 


निर्वाण से पूर्व महावीरें स्वाधी ने पौदगलिक भावों का परित्योंग कर - 

दिया, आहार-यॉनी का-त्यांग कर दिया और कंर्मपुदंगलों को निकाल देने की 
 “संघिता बढ़ा दी। वे दिन और रात्रि में सारे संमय देशेना करते रहें। अन्तिम..." 
“समय उनके प्रदाधमय प्रवंचन की धारा-बह 'रही  थी।' सबके: लिए उस घारा 
-. मैं अंवर्गाहिन करने-की छूट थी उस दिन- राजा -चेटक 'ने 'पौषध ब्रेत॑ की. - 
आराघंना की । मेलेली और लिच्छेवी राजाश्ों ने भी, जिनकी संख्या अ्रठारह.-.. 


रु 
थीं, पौषेंधं ब्रत॑ श्रगीकार किये | उन्हें पंरंमंप्रंशु की श्रेन्तिमकीलिंक सेवा 
:- की सौभांग्य॑ मिलो॥' अन्तिम समय - में, स्वाति. नंक्षेत्र' के योग में कार्त्तिकी 
.. अमोवस्था के दिन प्रेश्चु निर्वाणि की प्रॉप्त हुएं।। जिन्हे, उंसे समय प्रभु की सेवा 
के अवसर मिला, वे धन्य: हैं । । * ्‌. 

?  प्रंइ्त हो सकता: है-वीतराग: की-सेवा' किसः प्रकार की जा:सकतीःहै ? 
वींतेराग के निकट पहुचे कर उचकी इंच्छी के विपरीत: कार्य करंता सेवा नंहीं 
है। उनके गुणों के प्रति निष्कंपट प्रीति होना;  प्रंमोदभाव होना और: उनके 
द्वारा उपदिष्ट सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र के मार्ग पर चलना ही वीत राग 
: की सच्ची सेवा है। | ह 

मगर आज परिस्थितिं यह है कि पूजर्क अपने पृज्य॑ को अपने रे में 
ढालना चाहता है । जिसकी जेसी दृष्टि या रुचि है, वह उसी के अनुरूप देंवे 
के स्वरूप की कल्पना कर लेता है। राजस्थात्त,, बंगाल झौर. उत्तर. प्रदेश में 
ठाकुरजी का रूप. अलग-अलग प्रकार का मिलेगा । राजस्थानी लोग सीता. को 
घाघरा पहनाएंगे तो बंगाली और बिहारी भक्त साड़ी से सुशोभित करेगे। 
सोता वास्तव में किस वेश में रहती भी, इस तथ्य,.को जानने का, परिश्रम 
. किसी को नहीं करना है । जनों में इवेताम्बरों के महावीर झ्लग श्रकार के होंगे 


.. और दिगम्बरों के महावीर अलग ग्रक़ार- के । महावी र-की आत्मा को- प्रह्चातनो 


और उससे प्रेरणा प्राप्त करनाःही ब्ास्तव में:महाव़ीर की :: पूज़ाः है । सामप्र- 
दायिक रंग में रंगने से महापुरुषों:-का रूप : बदल जाता /है:। 'श्राश्चर्य की बात : 
तो यहं है कि यह: खींचतीन जानकारों में भ्रधिकः है, अनज्ञाने लोगों में: नहीं । : 
. .. यदि उंपासना का मूल आधोस ग्रुणा/मांन लिया जाय तो सारी विडम्ब- 
5 नाए समाप्त हो जाए । गुणा पुजारथानम्‌'; इस उक्ति को कार्यान्वित .कंरने: की 
« « आवश्यकता है। महावीर में अनन्त ज्ञान,-दुर्शन एवं. .वीत्तरागता: है ।: जगतु-के हु 
.... प्रत्येक प्राणी पर उनका सम्रभाव है। इन गुणों को अगर हम आदर्श मानकर 
भगवान्‌ की उपासना करें और अपने जीवेंन में विकेसित करने: को प्रयत्त करें... 
: - तो किंसी प्रकार का संघर्ष ही उत्पन्न न हो । इन गुणों की प्राप्ति के लिए जो... 
... संघेना करेंगा उसकी साधना निराली ही होगी। पी 2 
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मनोवृत्ति जब तक वीतरागतामयी नहीं हो जाती तब. तक. इस जीवन... 
में भी निराकुलता और शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती. जितने-जितने श्रशों में - 
वीतरागता का विकास होता जाता है, उतने ही उतने श्रश्ञों में शान्ति छुलभ 
हो जाती है। श्रतएव श्रगर हम वीतराग परिणति को अपना सकें तो श्र. यरकर . 
ही है। न अपना सकें तो भी कम से कम वीतरागता की ओर बढ़ने वालों को 
देख कर प्रमोद का श्रनमुभव करें । वीतराग के प्रति प्रमोद का श्रनुभव करता . 
भी वीतरागता के प्रति बढ़ने का पहला कदम है । ॥ 0 


भगवान्‌ के चरणों में श्रन्तिम समय तक रह कर और उनसे वीतराग- 
भाव की प्रेरणा प्राप्त करके श्रनेक. राजाशों ने अपने; जीवन को क्ृताथ 
समझा । ह जे | 
* - सांधता की प्राथमिक भूमिकाश्रों में देव और गुरु के प्रेति अनन्य अ्रेनुराग.. 
उपयोगी होता है । सुदेव भर सुग्रुरु के प्रति दृढ़ श्रनु राग होने से साधक कुंदेव . 
श्रौर कुगुरु की उपासना से बच कर भमिथ्यात्व से भी बचता है । किन्तु सिद्धान्त 
बतलाता है कि यह स्थिति भी उच्च भूमिका पर चढ़ने में एक प्रकार की 
रुकावट है। में आराधक हैँ भौर मुभसे भिन्न कोई आराध्य है, इस प्रकार का - 
विकल्प जब तक बना रहता है, तब तक आरावना पूर्ण नहीं होती । चित्त में . 
आराध्य, श्राराधक और आराधना का कोई विकल्प न रह जाना+तीनों का -.. 
एक रूप हो जाना ग्र्थात्‌ भेद प्रतीति का विलीन हो जाना ही सच्ची आराधना 
_ है। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा अपने ही स्वरूप में रमए करता है और ह 
बाह्य जंगतु के साथ उसका कोई लगाव नहीं रह जाता है, बही ध्याता; वही 
ध्येय ओर वही ध्यान के रूप में परिणतें हो जाता  है--निविकल्प समाधि की- : 
दा प्राप्त कर लेता है तभी उसकी अनन्त शक्तियाँ जागृत होती हैं । 


:.... प्राथमिक स्थिति में भी साधक को ग्रुरु के शरीर. के संहारे नःरहं कर | 
.- गुर द्वारा प्रदत्त ज्ञान के सहारे रहना चाहिए । गौतम स्वामी : ने प्रभु की सेवा : 
.. में ३० वर्ष व्यतीत कर दिए | वे-कभी उनसे .पृथक्‌ नहीं रहे-। उन्होंने संच्चे - 
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भ्रन्तेवासी (निकट ही निवास करने वाले) का धर्म निभायां | परन्तु उन्हें पूर्ण ह 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुईं। उतके हृदय में अपने ओराध्य भगवान्‌ के प्रति जो 
प्रशस्त राग विद्यमान था, उसने आवरणों का क्षय नहीं होने दिया। 


महावीर स्वामी ने गौतम से कहा-मेरे प्रति तुम्हारा जो. श्रनुराग है 
- उसे बाहर निकाल दो तो केवनज्ञान की प्राप्ति होगी । जब तक साधक अपने 
से भिन्न किसी दूसरे पर झवलम्बित है तब तक वह बहिद ष्टि बना रहता है- 
पूर्ण हपेण अन्तमु ख नहीं हों पाता। अ्रन्तमु खता के बिना आत्मनिष्ठता 
नहीं श्राती और श्रात्मनिष्ठतां के भ्रमाव में आत्मा के सहज-स्वामाविक स्वरूप 
का आविर्भाव नहीं होता । भगवांतू ने कहा-- 


पुरिसा तुमभेव तुम मित्तं, 
कि वहिया मित्तमिच्छत्ति-आचारांग-। 


अर्थात्‌-है आत्मन्‌ ! अपना सहायक तू आप हो है, भ्रपने से मिंन्न 
: सहायक की क्यों अभिलाषा करता है । 


कितना महान्‌ आदर्श है ! प्रभु की कैसी निस्वृह्ता है! दूसरे धर्मोके 
देव कहते हैं-तू मेरी शररा में झा, में तुके समस्त पापों से मुक्त कर दूगा और 


: पाप करने पर भी उसके फल से बचा लू गा। कोई कहता है-मेरी उपोसना 


जो करेगा उसे में वहिइ्त में भेज दूगा-स्वग का पट्टा लिख .हूगा। मगर 
वीतराग की वाणी निराली है। उन्हें अपने मक्तों की टोली नहीं जमा करती . 
है, अपने उपासकों को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देना है। वे भव्य जीवों 
को आत्मं-कल्याण की कु जी पकड़ा देना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं--गौतम ! 
मेरे प्रति तेरा जो अनुराग है, उसे त्याग दे । उसे त्यागे बिना पूर्ण वीतरागता . 


का भाव जागृत नहीं होगा । इस प्रंकार की निस्पृहता उसी में हो सकती है . हे " 


- जिसने पूर्ण बीतरागता प्राप्त करली हो और जिससें पूर्ण ज्ञान की ज्योति .. 
प्रकट हो गई हो । श्रतएंव भगवान्‌ का कथन ही उनकी सर्वशता, पूर्ण कामना. 
. और मंहत्ती महत्ता को सूचित करता-है ॥ द 3 


२८० | 


« « गौतम स्वामी, का भगवान्‌ - महावीर के प्रति- जो बघुम रागधथां वह 


भगवान्‌ के अन्तिम समय तक न-छूट सका और परिणाम- यह - हुआ कि तब... 
तक उन्हें केवल्य क़ी. प्राप्ति भी न हो सकी । भगवान्‌ के निर्वाण के पश्चात्‌... 
ही उनका राग दूर हुआ और राग दूर होते ही उन्होंने श्ररिहत्त अवस्था प्राष्त - 
करली । उनका राग दर होने में एक विशेष घटना कोरण वन गे 


घटना इस प्रकार थी। गौतम स्वामी भगवान्‌ का श्रादेश पाकर समीप- 
वर्ती किसी ग्राम में देवशर्मा को प्रतिवोधित करने गए हुए थे। उनके लौट . 


कर आने से पूर्व ही भगवान्‌ का निर्वाण हो गया । जो तीस वर्ष तक निरन्तर... - 


साथ रहा वह अन्तिम समय में बिछुड़ गया। गौतम स्वामी के हृदय को इस : 


घटना से चोट पहुँची । उन्होंने विचार किया--क्रेवली होने के कारण भगवान्‌ डर 
अपने निर्वाणकाल को तो जानते थे, फिर भी चिरकाल- के अपने सेवक को... 


अन्तिम समय में पास न रहने दिया। मुझे. अन्तिम समय की उपासना से. 
वंचित कर्‌,दिया ! 


यह विचार गौतम का अनुरागी मन कर रहा था और अनुराग - जब 
प्रवल होता है तो विवेक श्रोकल हो जाता है। किन्तु यह विदारघारा अधिक .. 
समय तक टिक तहीं सकी । तत्काल हो .विचारों की लगाम विवेक ने थाम... ८ ई 
-ली। प्रभु की वाणी उन्हें स्मरण हो आई-- 
पुरिसा | तुमयेव तुम मित्त , 
कि बहिया मित्तमिच्छुसि । के 
« .. ,.वस उन्होंने सोचा-प्रभ्चु ने स्वावलम्बन को शिक्षा देने के लिए मुझे : 
अबने से पृथक किया है। निर्वाण जाते-जाते मी वे मुझे मूक शिक्षा दे गए हैं । 
अब उसी शिक्षा,क्ा आधार लेकर मुझे अपनी आत्मा की ही उपासना करनीं 
चाहिए । बाहर की ओर देखने वाली हृष्टि को अन्दर की ओर फेर देना 
लि ० 6 रे 8 ली 
और उसी समय गौतम स्वामी की दृष्टि-आत्मोन्मुख हो गई । बाहर... द 
के समस्त आलम्बनों का जेसे सदभाव ही न रहा.. इस प्रकार जंबः उनकी . 


रठर्‌ 


श्रोत्मा अंपने स्वरूप में निमग्न हो गई तो तत्काल अनन्त ज्ञानालोक आविश्त्त...- 


ही गया और वे अपने आराध्य के समान बन गए । एक कवि ने कहा है- 


चेतन ! त ही तारसी, ते परमेश्वर रूप. । 
प्रभुजी के गुण गावतां, प्रकटे आत्मस्वरूप ॥॥ 


._- गौतम ने झात्मा के परमेश्वर रूप का चित्तव किया। जो -सिद्धि तीस 


. वर्षों-की साधना में उन्हें प्राप्त. नहीं हुई थी,-वह महावीर के-निर्वाण के 
- पश्चात स्व-स्वरूप के चिन्तन से प्राप्त हो गई। उनके अन्तस्‌ से ' ध्वनि 
_ निकली-रंज किसंका ? दुःख किसका ? वियोग किसका ? किसी भी परपदार्थ 
के साथ श्रात्मा का योग नहीं होता तो वियोग कसा ? इस. चिन्तन से उनकी 


_ विभलता दूर हो गई। 


जो वस्तु अलग हो सकती है, वह श्रात्मा-की नहीं है । जो आत्मीय है वह 


आत्मा से पृथक्‌ कदापि नहीं हो सकता । जिसका वियोग होता है, वह सब -: 


न 


/ 
रा 


पर-पदार्थ है जिसे आ्ात्मा राग-माव: के कारण अपना समभ लेता है । यह 
समक मिथ्या हैं। जब यह-मिथ्या धारणा दूर हो जाती है तब संच्चा प्रकाश 
आत्मा में उत्पन्न होता है--हे चेतन-] तू स्वयं ' ही श्रपने को तारने वाला है, 
त्‌ ही परमात्मा-है ।:परमात्मा का सहारा लेकर उनके स्वरूप का चिन्तन करने 
से निज स्वरूप प्रकंट होता है। निजी गुणों को प्रंकठ करने में परमात्मस्वरूप 
का चिस्तनं एवं ग्रृंणगाव निमित्त होता है। इससे शुद्ध स्वरूप पर जो पर्दा. 
पड़ाहै वह दूर हो जाता है। पट 


इस प्रकार एक भास्कर (महांवीर) श्रस्त हुआ और दूसरे भास्कर का द 


केवलज्ञानी 


में उसी प्रकार विलीत हो गए जैसे हाथी के पेर में सबके पेर समा जाते हैं। के 


“अनन्त ज्योति में सभी ज्योतिर्यां विलीन हो जाती हैं। अ्रपूर्णता मिठ गई। . ह ह 
: अपुर्णता का-कारण क्षमोपदम है और जब क्षमोपंशम नरहा तो भेद भी 
महीं रहा । समुद्र, सरोवर, कप, तदी आदि के जल में भाफ बम जाते के वाद 
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किसी प्रकार का भेद नहीं रहती । भारी-हल्का, खारा-मीठा, गन्दानसाफ-सभी 
प्रकार का जल वाष्प. बन जाने. पर एकरूप हो जाता. है। जल में. विजातीय:, ' 
पदार्थ के संयोग से. भिश्नता होती है, भौर उस संयोग के हुट जाने पर भिम्नता .. 
दर हो जाती है। इसी प्रकार विजातीय द्रव्य का संयोग हटते ही सब ध्रात्मांत्रों' * 
फा ज्ञान और सभी ब्रात्माएं समाव हों जाती हैं। उतमें किसी प्रकार की. . 
घिलक्षणता नहीं रहती । आता 

गौतम स्वामी शुद्ध आत्मस्वरूप के अधिकारी. बन गए। हमें भी श्रात्म- 
चिन्तन द्वारा आत्मा को ,ुद्ध स्वरूप में परिणत करेता है। गौतम के शुद्धि से... 
हमें सीख लेनी है | ज्ञान-के द्वारा अपने निज गुणों को शुद्ध बनाना है। यंह 
शुद्धता सम्यक्‌ श्रद्धा और ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है।।। | 


बन्घुओ, 'सत्पुरुषों का जीवन प्रदीप के समान है जो स्वयं प्रकाशित होता... 
है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। साधारण मानव मिथ्या घारणाओं ... 
और गलत शक्तियों के उपयोग के कारण यों ही.समाप्त हो. जाता है. आयु... 
का तेल पाकर जीवन-की बत्ती जलती रहती; है,- मगर कोई-कोई बत्ती : होली. 
का काम.कर जाती है.। दीवृक़ फटठाके, बीड़ी,-सिग् रेट श्रथवा दूसरों की; वस्तुओं - 
को जलाने के काम भी.आ सकता: है, किन्तु दीपके का: यह सही .:उपयोगर-नहीं- -.. 
है। वह दूसरों को-जला कर स्वयं -भी खत्म हो जाता,-है.। -एक, दीपक-बह भी: : 
होता है जो पठन-पाठन में और पथिकों को।पथ दिखलाने...में. काम आत्ता.है।'.. 
बह दीपक, बुक जाता है तो पथिक- उसे याद करते हैं कि रात.में भी :उसने-दित 
के समान सुविधा दी.। यह जीवन भी.जलते दीपक के.समाने है.। . इससे प्रकाश 
प्राप्त करना चाहिए-अपने लिए तथा औरों के लिए । ह 


ओह. डी 5 


जगत्‌ को प्रकाश देते वाले थे । उस लोकोत्तर प्रदीप; ने: संसार; को... सन्मार्ग हे 
प्रदर्शित किया, कुमार्ग पर जाने से-रोका और अशान्‌-के अर घंकार - का /निवार, 
रण किया । किल्तु वह प्रदीप इसलोक में-नहीं:रहा, उसकी. स्मृति: ही :हमारे/ 
लिए शेष रह गई है। । टी 


रब 


वर्सिनों और विकार की आंधी से प्रभावित दीप बुर्भा जायेंगे। वही 


“ दीपक श्रमर रहेंगा जिसे वासना की आंधी स्पर्श नहीं कर 


सकती । 


भगवती सूत्र में भगवान्‌ महांवीर और गौतम स्वामी के जो । प्रश्नोत्तर 
विद्यमान हैं, वे हमारे लिए प्रकाशपुं ज हैं । भंगवान्‌ ने नें केवल' वाणी द्वारा 
बल्कि करणी द्वारा भी शिक्षा दी है। जो चल चुकी, है और पहुँच चुका है 
उसे चरण चिह्न नहीं देखने पड़ते । पीछे चलने वालों को चरण चिह्न देखने 
पड़ते हैं। श्रगर हम उनके चरण चिह्नों को देख कर उनके मार्ग पर चलेंगे 


. जिल्होंने सिद्धि प्राप्त की है या जो प्रात्मोत्थान के पथ के पथिक हैं तो जो 


<- सिद्धि गौतम को मिली वह हमें भी मिल सकती -है। भले ही विध्न आए, 
. बाधाए हमें रुकने को मजबूर कर, कालक्षेप हो कित्तु जिसका संकल्प अचल 
.. है और जो उस मार्ग से न हटने का निश्चय कर चुका है, उसे सिद्धि प्राप्त 


8 हो कर ही रहेगी 


बह - दीपावली के प्रसंग पर व्यापारी हानि-लाभ का हिसाव निकालते हैं। 


कम 


६ ह ह लाभ देखकर. प्रसन्‍त और हानि देखकर विषण्य होते हैं। हानि है तो आगे . 
. उसे लाभ में परिणत करने का संकल्प करते हैं श्रोर दुगना - काम करते हैं । 
जीवन के इस महान व्यवसाय में भी यही नीति अपनानी चाहिए। उसकी 


भी चिन्ता करनी चाहिए। श्ाथिक लाभ और हाम्ति का सम्बन्ध सिर्फ 
वर्त्तमान जीवंच तक ही सीमित है, मगर जीवन व्यापार का सम्बन्ध ग्रनस्त 
भविष्य के साथ है। यदि साघु, साध्वी, श्रावक और श्राविका दीवाली की 


रात्रि में, वर्ष में एक बार भी शुद्ध हृदय से गहरा विचार कर तो उन्हें लाभ - के 


होगा। 


व्यापारी चांदी के टुकड़ों का हिछाब रखता है जिनमें कोई स्थायित्व- ... 


नहीं है तो सांघक को भी.अपने जीवन का, अपनी साधना, अपने सदगुणों - :: 


के लाभा लाभ का हिसाब रखना चाहिये । बिना हिसाब वाला, रामभरोसे.. 


[ एय४.. 
रहने वाला व्यापारी जैसे धोखा खा सकता है, उसी प्रकार. ब्रती साधक-की.. 
श्राध्यात्मिम लेखाजोखा न. रखने से खत्तरे का सामना -करनां - पड़... 


ल्ऑस्डा 


साधक अपने जीवन को ज्ञान ज्योति से झ्ालोकित खखे, ज्ञान-प्रालोके.. 
में जीवन को निर्मलत्ा की शोर भ्रग्नसर करे ्रोर सम्पूर्ण रूप. से ण्योतिर्मय- 
बन जाए, यही दीपावली का संदेश है । इस संदेश को समझ कर जो आचरण. 
करेगा उसका भविष्य झआलोकमय बन जाएगा । 42३ 


पात्रता 


. » कोई भव्यजीव जब वास्तविक सभ्यर्हृष्टि प्राप्त कर लेता है, वस्तु के 
यथार्थ स्वरूप को समझ लेता है; संसार की असारता को विदित कर. लेता 
. है परिग्रह को समस्त दुःखों का मूल समझ लेता है और यह सब जान लेने के. 
. पश्चात श्रात्मस्वरूप में निराकुलतापूर्वक रमएणा करने के लिए संसार से विम्रुख 
: हो जाता है, तब जगत का विशालतम वेभव भी तुच्छ प्रतीत होने लगता है। 
_-रशाजसी भोग उसे भ्रुजंगम के समान प्रतीत होने लगते हैं। तब वह मुनिधर्म की 
.. साधना में तत्पर हो जाता है। ऐसा साधक शने: शने: कदम उठाने को अपेक्षा. 
. : एंक साथ शक्तिशाली कदम उठाना ही उचित मानता है। 


कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो धीरे २ श्रग्रसर होते हैं। प्र्तर में 
“ “ज्ञान की चिनगारी प्रज्वलित होते ही वे श्रकर्मण्य न रह कर जितना सम्भव 
: « हो सतना ही साधन करते हैं। वह देश विरति को अंगीकार करते हैं। कुंड . 


भी न करने की अपेक्षा थोड़ा करना बेहतर है। श्रगग्नेजी में एक उक्ति प्रसिद्ध : 


5 -है-+१०श€तएए 78 0#97 कक ७9. 70/थशांग्रष्ट हमें कह सकते हैं-- न 
.' अकरणान्मन्द करण श्रेयः । ह 


हे इस प्रकार देशविरति अ्रविरति से श्रेष्ठ है। आनन्द सर्वविरति को :. 
.. अगीकार करने में समर्थ नहीं हो सका, श्रतः उसने देशविरति ग्रहण की। . “ 
* इस प्रसंग-में आठव ब्रत सामायिक के अंतिचारों का निरूपणा किया जा 'चुका:-. ' 


है. बतलायों गया था-कि सामायिक की अवस्था में मन, वचन और काम का ४ 


- व्यापार अग्रशेस्त नहीं होता चाहिए । जिस व्योापार से समभाव का बिधातं.. - ४ 


२८६ | 


हो, वह सब व्यापार श्रप्रशस्त कहलाता है। साथ ही उस समय में सामायिक ४. 


वबत की श्राराधना कर रहा हैं! यह बात भूलना नहीं चाहिए यह. । 
सामायिक का भूषण है, क्योंकि जिसे तिरत्तर यह ध्यान रहेगा कि में .इस .. 
समय सामायिक में हैँ, वह इस व्रत के विपरीत कोई प्रवृति नहीं करेगा । इसके ..... 


विपरीत सामायिक का मान न रहना दूंषण है । सामायिक के समय भी वेसा ... 


ही बोलना जेसा श्रन्य समय में बोला जाता है या श्रन्‍्य कार्य करता, यह : 


: झनुचित है। इसी प्रकार सामांयिकं ब्रत का श्रोरिधिन व्यवस्थित रूप से करना 
श्रावक का परम कर्त व्य है। इसका तात्पर्य यह है कि सॉमायिक ब्रेत में जिन... 
: मर्यादाश्नों का पालन करना श्रावर्यक है, उन्हें प्री तरह ध्यान में रकखी जाय. .. 
“और पॉलन किया जाय | 


| सामायिक के उक्त पांचों दोषों से ठीक तरह बचाया जाय शौर भाव- 
। पूर्वक, विधि के साथ, सामाथिक का आराधन किया जाय तो जीवन. में सम- 
“भाव की बेद्धि होगी और जितनी समभाव की बुद्धि होगी. उत्तनी ही. तिरा- - 

कुलतां एवं शान्ति बढ़े गी । 
श्रावक का नोवां ब्रत देशावकाशिक है। यह ब्रत एके प्रकार से वित्त 


में की हुई मर्यादाश्रों के संक्षिप्तीकरए से सम्बन्ध रखता है। दिव्ते में... 


.  श्रावक ने जीवन भर के लिए जिस-जिस दिशा में .जितनी-जिंतनी दूर तंक . ॥ 

आवागमृत-करने का-नियम लिया था, उसे नियतकील के “लिए सिकोड़ ' लेना... : 

 देशावकाशिक व्रत है। उदाहरणार्थ-किसी श्रावक ने पूर्व दिशा में पांच सौ. ४ । 

मील तक जाने की मर्यादा रवखी है। किन्तु आज वह मंर्याद्रां - करता है कि. ह 

में बारह घन्टों तक पचास मील से अधिक नहीं जाऊगा- तो यह देशावकाशिक . -.. 

ब्रत कहलाएगा। 0 व 

.... इस ब्रत का उद्दं इ्य है आ्राशा-ठृष्णा को -घटाना- और -पापों . से. / 

_ बचना । की हुई मर्यादा से बाहर के प्रदेश में हिसा आदि पापों. का: परित्याग . 

: स्वत हो जाता है और वहां व्यापार आदि करने का त्याग हो जाने के कारण हू 
'"शृष्णा का भी त्याग हो जाता है। . . - ० 


ह ह | रद. 
पहले वतलाया जा चुका है कि ब्ैत को सोच-समझ कर हढ़. संकल्प के :. 
, साथ अं गींकार करता चाहिए और श्र गीकार करंने के पश्चात हर कीमत पर, हे 
- उसका पालन करवा चाहिए। ब्रत को स्वीकार कर लेना सरल है मगर पालना 
ह कठिन होता: है । किन्तु जिसका संकल्प सुहृढ़ है उसके लिए ब्रत पालन में कोई. 
बड़ी कठिनाई नहीं होती.। हां, यह आवश्यक है कि ब्रत के स्वरूप को और 
: उसके अतिचारों को भली-मांति समझ लिया जाए और अतिचारों ' से बचने 
का सदा ध्यान रखा जाए। इस ब्रत के भी पांच अतिचार जानने योग्य हैं 
किन्तु आचरणा करने योग्य नहीं है । वे इस प्रकार हैं-- 5 


(१) पश्रानयन प्रयोग--मनुष्य के मन में कभी-कभी दुबलता उत्पत्न हो. .. 

जाती है। किसी प्रकार का ब्रत की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला. आकर्षण... | 

' पेंदा हो जाता हैं। उस समय वह कोई रास्ता निकालने की सोचता है॥ .. 
पर्यादित क्षेत्र से बाहर उसे जाना नहीं है मगर वहां की किसी चीज, की... 

' झावश्यकता उसे महंसूस होती है । ऐसी स्थिति में स्वयं न जाकर. किसी: 

: दूसरे से कोई वस्तु मंगवा लेता, यह अतिचार है। इस प्रकार के. प्रयोग से . 

: बत् 'ब्रत को मूल उद देश्य नेष्ट हो जाता है । 


(२) प्रेष्य-प्रयोग:--मर्यादित क्षेत्र से वाहर किसी को ' भैज कर काम. 

: करवा लेना भी अ्रतिचार है। किसी श्रावक ने सेलाना की सीमा में ही व्यापार ... 

करने का नियम लिया है,. किन्तु इन्दौर या. रतलाम में बिशेष. लाभ देखकर 

' “पुत्र या मृत्तीम को भेजकर व्यापार करता, .यह . भी .इस ब्रत का अतिचार है: . . 
- ऐसा करने से भी व्रत के उह इय. में बाधा आती है । । 


(३) शब्दानुपातः--श्रोवाज देकर किसी को मर्यादित क्षेत्र के भीतर ह हित 
: बुला लेना और बाहर जोंकर जो काम करता था वह उसी क्षेत्र में कर लेना... 
 “शब्दानुपात तोमक अतिचार है। माव लीजिए किसी साधक ने पौषधशाला से ... 


' बाहर न जाने का ब्त लिया । अ्रचानक उसे बाहर का कोई काम पड़ गया। 8 है 
': ऐसी स्थिति में वह स्वयं बाहर न जाकर किसी को श्रावाज देकर पौष॑धशालो: 


रैदंद | क्‍ है 
में हो बुला लेता है तो अपने स्वीकृत ब्रत्‌ का श्रतिक्रमणा करता है क्योंकि ऐसा: हे ह 
करने से ब्रत का उद्देश्य भंग होता है । । गा 

(४) रूवानुपातः--मर्यादित क्षेत्र से बाहर के किसी व्यक्ति को छुलाने के ....... 


अभिप्राय से अपना हप-चेहरा दिखलाना भी अतिचार है। किसी प्रकार का. हे . 
इशारा करके काम करवा लेना भी इसीमें सम्मिलित है | पौषधश्ञाला में बिस्तर. .. 


नहीं आया या पानी नहीं झाया । उसे मंगवाने के अभिप्राय से अपने आपको है 
दिखलाना या संकेत करना रूपानुपात है । की 23 
(५) प्रुदुगल प्रक्षेपट:-मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति का ध्यान रे ० 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कंकर, पत्थर, रूमाल यों ऐसी ही कोई ... 
य वस्तु फेंकना और बाहर की वस्तु मंगवाकर कांम में लाना भी श्रतिचार | का 
है। यद्यपि वह बाहर गया नहीं किन्तु बाहर जाने का जो प्रयोजन था उसे . की 
उसने पूरा कर लिया । ऐसा करने से ब्रत के मूल उहू श्य में बाधा -उपस्थित -. .' 
' हैईं। अतएव ब्रत का आंशिक खण्डन हो गया । । 


उल्लिखित पाँच अ्रतिचारों से बचने से ही देशावकाशिक ब्रत को निर्मल -.. 
. रूप से पाला जा सकता है । इस ब्रत का दायरा बहुत विज्ञाल है। इसके .  . 
 ग्रनेक रूप जो हो गए हैं, उसी से इसकी विशालता का अनुमान किया जा 
' सक्षता है । ही 5 कक 2 जल सब पर  प 
देशावकाशिक और सामायिक ब्रत में क्या अंन्‍्तरहै? इस प्रन्‍्न का. - 
. उत्तर यह है कि साधक कार्यो का-आ्रारम्भ समारम्भ का त्याग इस क्त में . 
अनिवार्य नहीं है । इस ब्रत को धारण करने वाला साधक अपने मर्यादित क्षेत्र 

के बाहर आरम्भ आदि का त्यागी होता है किन्तु मर्यादित-क्षेत्र के भीतर 
. आरम्भ का त्याग करता उसके लिए अनिवार्य नहीं-है। सामायिक कब्रत का ढ... 
. पालन करने वाले साधक के लिए सावद्य योग का त्याग करना आवश्यक है।- - 
- उसमें सम्पूर्ण पाप के त्याग का लक्ष्य. होता -है। सामायिक में देश-संम्वन्धी :: - .. 
, कोई मर्यादा नहीं होती! सामायिक. ब्रत की ओराधना के विषय में - कहा . 5 
गया है-- हा | | 


ह 94 
सामाइयमि उ कडे, समंणो इव सावश्रो हव३ जम्हा 
एएंण कारणेणं, बहुसो सामाइय॑ - कुज्जां॥ 


सामायिक करने की अवस्था में श्रावक भी साश्च के समान हो जांतों है, .. 
इस कारण श्रावक का कत्त व्य है कि वह बार-वार सामायिक करें । 


._- ताल यह है कि थआर्त-रौद्र ध्यान का त्याग करके और सावद्य कार्यों. - - 
का त्याग करके एक मुहूत्त पर्थ त्त जो समताभाव धारण किया. जाता है, वह... 
. साम्रायिक ब्रत कहलाता है। स्पष्ट है कि सामायिक में किसी प्रकार के सांबद्य 
व्यापार की छूट नहीं है । किन्तु देशावकाशिक ब्रतः में यह बात नहीं होती। . . 

उसका प्रालच करने वाला श्रावक मर्यादा के भीतर सांवध, व्यापार का त्यागी ... 
नहीं होता । ह । 5 


सामायिक करना एक प्रकार से साधुत्व का श्रभ्यास है! अ्रतएव स्ामा- मा | 
“थिक का भ्राराधन करने से आग की भूमिका तैयार होती है.। | 


इत दोनों ब्तों के स्वरूप में किचिंतु अन्तर होने पर .भी:यह मेही -.. 
हे समझना चाहिए कि इनमें किसी प्रकार का साम्य ही नहीं है।.: श्राखिरतो 
: दोनों ही ब्रत अपनी-अपनी मर्यादा के श्रुनुसार ,शाव॒ुक के जीवन को संयम की ४ हि 
ओर अग्रसर करने के लिए ही हैं| श्रावक किस प्रकार पूर्णो संयम के निकट 
“पहुँचे, इस उह्‌ आय की ,पूर्ति में दोनों ब्रत. सहायक हैं -अ्ावक के जो तीन 
< मनोरंथ कहे गए हैं उनमें एक मनोरथ यह भी है कि...कब वह सुदित. उदित, - 
“होगा जब मैं. भ्रारम्भ-परिग्रह को त्याग कर अ्रतगार -धर्म को. अंगीकार 
:. करू गा ? इसी मनोरथ को लेक्ष्य में रख कर श्रावक को प्रत्येक प्रवृत्ति करनी हे 
_'चांहिए और जिसका लक्ष्य ऐसा उंदात्ते और पवित्र होगा वह सदा संगम 
: परायंण संत्युरुषों का गुणगार करेंगा । 


7. ॥8-/ अक हक ही 
पु पे ह 


..ढ. » आनन्द ने 'श्रावक ब्रत की साधना-स्वीकार की और श्रपने जीवन की हु इ 
... छतोर्थता की ओर कुछ और कदम बढ़ाए । श्रांवकों के लिए आनन्द का जीवन 
 “चरित सदा झांदर्श रहेगा। 77 कई 
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कई दिनों से जो कथानक रुक॑ गग्मा है, उस शोर भी ध्यान देता है।- 
बतलाया ना चुका था कि श्राचार्य संभूुतिविजय का स्वर्गवास हो गया और 
दृस्लंवाद सुनकर महाय्रुनि भद्रबाहु नेपाल से लौठ आंए। स्थृूलसद् भी साथ _ 
बैग । उर्तकी सातों भूगिनियाँ : स्थृत्भद्र के दर्शनार्थ आई-। वे एकान्त में.- क्‍ 
साधना कर हहे थे। उत् स्व आचार्य अद्रवाहु ने कहां--चाहों तो उनके 
दर्शन कर सकृदी हो । बन जग पा 


भगिनियईँ को दर्शत् करने के लिए उत्कंठित थीं; ही, साथ ही उन्हें यह - 
जानते की भी बड़ी अभिलाषा थी (्रि देखें सुनिराज स्वृलेभद केसी साधना _ 
कर उड़े हैं ? अब तक उन्हीने क्या अभ्यास क्रिया है ? क्यो स्थिति है उत्की ? 
इस प्रकार की उत्कंठा और प्ररणा से वें रथुलभद् के पारस पहुँची । आम 


उधर स्थूलभद्द ने अपनी भगिनियों को आती देख विचार किये-- 

इन्हें कुछे चमत्कार दिखलॉना चाहिएं। मैंने जो कुछ प्राप्त किया है, उसमें से 
जो कुंछ दिखलाने यीग्यें हैं, उसकी बानगी दिखला देता चांहिए। अ्रन्यथा 
इल्हें कैसे पृता ख़ज्ेग़ा 'कि नेपाल: जेप्े-हृर-देश में:-जाकर मैंने क्या प्राप्त किया  - 
है / इस प्रकार विचार करके स्थुलमद्र सिंह का रूप घोरण करके:गुफा के हार... 
फू बढ़े डाड़ । के न जी 8 
भंगिनियाँ बढ़ी उंत्कंठा के साथ महासावक स्थुलमुद्र के दर्शन को जो. - 

. रही-थीं ।:एकांन्तें, भयातक एवं जनहीन वन्य प्रदेश थीं। भर्गर तपोत्नती जिस - - 
/. बन अदेश-में निबांस करता है उसकीःभेयानकता कम हो जाती है यहां तक... : 
 किएक बालक भी वहों जा संक्रता है। साध्वियां निर्भय होकर उसी और चली - 
 जारहीयोीं। 2) 


. योंगसाथना का सव . बड़ा विध्त लोकैंषशा है। बोग की आ्राधता करते... 
रते साधक में अनेक प्रकार की विस्मयजनक शैक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं |: - 
कोग शास्त्र के कर्ताओलार्य हेमेचद ने योग के माहोत्य को प्रदेशित करते 


का शक 22. है. कक 5 28३ 


लक 3 
:. भोग: संवविपदृवल्ली-विताने परक्ु : शित्त : ह. 
.. अमूलम॑स्त्रतत्तरज्च,  कार्मणा 'निदसिश्चिय: ॥ . «. . 
है -. श्रृयोसोषपि पाष्मान:,. .प्रलय॑, यान्ति योगत 

-.. चअण्डवाताद . घ्घटेना, . घनाश्ननघटा इव॥ 
-:.. कफवरिप्र॒ण्मलामर्श---सर्वोषधमह॒ह यः। ,+ ,- है जज 
अंभिन्नश्रोतोलब्धिदव, . यौगं . ताण्डवडस्व्रम॥ 


... अर्थातू-योग समस्त विपत्तिरूपी लताश्रों के वित्तान को छेदन करने. 
“ वाला तीक्ष्ण कुल्हॉड़ा.है श्रौर मुक्ति रूपी लक्ष्मी: की वंकीभूत करने के लिए 
बिना मेंत्र-तंत्र, की कार्मण हैं। योग के प्रभाव से सम्पूर्ण पापों की. विनेशे 


ही जाता है जैसे तेज श्रांघी.से भेधों की संघ -घटाएँ :तिंतरं-वितरःहों जाती 


- : हैं। योग के अद्भुत प्रेंमाव से किंसी-किंसी योगी को ऐसी ऋषद्धि प्रोप्त हो जाती... 
हैं कि उसका कफ सब रोगों के लिए श्रौषध का काम करता है, किसी के मेले 
मैं और मूत्र में रोगों को नष्ट करने की. शक्ति. उत्पन्न हो जाती. है.) किसी के... 
: स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। किसी के मल, मूत्र, श्रादि सभ्ी-व्याधि 
: है जिसके प्रीप्त होने पर किसी भी एके इन्द्रिय से पाँचों ईन्द्रियों का काम लिया. 
. जा सकता है। जीभ से सेघीं जा सकता हैं, आंख से चंखी जा सकता: है,. 
., कान से:देखा जाता है, इत्यादि। >इनके अ्रतिरिक्त अन्य समस्त . लंब्धियां भी 
: योग के श्रभ्यसि द्वारा प्राप्त की जो संकती हैं । के 


ज्+>+ अं. * 


. .. नाता प्रकार की प्राप्त होने, वाली, -लब्धियां . योग का प्रधान फल:न 


है। अंध्यात्म॑निष्ठ योगी इन्हें. प्राप्त करने -के लिए. योग की. साधता.. नहीं न्‍ का 


6 करता | ये आनुष गिक फेल हैं। जैसे कृषक घान्य प्राप्त करने के. लिए कृषि- 


० नल ड 


कांये कारता हैः किन्तुं घान्य के साथ उसे #सी (खाखला) भी मिलती है, उत्ती - : 


हे प्रकार योगी मुक्ति के लिए सांधनों करतों है परन्तु उक्त लब्धियाँ भी श्रनायास -. : 
- ही उसे प्राप्त हो जाती-हैं। 20 करा 3 मधु बल मा 
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हलक 
ढृ 
हि. 


हित न * न्ठद न के हायर हू चर 


न 


गौतम स्वामी 'लब्धितणा भण्डार' थे किन्तु उन्होंने .श्रंपती किसी लब्धि 
का उपयोग लोकों को चमत्कार दिखलामे के लिए सहीं किया। किल्तु सभी - 
साधक समान नहीं होते । चमत्कार जनक शक्ति के प्राप्त होने पर भी उसका . 
उपयोग न करने का थैर्य बिरलें साधक में ही होता है। दुँवेल हँदंय मार्ग चूक .. 
जाते हैं। वे लोकैषणा के वशीभूत होकर चमत्कार दिखलानें में श्रवृत्त हो जाते. 
हैं और यदि शीघ्र ही उस प्रंवंत्ति से विमुख न हुए तो आत्मकल्याण के मांग 
से विम्रुख हो जाते हैं। सिद्धान्त का कथन है कि लब्धिः के प्रयोग से संयम- 
चारित्र मल्रीन होता है । रा 


स्थूलभद्र महात्‌ साधक मुनि ये, किन्तु इस समय उसके चित्त में ढुर्वलता: - 
उत्पन्न हो गई । उन्होंने विचार किया-ये भगिनी साध्वियां 'मेरे दर्शन के लिए . 
श्रा रही हैं। वे छोटे-मोटे श्र ग-उपांग श्रूत की जानकर साधनों कर: रहीं हैं. 
और हृष्टिवाद अंग के माहात्म्य को नहीं जानती हैं । क्यों न उन्हें उस महान. 
.. श्रुत्‌ का परिचय दिया जाय ! ह व 


प्रायः प्रत्येक मनुष्य में ग्रपनी महत्ता प्रदर्शित केरते की अभिलाषा होती गो 
है | स्थूलभद्र जैसे उच्चकोटि के साधक भी इससे बच नहीं पाए। 


हा विज्ञान के ढ्वारा श्राज अनैक प्रकार के श्राईचर्यजनक आविष्कार हुए हैं." 

॥; .. किन्तु यौगिक शक्ति के चमत्कारों की तुलना में वेनगण्य हैं। .... ४ 
..  - व्राचीन भारतीय साहित्य भी अत्यन्त: समुद्ध और -परिप्णे था। द्वाद- ४ ह 
./.. श्ञांगी में-बारहवां श्र गः हृष्टिवाद बहुतः विशाल था । खेद है कि आज वह . 
3 | उपलब्ध नहीं. है । तथापि उसमें वरणित विषयों का कुछ-कुछ परिचय अन्य: . 

7 शास्त्रों से मिलता हैं। उससे पता चलता है. कि ज्ञान-विज्ञात की ऐसी कोई 
-- / शांखा नहीं जिसका दृष्टिवाद में विवेचन ने किया गया हो । का ह 


भृवलय नामक ग्रन्थ के विषय में श्रापने सुना. होगा.। .वह एक श्रदुभुत है 
- ... ग्रन्थ है। बह अठारह भाषाओं. में पढ़ा जा सकता है और- संसार की: समस्त .. 
-  विद्याएँ उसमें समाहित. हैं, ऐसा दावा किया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व भूत॑पू्व॑. 


अल हर [ र६३ 
हे राष्ट्रपति डा० राजेद्धप्रंसादजी आदि को वह दिखलाया गया था। वह एक ह 
.. जैनांचार्य की असाधारण प्रतिभा का प्रतीक है। क्वाटेक प्रात के एक जैसे : 
हि ». विद्वान उसका परिशीलन कर रहे थे। उसके मुद्रण की योजना भी उन्होंने 
बनाई थी। किल्तु अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण वह योजना अ्रभी त्तक..- 
:  कार्यान्वित चहीं हो सकी । इस ग्रंथ के लेखक श्राचार्य का दिमाग कितना उबर . - 
_ और ज्ञान कितना व्यापक रहा होगा । यह ग्रत्थ श्रद्धु-लिपि में है। दृष्टिवाद . 
को न जानने वाले श्राचार्ण का एक ग्रस्थ जब संसार को चकित कर सकता है. 
। तो दृष्टिवाद के ज्ञाता के ज्ञान की विशालता का क्‍या कहना है। वास्तव में 
. ज्ञान असीम है, उसकी गरिमा का पार नहीं है । जे, 


ह हाँ; तो स्थुलभद्र के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ क्रि दंर्शनार्थ आने. 
वाली साध्वियों को क्यों चमत्कार दिखलाया जाय | झ्ाखिर हप परिवत्त न की 
विद्या का प्रयोग करके उन्होंने सिह का रूप धारण कर लिया । 


हे साध्वियां घुनिराज के दर्शन के लिए पहुँची, मगर घुनिराज के दर्यने . 
'. नहीं हुए । गुफा के ढ्वार पर एक सिंह दृष्टिगोचर हुआ । साध्वियां उसे देखकर. . 


- पीछे हट गई और वापिस लौट कर आचार्य भद्रबाहु के समीप पहुँचीं।.. . 


.. उन्होंने बतलाया-जान पड़ता है निराज स्थुलभद्र कहीं अन्यत्र विहार कर गए 
 हैं। जिस गुफा में वे साधना करते थे वहां तो एक सिंह वेठा दिखाई दिया.। . 


.. आचार्य इस घटना के रहस्य को समझ गए। सोचने लगे-क्या :.. 
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 स्थूलभद्र ृष्टिवाद के ज्ञान के पात्र हैं? उनको हृष्टिवाद का ज्ञांन देना 
*. उचित है? जेसे कच्चे घड़े में पाती भरने से घड़ा गल जाता है--विनष्ट हों जाता... 
है श्रौर जल की भी हानि होती हैं, उसी प्रकार अपात्र को ज्ञान देने से उसका. 


. . भर दूसरों का अ्रकल्याण होता है। प्राचीन कान में इस बात का बहुत विचोर 
किया जाता था । 


हे श्राचार्य भद्रवाहु इस विषय में क्या निर्णय करते हैं, यह यंथावसर -... 
 विदित होगा। अगर हम भी पात्रता प्राप्त कर ग्रिमामय ज्ञान प्राप्त करने की . 
. साधता कर गे तो. इहलोक और प्रलोक़ में प्रंम. कल्याण होगा। ०... 


पोपधे्त के अंतिचार 


अहिंसा धर्म का प्रंघानं अंग है और संसार के समस्त. धर्म-सम्प्रेंदांर्म - . 
एक स्वर से अ्हिसा की महिमा को स्वीकार करते हैं। यर्यपि यह सत्य है कि - : 
जब तक जीव और अ्रजीव की.पूरी जानकारी. न हो जाय. तब.तक .अहिसा के - ह 
परिपूर्ण स्वरूप को समभाना भ्ौर उसका आचरण करना संभव नहीं है, ओर - 
इसके लिए विश्विष्ट लोकोत्तर ज्ञान की. श्रपेक्षा रहती है। तथापि जिसने जिस न 
रूप में जीवतत्व को पहचाना, उसी रूप में भ्रहिसा का समर्थन और भ्रंनुमो < 
दुनू किया है। हिसा को धर्म मानने वाला कोई सम्प्रदाय यो पंथ नहीं है। ज॑. 
हिसा के विधायक हैं वे भी उस हिंसा को अहिंतो सम करें हीं बधान - ग 
करते हैं । द 


जन धर्म के प्रवर्ततक सर्वज्ञ थे; अ्रतएव उन्होंने सृक्ष्म और स्थुल; हेष्य . 
और भ्रहृश्य, सभी प्रकार के जीवों को समझ. कर पूर्ण, भरृहिसा का उपदेश . 
दिया है । श्रीमद श्राचारांग सूत्र के ग्रवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता हैं। ..इसु- - 
सूत्र में पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तक के जीवों की रक्षा करवा मुनिधर्म... 
है; यह श्रत्यन्त सुन्दर और सुगम ढंग से समझाया गया है। चलतै-फिरते. त्रस 335; 
जीवों की अहिसा का विधान तो है ही । ऑफ 
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अहिसा का जो उपदेश दिया गया है, उसका प्रधान उह बय आत्म-शुद्धि ह ८: 
है। जब तक ग्रन्तःकरण में प्रेहिपेश मंत्री और करुणा को भावना उदित -. 
... वहीं होती तंत्र तक आत्मा में कालिमा बंनी रहंती हैं और शुद्ध आंत्मस्वेरूँप' : 
ला मेक नहीं होते । उस कांलिमां को हंटां कर ओत्मा को निर्मले बनानों और: 


हा [हु 
आत्मा की सहज स्वाभाविक झवितयों को प्रकाश - में. लाना, यही अहिसा के. है 

: आचरण का लक्ष्य है । | ; का कप 
साधारण जन हिंसा के स्थुल रूप को अर्थात्‌ जीव के घात को ही हिंसा . - 


द समझते हैं; परस्तु ज्ञानी जनों का कथन है कि हिसा का स्वरूप यहां. तक सीमित - के 
-. नृहीं है । आत्मिक विलुद्धि का विधात करने वाली प्रत्येक प्रंवृत्ति हिंसा है। इस .. 
: दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक पापाचरण हिंसा का ही रूप |... 


._है। अ्रसत्य भाषण करता हिसा है, अदत्त वस्तु को ग्रहण करना हिंसा / है, 
' >श्रब्द्वाचर्य का सेवत हिसा है और ममता या-आसक्ति का माव भी .हिसा है। 
.. आचार्य अमृतचन्द्र ने इस तथ्य को स्पंष्ट शब्दों में व्यक्त किग्रा है। वें 
ा कहते हैं-- न 
. ../ - आत्मपरिणाम हिंसन -हेतुत्वात्सर्वमेव. हिसेतत । ॥ 
० ._. झनजृतवच॑नोदि केवल मुदाहत शिष्यवोधाय ॥ हम 2 2 8 
ह तातपय यह है कि असत्य भाषण, अदत्तादात आदि सभी पाप वस्तुत 
.. हिंसा रूप ही हैं, क्योंकि उनसे झ्रात्मा के परिणाम का श्रर्थात्‌ शुद्ध.उप्रयोग़ को * 
.  घात होता है। फिर भी असत्य, स्तेय, श्रत्रह्मचर्य और परिग्रह को हिंसा से - 
' पृथक जो निर्दिष्ट किया गयी है, उसका प्रयोजने:केंवल शिष्यों को समझाता 
ः ही है। साधारण जन.भी सरलता से समर्क संकें, इसी उद्देश्य से हिंसा को... 
:. पृथक्करणां किया गया है। हलक 2 

आगे यही श्राचार्य कहते हैं:-- . 

४.  अंग्रादुर्भवंः खलु रागादीनां भवत्यहिसेवं। का “7 

तेषोमेबोंत्पत्तिः हिंसेतिं जिनोंगमस्य संक्षेप: ॥॥ 7 


जितागम का परिमाण बहुत विशाल है और परी तरह उसे समझता का हि द 

| त्‌ कठिन हैं। उसके लिए असीम चैर्ण, गहरी लगत और ज्वलन्त पुरुषार्थ + 

: चांहिये। किन्तु सम्पूर्ण जिनागम का साइ यदि कमर से कप्त शह़दों में संमर्ता ..: 
.. ही तो वह यह हैं---शागादि कृषाय भावों को उत्पत्ति होना हिंसा है...एड... 
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रागांदि को उत्पन्न न होता भहिसा है.।! 
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इस प्रसंग में वेदिक धर्म का कथन भी हमें स्मरण हो श्राता हैं. जी इंससें.. 
बहुत अश्ञों में मिलता-जुलता है । वह है-- ' 


ग्रष्टादश प्राणेषु व्यासस्थ वचमंद्यश । 
परोपकारः प्रृण्याय, पापाय परिप्रीडनमु ॥॥ 


वे-चौड़े अठारह पुराणों में व्यासजी मे मूल दो ही बातों का विस्तार... 

किया है। वे दो बातें हैं-- 4 
(१) परोपकार से पुण्य होता है । 

(२) पर को पीड़ा उपजाना पाप है। 


इस प्रकार श्रहिसा धर्म है और हिंसा पाप है, इस कथन में जैन श्ास्त्र .. 
श्रौर वेदिक शास्त्र का सार समाहित हो जाता है। दोनों के कथन के अनुसार 
शेष समस्त धामिक क्रियाकाण्ड श्रेहिसा के ही पोषक, सहायक का समर्थक हैं, . 
यह निविवाद है । 


भारत वर्ष के दो प्रधान धर्मों के जो उल्लेख श्रापके समक्ष उपस्थित... 

.. किये गये हैं, उनमें अ्रत्यन्त समानता तो स्पष्ट है ही किन्तु थोड़ा-सा अभिप्राय-- . 
' भेद भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत हुए बिना नहीं रहता । व्यासजी . 
ने पर पीड़ा को पाप कहा है, मगर पर को पीड़ा पहु चाना एक बाह्य क्रिया है. | ५ 
पर बाहर की क्रिया किससे प्रेरित होती है ? उसका पग्रूल क्या है ! इस प्रदत- :. 
का उनके कथन में, उत्तर नहीं मिलता । व्यासजी ने इस वारीकी का विश्लेषण. .... 
नहीं किया । मगर आचार्य अमृतचन्द्र ते उस ओर ध्यान दिया है। भ्रन्‍्तःकररण है 
में राग-ह ष रूप विकार जब उत्पन्न होता है तभी मनष्य दंसरों को पीड़ा .- ह 
पहुँचाता है । इस कारण आचार्यजी ने रागादि को हिला कहा है।. इस.कथव. 
की विशेषता यह है कि कदाचित्‌ परवीड़ा उत्पन्न ने होने पर भी रागादि के हे 
' उदय से जो भावहिंसा होती है, उप्का भी इसमें समावेश हो जाता है.। इस 

:. - प्रकार जनाग्रम की दुष्टि मूल-स्पशिती और गम्भीर है। अप फम 
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: - इतने विवेचन से आप समझ गए होंगे कि मूल पाप हिंसा है। भस्त्ये, - 
: स्नेह आदि उसकी शाखाए अथवा प्रशाखाए हैं। शास्त्रकार श्रत्यन्त दयालु . .: 
“और सवहितकारी होते हैं। वे तत्त्व को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैँ कि सभी -. 


स्तरों के मुमुक्षु साधक उसे हृदयंगम कर सके श्रौर जो आचरंण करने योग्य 
है उसे आचरंण में ला सके । अ्रतएव आचररं की सुविधा के लिए विभिन्न 
: ब्रतों का पृथक-पृथक नामकरण किया गया है। श्रणुत्रतों, ग्रुणवतों और 
. शिक्षात्रतों का एक मात्र लक्ष्य यही है कि श्राराधक अ्रसंयम से बच सकें शौर 
: स्वात्म रमण की शोर अग्रसर हो सके । 


इसी उह श्य से यहां भी ज्रत्तों और उनके अतिचारों का विवेचन किर्या . 


जा रहा है। ये सभी ब्रत आत्मा का पोषण करने वाले हैं, श्रतएव पोषध हैं, . ३ 


.. किन्तु पोषध शब्द ग्यारह॒व ब्रत के लिए रझूढ़ है ! 


अष्टमी, चतुर्द शी, पूरिमा और श्रमावस्या, यह विशिष्ट दिन ,(पर्व) 

समझे जाते हैं । इनमें उपवास श्रादि तपस्या करना, समस्त पाप-क्रियाप्रों;का 
परिहार करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना श्र स्तान* श्रादि शारीरिक श्ञ गार 
. का त्याग करना पोषधब्रत कहलाता हैं। इसे -पोषघोपवास” भी कहते 
.. हैं। 'पोषध' और.'उपवास' इन दो शब्दों के मिलने से 'पोषधोपवास! शब्द 
. निष्पन्न होता. हैं ।- उप-समीपे वसने उपवास» अश्रर्थात्‌ श्रपनीं ग्रात्मा,एवं 

_ परमात्मा के समीप वास करना और .सांसारिक .प्रपंचों से विरत हो जाना 


- , उपवास कहा. गया है | खाना-पीना आदि क्रियाओं में समय. नष्ट, न. करके ... 
.... त्यागभाव से. रहना, अपने स्वभाव के पास आना है | राग-हं ष की: परिशात्ति 


>से रहित होकर अपने स्वभाव में रमणा करने का यह. श्रभ्यास है। . उपवास का... 
स्वरूप बतलांते.हुए कहा है-- 


क्रषायविषयाहारत्यागो यत्र : विधीयते । 
उपवास: से विज्ञ यः, शेष लंच्धनक विदुः ॥ 


... क्रोध श्रादि कषायों को, इस्द्रियों के विषयों के सेवन का. और आहार 
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का त्याग करना सच्चा उपवास है। कपायों और विपयों का -त्योग नकरके 
सिर्फ आहार का त्याग करता उंपवास नहीं कहलाता-न्वह तो लंधंन मांत्र हैं।.: 


:» «संक्षेप में कहा जा.सकता है कि पोपध का श्रर्थ है--आत्मिक शुरों का : - 
पोषण करने वाली क्रिया । जिस-जिस क्रिया से आत्मा अपने स्वाभाविक गुणों 
का.विकास करने में समर्थ बनते, विभाव परिणति से दूर हो और शात्म-स्वरूप - 
के सनच्चिकट आए, वही पोषध है)... नि | 
पोषधब्रत अंगीकार करंते समय निम्नोक्त 'चार बातों का: त्याग गा ॥॒ 
आवश्यक: है--, ; जी आ 

(१) आहार का त्याग । 

(२) शरीर के सत्कार यां संस्कार का त्याग, जैसे केशों का प्रसाधन, ... 
समान, चेंटकीले-भड़कीले वस्त्रों का पहिवना, अन्य प्रकार से शरीर को सुशोभन 
बनाना । मम शक 


(३) अ्रव्रह्म का त्याग. 
(४) पापमये व्यापार- का त्याग । 


मन को संवंथा निर्व्यापार बना लेना संभव नहीं है। उसका कुछ न कुछ : 
_ ब्योपार होता ही रहंता है। तन का व्यापार भी चलेगा और वचन के व्यापार 
का विसर्जन कर देना भी इस ब्रत के पालने के लिए अनिवार्य नहीं है । ध्यान 
यह रखेना चाहिए कि ये सब व्यापार ब्रत के उहू श्य' में बाधक न बनें * जाएं 
विष भी शोघंन कर लेने पर औषध बन जाता है, इसी प्रकार मन बचन और 
काम 'के व्यापार में आत्मिक ग्रुणों की घात करने की जो शक्ति है.-उसे नष्ट - 
कर दिया जाय तो वह भी अमृत वन सकता है । तेरहवे शुरास्थान में पंहुे- 
हुए सवज्ञ सवदर्शी अरिहन्त:भगवान्‌ के: भी तीतों योग विद्यमान रहते हैं;- 
किन्तु वे उनकी परस्रात्म दशा-में बाधक नहीं होते।। इसी प्रकार सामान्य साधक - 
का योगिक व्यापार यदि चालू रहे किन्तु वह पापमय न हो तो ब्नत की. साधना गा 
. मेंबाधक नहीं होता।..... 


[ २६६ के 
वास्तविकता यह है :कि बाह्य - प्रवृत्ति. मात्र से कुछ बनता-बिगड़ता ४ - 

: “ नहीं । नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं श्रत्य इन्द्रियां ्रपता-अपना कार्य करती हैं ।... 

:. इन्द्रियदमन का अर्थ कई लोग उनकी बाहरी प्रवृत्ति को रोक देना समभते हैं। . 

5 आँखें फोड़ लेना चक्षूरिच्धिय का दमंने हैं, ऐसी किसी-किसीं की समझ है। 

. किन्तु भगवान्‌ महांवीर इसे इन्द्रियदमत नहीं कहते + अपने-अपने विषय को . न्‍ 

रा इन्द्रियां भले ग्रहण करती रहें मंगर उस: विषय ग्रहणो:में रांगद ष के विष:का- 

- -श्रम्मिश्रण नहीं होना चांहिएं । किसी वस्तु को देख लेना:ही पाप नहीं है, किन्तु! . 

हे उस वस्तु को हम अपने मन से सुन्दर-अथवा असुन्दर रूप देकर उसके प्रति 

:* रोगंभाव और हें पांव घारंण करते हैं, यह पाप है । दस 


5 किन्तु यहां एक बात ध्यान में रखनी होगी। उक्त कथन का झाशय यह 
.. नहीं समंभना चाहिये कि इन्द्रियों को स्वच्छन्द छोड़ दिया -जाय श्र यह मान . 
_ कर कि राम-द्वेष उत्पन्न नहीं होने दिया जायगा, उन्हें किसी भी विषश्न में. 
.. प्रवृत्त होने दिया जाय। राम-द्वोष की परिणति निमित्त पाकर उभर आती है । 
.“  अतएवें. जब तक मन पूर्ण रूप से संयत न बन जाएं, मंनः पर पूरा काढूँ न पा. 
. लिया जाय॑, तंब तंक साधक के लिंएं यह श्रावश्यक है कि वह रागं-हवष आदि” .. 
.. बिकारों को उत्पन्त करने वाले निमित्तों से भी बचे । 
ह क्या हमारे मेन में इतनी वीतरागता आ- गई है कि उत्तम से. उत्तम 
: , भोजन करते हुए भी लेशमात्र प्रीति का भाव उत्पन्न न हो ? क्‍या हम ऐसा... 
.. समभांव प्राप्त-कर चुके हैं कि खराब से खराब भोजन पाकर भी अ्रप्रीति का 
.. अनुमर्वे न करें ? क्‍या मंनोहर और वीभत्सं रूप को देखकर हमारा चित्त 
... किसी भी अकार के विकार की अनुभव नहीं करता ? इत्यादि प्रइनों को अपनी: -- 
5 “आत्मो से पुछियें। यदि आपकी आत्मा सचाई के साथ उत्तर देती है कि अभी 
_. ऐसी उदासीन भावना नहीं आई है तो आपको इन्द्रियों के विषयों के सेवन से 
०. भी बचना चाहिए और विंकार वर्धक नि्ित्तों से दूर रहना चांहिएं। साधारेसों 


है साधक मैं इस प्रकार का वीतराग भाव 'उदित नहीं 'हो पाता। इसी कारण 
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और सुसम्बद्ध आचार योजना की. है। इसके .श्रनुसार. जीवन याप्रव करने द 
. वाला मनुष्य श्रपने जीवन को पूर्ण रूप से सुखमय. शान्तिमय भोर फलमय -. 
बना सकता है श्लौर उसके किसी भी लोकिक कार्य में व्याघातं नहीं होता । 


.:.. आचार का मूल विवेक है । चाहे कोई श्रमण हो प्रथवा श्रमणोपासक, . . 
उसकी प्रत्येक क्रिया विवेकयुत होती चाहिए जो विवेक का. प्रदीप सामने रखे- .- 
कर चलेगा, उसे गलत:रास्ते पर. चल कर .या ठोकर खाकर भटकना नहीं 
पड़ेगा । वह द्र तगति से चले या मन्दगति से, पर कभी न कभी लक्ष्य तक. 
पहुँच ही- जाएगा । कै 


पोषधब्नरत की आराधना एक. प्रकार का अ्रभ्यास है. जिसे साधक अपने... 


जीवन का अभिन्न अग बताने का प्रयत्न करता है। श्रतएव पोषध :को शारी- - 


रिक विश्रान्ति का साधन सहीं समभना चाहिए। निष्क्रिय होकर प्रमाद में 


समय व्यतीत करता अथवा निरर्थक बातें करना पोष॑ध व्रत का सम्यंक पालन 


.. नहीं है। इस ब्रत के समय तो प्रतिक्षण आत्मा के प्रति सजगता होनी चाहिए। : . 


दूसरा कोई देखने वाला हो अथवा न॑ हो, फिर भी ब्रत की आ्राराधना आन्तरिक ..... 


: श्रद्धा और प्रीति के साथ करना चाहिए । ऐसा.. किये बिना रसानुभूति नहीं: 
: होगी.। रसानृश्रूति तो विधिपूर्वक भीतरी लगन के साथ पालन; करने से. ही... 
- होगी।:साधना में आ्रानन्‍्द की अनुभूति होनी चाहिए । जब आनन्द .की. अनुभूत्ति :. 
. . होने लगती है तो मनुष्य साधना -करने के लिए बार-बार उत्साहित “और ५ 52] 
, उत्कण्ठित होता है । न शा शक मर की है. 
. गृहस्थ आनन्द नें महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित होकर अर गीर . 
कार किये ब्रतों के अतिक्रमणों को समेर्क लिया और दृढ़ संकल्प किया कि - - 
मुझें इन सव से बचना है। + 5 5 


। .. यदि पूरी वस्तु प्राप्त न हो-सके तो आधी में सन्‍्तोष किया जाता द 
कफ किन्तु जिसे पूरी प्राप्त हो वह श्राधी के लिए क्‍यों ललचोएंगा ? गमृहस्थ पर्व- 
: दिवसों में विशिष्ट साधना को अंपनो कंर आनन्द पाता है, किन्तु पूर्ण साधना : 


7 आल के श | [३०३ 
मैं निरत सुनि के लिए तो यावज्जीवन पूर्ण साधना ही रहती है । उनका. गो ह 
| जीवन सर्वविरति साधनों में लगा रहते है। आ 

. «5: मुनि आराधना के-तीन वर्ग बना- लेते हैं (१) ज्ञान (२) दर्शन और 
- (३) चारिकर। वे-इन त्तीत़ों की साधना में; अपनी, समग्र: शक्ति लगा. देते हैं । 
. “विराघनो से उसके मन में हलचल प्रेदा हो जाती है.। ह 


श्राचार्य भद्रबाहु स्वयं ज्ञान और चारित्र की आराधना कर 'रहे हैं तथी 


:  बसरे आाराधकों का पथ-प्रदर्शने भी कर रहे हैं ।- सुत्ति..स्थुलभद्र प्रधान रूप से 
. >श्रुत:की आराधना.में संलग्त हैं ॥ .... # 


है 0 पहले बत्तलाया जा चुका है कि ' आचार्य भद्रबाहु से अत को अभ्यास 
करने के लिए कई साधु नेपाल तक गए थे, परन्तु एक 'स्थूलभद्र ' के सिंवांय . 
. सभी लौट आए थे । जिंतेन्द्रियं स्थूलमंद्र विध्नवाधाश्रों को संहन करते हुए-डटे . 


> रहे उनके मंनमें निर्बलता नहीं आई । उत्साह 'उन्तका भग्नः नहीं हुआ वे घेर्ण 
“ रख कर अभ्यास करते रहे । ह 


| किन्तु .मन बड़ा.दगाबाज है | इसे कितना ही थाम, कर .रक्‍्खा जाय, " 
। हक -क्रभी न: कभी उच्छेखल हो उठता है । इसी. कारण साधकों को सावधान किया. 
* गया है कि मन पर सदैव अर कुश रंक्‍्खो | इसे क्षणमर भी छुट्टी मत्त दो । 
_ जरा-सी असावधानी हुई कि चंपल मनः अरवीच्छित दिशा में भाग खड़ा होता 
... 'है। मन बड़ा छृष्ठ एवं सांहसी है। वह बड़ी कठिनाई से काहू में आता है और 
: संदेव सावधान रहे बिना काबू में रहंतां नहीं है । ह * 


हैक 


स्थूलभद्र. का. जो मन -रूपकोषा के रंगमहल में हिमालय के समान . 
:... कठिनाइयों में भी दुर्बल न बता, वही. मन लोकेषणा के मोह में पड़ कर मलीन * रा 
हो गयां । सातों साध्वियों के पहुँचने पर एक घटना घटित , हो गई। स्थूलभंद्र ..." 


| ४ हे अपत्ी-अपूर्ण सिद्धि को पंचा न-सके । वे . गिरि-गुफा के द्वार पर सिंह का रूप ह 
->घारण करके बेठ गए। ; 
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श्राचार्य को जब इस घटना का पता चला तब एक नयी विचार-धारां 

उनके मानस में उत्पन्न हुई। उनका समुद्र के समान विशाल और गम्भीर . हृदय... 
: भी क्षुब्ध हो उठा। वे सोचने लगे-मैंने बालक को तलवार पकड़ा दी। - 
स्थुलभद्र में जिस ज्ञान की पात्रता नहीं थी, वह ज्ञान उन्हें दे दिया।. . 
अ्रपात्रगत ज्ञान अनर्थ कारी होता है। स्थुलभद्र श्रपनी साधना की सफलता को . - 
प्रकट करने के लोभ का संवरण न कर सके । वे अपनी भगिनियों. के समक्ष 
अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करने के मोह को न जीत सके । ह 


स्थुलभद्र की मानसिक स्थिति श्राचार्य भद्रबाहु से छिपी न रही ।- वे. 
उनको श्रात्म प्रकाशन वृत्ति से आहत हुए । स्थूलभद्र की इस स्खलना से: 
उनका गिरि सहश हृदय भी कम्पित हो गया । वह सोचने लगे-साधु का जीवन... 
अखण्ड संयममय होता है ). यदि समुद्र की जलराशि भी छलकने लगी और 
उसमें भी बाढ़ श्राने लगी तो श्रन्य जलाशयों जा क्या हाल होगा ? साधु के 
'लिए तो भ्रपेक्षित है कि जो कुछ वह जानता है उसे गोपन कर के. रक्‍्खें और 


कोई न जान सके कि वह कितना जानता है । मगर स्थूलभद्र में भी यह गोपन- 
क्षमता नहीं । अभी क्या हुआ है ? श्रागे तो बड़ी अद्भुत विद्यएं आने वाली 


हैं। मगर स्थूलभद्र को क्या दोष दिया जाय, यह काल का विषम प्रभाव है।... 
आगे और अधिक बुरा समय आने वाला है। 


। गोपनीय विद्या के लिए सुपात्र होता चाहिए.। अ्रपात्र.को. देना ऐसा हो 
है जेसे बच्चे वे हाथ में नंगी तलवार या ग़ोली-भरा रिवाल्वर देना। इससे... . 
स्व पर दोनों की हानि होतो है-विद्यावान्‌ की भी तथा दूसरों की भी अ्तएवं 
गोपनीय विद्याओं को अत्यन्त सुरक्षित खंखा जाता है । आज का विज्ञान  _ 

' भ्रपात्रों के हाथ में पड़ कर जगत को प्रलय की ओर ले जा रहा 'है। अनार्यों 
के द्राथ लगा भौतिक विज्ञान विध्वंसक कार्यों में प्रयुक्त हो रहा है । भौतिक 

तत्त्व के समान अगर कुंछ अद्भुत. विद्याएँ भी: उन्हें मिलजाएँ तो 'अतीव .. 

. हार्विजवकंसिद्ध हो सकती हैं । अत्तएव पात्र देख कर ही विद्या दी जानी चाहिएं। 
. आझपात्र विद्या प्राप्त कर के यातो उंसे अपना पेट भरने का साधन बना लेगा या... 
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ु दूसरों को आतंकित करेगा, सतताएंगा इसी कारण. संत्युरुष विद्या को गोपनीय दा 
- घन कहते हैं और फिर प्रतिशय उच्च कोटि की विद्या तो विशेष रूप से गोप-.... . 
है तीय होती है । ह ् 


क्‍ श्राचार्य भद्रबाहु चौदह पूत्रों के ज्ञाता थे। उनके मन में लहर उठी- 
ह् कया पू8्वों का ज्ञान देना बंद कर देना चाहिए ? एक विद्या, जीवन को ऊचा 

: “उठाने के लिए जिस किसी को भी दी जा सकती है। श्रोत्ता चाहे सजग हो या. 
* न हो, चाहे क्रियाशील हो या निष्क्रिय हो, सभी को दी जां सकती है। मोक्ष- 


: साधनां सम्बन्धी ज्ञान देने में पात्र-अपात्र का विचार नहीं किया जाता? किन्तु : 


ज्ञेय विषयों का ज्ञान देने का जहाँ प्रश्न हो, वहाँ पात्र-अपात्र की परीक्षा करेंना... 
.. आवश्यक है। जो पात्र हो और उस ज्ञान को पंचा सकतों हो उसी की वह. 
“ ज्ञान देना चाहिए । बालक को गरिष्ठ भोजन खिंलाना उस के' स्वास्थ्य को . 
:- हानि पहुँचातां है। इससे उसे लाभ नहीं होंतां, रोग हो-जांता है । इसी प्रकार . 
. * अपात्रे को श्रश्ञेय विषयक विद्या देनां उसके लिंए अहित कर है और दूसरों 
7 क्ेलिएभी। .. ' 


_ .. - ज्ञान एक रसायन है, जिससे श्ात्मा की शक्ति बढ़ती-है इस परलोंक में 
.... परम कल्याण होता है। जो पाजता प्राप्त कर के ज्ञान-रसायत का सेवन करेगे, 
४ -. निरुंचय ही उनका अक्षय कल्याण होगा | ह 


अिनननमन्‍्नक 2 विफानोम अनअ«ननग>-टऋ>गरऋण मन«न्‍कफननननथा 


विष से अश्रत 


श्रेयांसि बहुविध्नानि' अर्थात्‌ मंगलमय कार्यों, में श्रनेक' विध्त आया 
करते हैं। इस उक्ति के श्रनुसार साधना में भी अनेक बाधाओं का आना स्वाभा- 
विक है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना महान्‌ मंगलकारी है, व॒ल्कि कहना चाहिए 
कि संसार में आत्मसाधना से बढ़ कर या उसके वरावर मांगलिक कार्य दसरा 
नहीं है। जो साधक प्रवल वेराग्य ओर सुदृढ़ साहस के साथ इस क्षेत्र में 
| अग्रसर होते हैं वे अनुक्ुन और प्रतिकुल बाधाओं के आते पर भी विचलित 
नहीं होते । वाधाएं उन्हें पराजित नहीं कर सकतीं । वे अ्रप्रमत्त भाव से 
जागरण की स्थिति में रहते हैं और आने वाली बाधाओं को अपने आत्विक 
सामर्थ्य के प्रकट होने में सहायक संमभते हैं। श्राने वाली प्रत्येक विधष्नवाधा 
उनकी साधना को श्रागे ही बढ़ाती है । 


शास्त्रों का पारायण कीजिए तो विदित होगा कि घोर से घोर संकट 

आने पर भी सच्चे साधक संेन्त अपने पथ से चलायमान नहीं हुए, बल्कि उस 
संकट की श्राग में तप कर वे और श्रधिक उज्ज्वल हो गए। जिस कष्ट की 
कल्पना मात्र ही साधारण मनुष्य के हृदय को थर्रा देती है, उस कष्ट को वे 
सहज भाव से सहन कर सके । आख़िर इस अद्भुत साहस और घेर्य का रहस्य 
क्‍या है? किस प्रकार उनमें ऐसी हढ़ता श्रा सकी ? इसके श्रनेक कारण हैं। 
उनके विवेचत का यहां अवकाश नहीं तथापि इत्तना कह देना श्रावश्यक है कि 
आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र का साधक-योगी इस तथ्य को भलीभांति समता 
है कि आत्मा श्रौर देंह एक नहीं है । यों जानने को तो श्राप भी जानते हैं कि... 
: दोनों में मेद है किन्तु योगी जनों का जानता उनकी जीती-जागंती अनुभू 
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५ बन जाती है। इस अनुभूति के कारण वे आत्मा. को देह से पृथक अनन्‍्त .. 


ँ - श्रानन्दमय चित्मय तत्त्व समभते हैं और देहिक कंष्टों. को आत्मा के कष्ट नहीं . | 
.  संमभते । देहिक अध्यास से भ्रतीत हो जाने के कारणा वे देह में स्थित होते -. 


_.. हुए भी देहांतीत अवस्था का अनुभव करते हैं । 


रे . ““« इस दक्षा में पहुँचना और निरन्तर इसी अनुभूति में रमण करना आसान . 
नहीं है। इसके लिए दीर्घकालीन अ्रभ्यास की श्रावश्यकता है। वह श्रभ्योस ' 
-.. वर्तमान जीवन का भी हो सकता है और पूर्वभवों का संचित भी हो सकता. 
. - है। गजसुकुमार मुनि ने सीषणतम उपसर्ग सहन करने में जो विस्मय्ेजनके- 
. हढ़ता अद्शित की, वह उनके पूर्वाजित संस्कारों का ही परिणाम कहा जा 
.. सकता है। प्रत्येक आ्रास्तिक इस. तथ्य को स्वीकार करता है कि. किसी भी जीव 
/  क्राजब जन्म होता है तो वह जन्म-जस्मातरों के संस्कार साथ लेकर ही - 
.... ज॑न्मता हैं। आत्मा की जो यात्रा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जारी है, . 
» एक-एक जन्म उसका एक-एक पड़ाव ही समझना चाहिए । 3 


 .-- : इन्हीं सब तथ्यों को सन्‍्मुख रख कर महापुरुषों ने आचार-शास्त्र की  - 
* »गोजना की है। पोषधोपवास भी इसी योजना की एक कड़ी है | प्रिमितकालीत . ' 
- पोंषधोपवास की साधना- भी आत्मा के पूर्वोक्त संस्कार को सबल बनाती हैः - 
5 और देहाध्यास ऊपर उठाने में सहायक होती है | इस प्रकार श्ात्मा के गुणों 
, को पुष्ट करने वाले सभी साथन पोषध हैं। । 


0, भगवात्‌ महावीर ने पोषधोपवास के पांच अतिचार आनन्द को बत्तताए -.. 
. और उनसे बचते रह कर साधना करने की प्रतिज्ञा की 


:... | यह सत्य है कि आत्मा शरीर से पृथक है, मगर यह भी अ्रसंत्य नहीं कि... 
5 - आ्रांत्मा जब तक अपने असली रूप में न-आ जावे तब तक शरीर के साथ ही 


/ ' बल्कि उसके सहारे ही रहता है और शरीर का आधार अ्रन्न-पानी  है। 'प्रश्न 


वे प्राणा: अर्थात्‌ अन्न ही प्राण हैं--अज्न के श्रभाव में जीवन लम्बे समय तक ही 
"कायम नहीं रह सकता | कोई भी जीबृधारी संदां पन्ने के बिना काम नहों-चला 
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सकता । भगवात्‌ ने अन्न ग्रहण करते का निषेघ भी नहीं किया है, अलबत्ती . हू 
यह कहा है कि इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जीवन खाने के लिए _ 
ही न बन जाए और खाने में आसक्ति न रंक्खी जाय । ह 


जब आहार ग्रहण करने की स्थिति साधक के समक्ष श्राती है तो वह 
खुराक में संविभाग करता है। इसे अतिथि संविभाग या आहार संविभाग 
कहते हैं । 


पोषध ब्रत का काल समाप्त होने के पश्चात्‌ जब अहोर ग्रहए करने 
को उद्यत होता है तव आाराधक की यह श्रभिनाषा होती है कि महांत्माओं की 
कुछ दांत करके खाऊ तो मेरा खाना भी श्र यस्कर हो जाय। अवसर के 
अनुसार इस श्रभिलाषा को पूरा करना अ्रतिधि संविभाग है । 


पति, पृत्र, पुत्री, जामाता आदि के आने का काल निश्चित होता है। 

प्रायः थे पर्व आ्रादि के समय हैं, किन्तु त्यागी महात्माश्रों के श्राने की कोई तिथि 

- नियत नहीं होती, अतएव उन्हें अतिथि कहा गया है। जिसने संसार के समस्त 

पदार्थों की ममता तज दी है, जो सब प्रकार के आरम्भ श्रौर परिग्रह से विमुक्त - 

हो चुका है और संयममय जीवन यापन करता है, वह अतिथि कहलाता है। 
कहा भी है-- 


हिरण्ये वा सुवर्णो वा, धने धान्‍्ये तथैव च । 
अतिथि त॑ विजानीयाचस्य लोभो न विचद्यते ॥। 


हि हैं हि हि ८ 


सत्यार्जवदयायुक्तं, पापारम्भविव॒जितम्ु । 
उम्रतपस्समायुक्त-मत्तिथि विद्धि ताहशम् ॥। 


पर अर्थात्‌ हिरण्य, स्वर्ण, घन और धान्य श्रादि पदार्थों में जिसंकी-ममता, - 
:-. नहीं है, जो जागतिक वस्तुओं के प्रलोभन से ऊपर उठ. गया है, वह श्रतिथि है। ... 
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जिसके जीवन में सत्य, सरलता और दया घुल-मिल गए हैं, जिसने क्‍ हु है हु 


_ समस्त पापमंय व्यावारों का त्याग कर दिया है और जो तीत्. त्पश्चर्या करके 
आत्मा को निर्मल बनाने में संलग्न है, वही अतिथि कहलाने योग्य है।... 


“ :. अपने निमित्त खाने और पहनने आदि के लिए जो सामग्री जुटाई हो 
ः उसमें से कुछ भाग अतिथि को अपित करना संविभाग कहलाता है.। सहज रूप 

- में अपने लिए बनाये या रक्‍्खे हुए पदार्थों के अ्रतिरिक्त त्यागियों के उद्दश्य से 
_ ही कोई वस्तु तेयार करता, खरीदना या रख छोड़ना उचित नहीं । 


कई लोग यह सोचते हैं कि जेसा दगे वेसा पाएंगे; किल्तु यह दृष्टि 

_ भी ठीक नहीं है। भ्ुने चने देने से चने ही मिलेंगे प्रौर हलुआ देने से हलुओआ 
ह ही मिलेगा, यह धारणा अमपूर्णा है। दान में देय वस्तु के कारण ही विशेषता 

' नहीं आती । वाचक उमास्वाति तत्त्वार्थ सूत्र में कहते हैं-- अं 

है विधिद्रव्यदादपात्रविशेषद्तदिशेषः । 


: द्वान के फन में जो विशेषता आती है, उसके चार कारण हैं 


(१) विधि (२) देय द्रव्य (३) दाता की भावना और (४) लेने वाला. 


-' पात्र -जहां यह चारों उत्कृष्ट होते हैं, वहां दान का फल भी उत्कृष्ट होता है।. ... 


- “किन्तु इन चारों कारणों में भी दाता की भावना ही सर्वोपरि है। अगर दाता 
: .निर्धत होने के कारण सरस एवं बहुमूल्य भोजन नहीं दे सकता, किन्तु उत्कृष्ट 
 'भक्ति-भावना के साथ निष्काम भाव से देता है तो निस्सन्देह वह उत्तम फल 
.. को भागी होता है। पवित्र भाव से समय पर दी गई सामान्य वस्तु भी कह्पवृक्ष , - 


_है। अंगर यह मान लिया जाय कि चिकना देने वाला चिकना पाएगा और 


: . रूखा देने वाला रूखा ही पाएगा, तो फिर भावका का मूल्य ही क्‍या रहा.? 


/. चन्दनबाला तेले की पारणा करने को उद्चत थी। पारणा के लिए उसे हा कह 


_ उड़द के बाकले मिले थे । राजकुमारी होकर भी वह बड़ी विषम परिस्थितियों... है 
+ के चक्कर में पड़ गई थी, सुना सेठानी अत्यन्त ईर्षालु एवं कर्कशा स्वभाव की... 
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थी। उसकी बदौलत चन्दतबाला पर गहरा संकट था। पारणा के लिए प्राप्त 
बाकले उसके सामने थे। फिर भी वह प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई सन्त- 
महात्मा इधर पधार जाएँ और कुछ भाग ग्रहए करलें तो मेरी तपस्या में 
चार चांद लग जाएं, में तिर जाऊं। उसका पुण्य अत्यन्त प्रबल था कि. 
तीर्थनाथ भगवान्‌ महावीर स्वयं ही पधार गए ह 


हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ी चन्दनवाला द्वार पर वेठी प्रतीक्ष्य, - 
कर रही थी । उसका एक पेर द्वार के बाहर श्रौर एक पर भीतर था। संकट- . 
ग्रस्त अ्रवस्था में थी। फिर भी भगवान्‌ को देख कर उसका रोम-रोम उल्लसित- 
हो उठा | चित्त प्रफुल्नित हो गया । चेहरे पर दीप्ति चमक उठी। परन्तु यह 
क्या हुआ ? भगवान्‌ चन्दनबाला के निकट तक अ्राकर उल्टे पांव वापिस लौट - 
पड़े । शारीरिक ताड़ना, तीन दिन की भूख, शिरोमुण्डन, तिरस्कार और - 
जघन्य लांछता से भी जो हृदय द्रवित, नहीं हुआ था और वज्च के समान. . 
कठोरता धारण किये था, वह भगभान्‌ को भिक्षा लिये बिना वापिस लौटते 
देख घेर्य न धारण कर सका। चनच्दना की आंखों से मंप्ती बरसने लगे।. 
भगवान्‌ की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और उन्होंने पुत: लौट कर चन्दना के हाथों से 
* बाकला ग्रहण किए | देवों ने सुबर्स की बृष्ठि की और- 'श्रहो दानमू, अहो 
दानम! की ध्वनि से गगतमण्डल यू जु उठा । ः 


उड़द के छिलकों का दाव और उसकी इत्तनी कद्र हुई! देवताश्रों ने .. 

उस दान की प्रशंसा की । यह सब उदात्त भक्तिमाव का प्रभाव था। वास्तव ४. 
- में मुल्य वस्तु का नहीं, भक्ति-मावना का है। अतएवं यह आंवश्यक “नहीं कि 
सत्पात्र को मूल्यवान्‌ वस्तु दी जाय, मगर झावश्यक यह है कि गहरी भक्ति. 
.._ और प्रीति के साथ निर्दोष वस्तु दी जांय | अलवत्ता विवेकवान्‌ दातां इस बात॑ ५“ 
* का ध्यान अवश्य रक्खेगा कि देश और काल केसो है ? मेरे दानः से महात्मा - 
.. को साता तो पहुँचेगी ? तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट भक्ति के साथ, विधिपूर्वक .. 
- उत्कृष्ठ पात्र को दिया गया दान उत्कृष्ट फलदायक होता है.। - 


कि [हे११ 
जिंसने भोजन.पृकाता, पकवाना, खरीदना, खरीदवाना , श्रादि आरम्भ 
सर्वथा त्याग दिया-है, जो निरच्तर तप-संयम की.-आराधना में निरत है; जो. - 
-.. संयम-पालन के हेतु ही देह धारण के लिए आहार ग्रहण करता है, जिसने पक्षी .. 
5 के समान संग्रह एवं संचय की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, जो लाभ-: 
: “ अलाभ में समभाव रखता है और अपने आदर्श जीवन एवं वचनों से जगत 
. को शाश्वत कल्यांणा का पथ प्रदर्शित करता है, वह दान का उत्कृष्ठ पात्र है।... 
ऐसा सत्पात्र जिसि मिल जाए वह महाव्‌ भाग्यशाली है । 


.. सुपात्र को दान देना विष में से अमृत निकालना है।. ग्रहस्थ' आरम्भ- 

: समारम्भ करके दोष का भागी होता है किन्तु अपने निज के लिए किया हुआ 
वहु दोष भी साधु को दान देने से महान्‌ लाभ का परम्परा कारण बन जाता 
: है।इस हृष्टि से बारहवे ब्रत का विशेष महत्व है । 


.. ' वबारह॒ब वत्त के भी पांच अ्रेतिचार हैं, जिनसे बचने पर ही व्रत का : 
: - पुर्णा लाम प्राप्त किया जा सकता है । वे अतिच्रार निम्नलिखित हैं; जो ज्ञोय .. 
: हैं पर आचेरणीय नहीं - ह हु 


। (१) देय वस्तु को सचित्त पदार्थ पर. रख देना--त्यागी जन पूर्ण-अहिसा ँ द ॥ 
_. परायंण और आरम्भ के त्यागी होते के कारण ऐसी किसी वस्तु को प्रहरा 
.- - नहीं करते जिनसे किसी भी छोटे या मोट्ट जीव की विराघना होती हो। श्रतएवं 


-  द्वांत देते सर्मय दाता को विशेष सावधानी रखनी पड़ती. है। ग्ृृहस्थ विवेक- - 


: .. शील न॑ होगा तो वस्तु के विद्यमान होने पर भी द्वांन को लाभ नहीं प्राप्त कर. 
- सकेगा । सचित्त फल, फूल, पत्र, पानो श्रादि के ऊपर यदि खाद्य पदार्थ रख. 
दिया जाता हैतो उसे सादु नहीं ग्रहण करते, क्योंकि ,उससे  एकेन्द्रिय जीवों 

.. “को श्रावांत पहुँचता है । अ्रतएव-ऐसा करना साधु के लिए अच्तराय का कारण 

“हो जाता है | गृहस्थ को हल्दी, मिर्च, धनिया श्रादि बहुत-सी चीजें रखनी ' 

__ - पढ़ती हैं पर सचित्त कें: साथ उन्हें नहीं रखना चाहिए । साधु को सोंठ चाहिए, . 

... बहँसोंठ यदि सचित्त पदार्थ के संथ. खखी; है. तो: साधु के लिए श्रन्तराय _ 


कर 
होगा । प्रतएव जो गृहस्थ और विशेषतः श्राविका विवेकवान्‌ है उसे सचित्त- ह । 
एवं श्रचित्त पदार्थों को मिला कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उसे .६. 


साधु को दान देने का अवसर मिल सकता है भर सहज ही लाभ कमाया जा; - कु 
सकता है । 


(२) सचित्त से ढक देना--अचित्त वस्तु पर कोई भी सर्वित्त वस्तु - 
रख देना भी इस ब्रत का अतिचार है | ऐसा करने से भी वही हानि होती है. .. 
जो प्रथम अतिचार से होती है श्रर्थात्‌ गृहस्थ दान से श्रौर दाव के फल से. 
वंचित रह जाएगा। ह 


(३) कालातिक्र-उचित समय पर अतिथि के आगमन की भावना . 
करनी चाहिए । जो सूर्यास्त के पश्चात्‌ और सूर्योदय से पूर्व श्राह्मर ग्रहण नहीं. 
करते,उनके लिए ऐसे समय में आने की भावना करने से क्या लाभ ? दान देने से... . 

बचने के लिए काल का अ्रतिक्राण करके आगे-पीछे मोजन बनाना भी इस - 
अतिचार में सम्मिलित माना गया है) वस्तु की दृष्टि से भी कालातिक्रम या .. 
_कालातिक्रान्त अ्तिचार का विचार किया जा सकता है। जो वस्तु अपनी  .- 
कालिक सीमा लांघ चुकी हो, उसे देना भी श्रतिचार है, चाहे वह जल हो, -.“ 
श्रन्न हों या कुछ अन्य हो । प्रत्येक खाद्य पदार्थ, चाहे वहु पक्‍का श्रर्थात्‌ तला 
हुआ हो या कच्चा हो, एक नियत समय तक ही ठीक हालत में रहता है । 
_ उसके बाद उसमें विक्षत्ति आ जाती है । वह सड़-गल जाता है और उसमें जीवों... 


. की उतलत्ति भी हो जाती है । उस हालत में वह न खाने योग्ग रहता है, न देने- 3) 
योग्य ही । 


बहुत-सी बहिने अज्ञान और लालच के .वशीभत होकर खाने-पीने की 
चीज़ जमा कर रखती हैं और जब वे विक्ृत होती हैं तव उन्हें काम में लाती - 
->हैं.। यह आदत लौकिक और लोकोत्तर दोवों हृष्टियों से हानिकारक है। बिकृत 
.. पदार्थों.के खाने से स्वास्थ्य-को भी हामि पहुँचती है और हिंसा के: पाप से. 
“उआत्मा का; भी अकल्यारं: होता है। कई बार तो आज की रोटी कल ही बिगड़ - . 


बम 
: जाती हैं। उसे तोड़ा जाय तो उसमें से एक तारं-सा निकलता है। कहा जाता 
7 है कि वह तार वास्तव में 'लाए नोमंक दौन्द्रिय जीव है। आम आदि फल भी. 
* जब. कालातिक्रान्त हो जाते हैं तो उनमें त्रस .जीव उत्पन्न हो जांते हैं ।. बड़े ; 
. होने पर वे बिल-बिलाते नजर शआ्राने लगते हैं मगर प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न 
... होने.पर भी दिखाई नहीं देते । उनके सेवत से .हिसा का घोर-पाप होता है । 

 झतएवं महिलाओं को तथा भाइयों को भी इस ओर पूरा ध्यान रखता- चाहिए 


. और कालातिक्रान्त-सड़ी, गली, घुनी वस्तुओं को खाने-पीने के काम में नहीं 
«लेना चाहिए । 


| जो बहिनें विवेकशालिनी हैं वे आवश्यकता के अंदाज से ही भोज्य 
: पदार्थ बनाती हैं । किसी भी वस्तु को इतना अधिक नहीं रांध रखना चाहिए 
. कि वह कई दिनों तक काम झावे । कौन रोज-रोन रांघे, एक दिन रांध-लिया 
और कई रोज तक काम में लाते रहें, यह प्रभाद की भावना पाप का कारण 


_ - है। ताजा बनी चीज स्वाद मुक्त एवं स्वास्थ्यकर होती है। थोड़े-से श्रम से 


. बचने के लिए उसे बासी करके खाना-खिलाना गुड़ को गोबर बनाकर खाला- 
खिंलाना है । इंससे निरथ्थंक पाप उत्पन्न होता है। बहिनें प्रमाद का त्याग करें 


: : तो सहज ही इस पाप से बच सकती. हैं । 


.. ६. ;.ोई वस्तु बिगड़ गई.है. या नहीं, यह परीक्षा: करना.कठिन वहीं है. 
: “व्रिगाड़ होने पर वस्तु के रूपू-रंग, रस, गंध में _ परिवर्तन हो .जाता है। उस 


.  प्ररिवतत को, देखकर -उसके कांलातिक्रास्त/होते- का अनुमात् लगाया जा - - 
 : सकता-है। 


# बन 


| शासन के: कानून के: अंनुसार औषध निर्माताओं को 'इ'जेक्शन आदि 
जम श्रौषधों को शीक्षियों परःउसकी कालिक 'मर्यादार भर कित करनी पडती आर .' 
पे 'झह जाहिए करना पड़ता-है-कि:यह औषध अम्रुक तारीख तक ही काम में लाई - 
सकती: है, उसके. बाद नहीं इसी अकार धर्म -शासंत्र के अनुसार भौज्य 
पदार्थों को भी-विक्षत्त होने के पश्चात्‌ काम में नहीं लेगा चाहिएं:। 
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तात्पर्य यह है कि यदि वस्तु ठीक न हो तथा भावना दूषित हो तो. 


उसके दाव से लाभ नहीं होगा । वही दान विशेष लाभप्रद होता है जिसमें... « 
चित्त, वित्त और पात्र की अनुकुल स्थिति हो । | बज 


गृहस्थ साधक की भावना सदा दान देने की रहती है । वह चचौदह प्रकार 

की चीजें श्रातिथियों को देने की इच्छा करता है। इसी को मनोरथ भी कहते 
हैँ। ये वस्तुएं हैं-- 0 व आओ ६ 
चार प्रकार का आहार अर्थात्‌-(१) अशन (२) पान (३) पकवान्न 
आदि खाद्य (४) मुखचास आदि स्वाद्य तथा (५) वस्त्र (६) पात्र (७) कम्बल 
८) रजोहरण (६) पीठ-चौकी-बाजौठ (१०) पांठ (१६) सोंठ, लदंग आदि 
-आ्रौषधि (१२) भेषज्य-बनी हुई दवा (१३) शब्यांमकान और (१४) संस्तारक - 
अर्थात्‌ पराल शआ्रादि घास । हु 


उल्लिखित पदार्थों की दो श्रेणियां हैं--नित्य देने-लेने के पदार्थ श्र . 
किप्ती विशेष प्रसंग प्र देने-लेने योग्य । ६ 


यह सभी वस्तुएं साधुश्रों को गृहस्थ के घर से ही शआप्त हो सकती हैं 

: और गरंहस्थ के यहां से तभी मिल सकती हैं .जब वह स्वयं इनका प्रयोग करता: 
हो | श्रावक का कर्तव्य है कि वह साधु की संयमसाधता में सहायक बने । रागें हे 
के बशीभूत होकर ऐसा कोई कार्य न करे या ऐसी कोई वस्तु देने का प्रयत्त न हे 
करे जिससे साधु का संयम खतरे में पड़ता हो । यदि गृहस्थ सभी रंगीन दशाला -- 
ओोढ़ने वाले हों तो साधुश्रों को ब्वेत वस्त्र कहां से देंगे ? साधु तीन प्रंकार के .. 
पात्र ही ग्रहएा कर सकते हँ-तूम्बे के, मिट्टी के या काष्ठ के । अभिप्रायय यह... । 


है कि श्रावक यदि विवेकशील हों तो साधुओं के ब्रत का ठीक तरह पालेने ही .- द 
“सकता है। हे 


ु (४) “मांत्सयं-मत्सरभोव . दान देतां भी अ्रतिचार है। मैरे पंडौसी नै 
_' ऐसा दांत दिया है, :में उससे कया हीन हूँ ! इंस प्रकांर ईषों से प्रैरिंत होकर .. 


ह हि द्यत देना झैचित नहीं । 


[३१४ - - 


(४)- परव्येयदेश-यंह वस्तु मेरी नहीं पराई है, इस प्रकार: का बहाना: 


। करना भी अतिचार है। यहं मलीन भाँवना का द्योतक॑ है.। गृहस्थ को-सरलं 4; " ह 
- भाँव से, कर्मनिर्जरा के -हेतु ही दान देना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की. 


दुर्भावना अथवा लोकेषणा नहीं होनी चाहिए। तभी दान के उत्तम फल की. हे ० 
प्राप्ति होती है । एक कवि ने कहा है--+ । 


:  .. बहु आदर बहु प्रिय वचत, रोमांचित बहु मात्र । 
. देह करें अनुमोदना, ये भूषण. परमान।॥॥ 


रत्तत्रय की . साधना करने वाले के प्रति गहरी प्रीति एवं आदर का 


भाव होना चाहिए । साधु का घर में पांव पड़ना कल्पवृक्ष का आंगन में आना . 
है। ऐसा समझ कर श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्दोष पदार्थों का दान करता ४ 
: चाहिए जो श्रनारंभी जीवन याचन कर रंहा है वह गुणों की ज्योति को ग पं 


 जंगाता है। उसे श्रादर दिया ही जाना चाहिए 


... अतिथि संविभाग ब्रत शिक्षात्रतों में भ्रन्तिम ओर बारह ब्रतों में भी... 
: अन्तिम है। इत सब ब्रतों के स्वरूप. एवं अतिचारों को भलीभांति समभकर 


«पालन करने वाला श्रमंणोपासक अपने वर्तमान जीवन को एवं भविष्य को ... 
:. मंगलमय बनाता है। | - 


आनन्द : सौंभाग्यशाली था कि उसे साक्षात्‌ तीर्थड्ूर भगवान्‌ महावीर 


का समांगम मिला। किन्तु इंस भरत क्षेत्र में, मंहाविदेह की तरह तीथकर _.. | 


: सदा काल विद्यमान नहीं रहते हैं। आज तीर्थ कर नहीं हैं मगर तीर्थ कर की . 


' बाणी विद्यमान है। उनके मार्ग पर यथाशक्ति चलने वाले उनके. प्रतिनिधि ० | 


५ * भी मौजूद हैंँ। वीतराग के प्रतिनिधियों की वाणी से भी अनेकों ने अ्रंपना पा 

_ जीवन ऊँचा उठा लिया | वीतराग न हों, उनके प्रतिनिधि भी ने हों, फिर भी... 
5 उनकी वाणी का भ्रध्ययन करने वालों में से हंजोरों उसके अनुसार श्राचरण -... 
पि - करके. तिर गए-।- आज भी -उस वाणी का चिन्तन-मंनंन करें वाले अपना 
..: कल्याण कर सकते हैं । रे हम हक 
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वीतराग के उपदेश का सुधाप्रवाह दीर्घधकाल तक प्रवाहित होता रहे ... 
और भव्य जीव उसमें श्रवगाहन करके अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर सकें 52 
जत्म-जरा-मरण के घोर सन्‍्ताप को झान्त कर सकें, और अ्रपनी श्रास्तरिक 
प्यास बुझा सकें, इस महान्‌ शौर:प्रशस्त:विचार से प्रेरित होकर आचार्यों ने. 
उस वाणी का संकलन, संग्रह श्रौर रक्षण किया। भगवान्‌ महावीर की वाणी .. 
सुरक्षित रही तो वह लोगों को कल्याणमार्ग की शोर प्रेरित करती रहेगी। 
माध्यम कोई न कोई मिल ही जाएगा। इसी उच्च भावना से मुनियों ले उसके 
संकलन का भरसक प्रयत्न किया । 

आचार्य भद्रबाहु स्वामी:चौदह पूर्वो के ज्ञाता थे। महामुनि स्थृलभद्र 
उनके शिष्य बने । किन्तु उनकी एक स्खलना ने ज्ञानार्जन में गतिरोध उत्पन्न 
कर दिया । दस पूर्वों के श्रभ्यास को वे समाप्त कर चुके थे । ह 


वाचना का नियत समय हुआ्ना । प्रतिदिन की भाँति स्थूलभद्र सुति गुरू. 


के चरणों में उपस्थित हुए। किन्तु आचार्य महाराज ने कहा--वाचना पूर्ण 
होगई, अब मनन करो । 


आचार्य का यह कथन सुनकर श्राचार्य चौंक उठे | उन्होंने देखा-श्राज .: 
आचार्य का मन बदला हुआ है। उनके मुख पर नित्य कीसी वात्सल्य की .. 
छाया दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। श्राज श्राचार्य अनमने हैं । 


स्थुलभद्र विचार में पड़ गए। क्‍या कारण है कि आचार्य ने बीच में .... 
ही वाचना प्रदान करना रोक दिया। अ्रभी तो चार पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करना ५ कस 
शेष है। किस्तु उन्हें।प्रपती श्रूल समभने में देरी न लगी। वे अपने प्रमाद को. -.. 
स्मरण करके चौंक उठे । साध्वियों, को चमत्कार दिखलाना ही इसका कारण कह, 


है, यह उन्हें स्पप्टहैप्रतीत होने लगा । मगर अब क्‍या ? जो त्तीर हाथ से छूट कर 


गया, वह क्‍या वापिस;हाथ आने वाला है? 


- स्थूलभद्र बड़ेहही असमंजस में पड़े थे । उन्होंने लज्जित होते हुए, हाथ ञ ४ 
जोड़ कर आचारये से निवेदन किया--देव, भूल हो गई है किन्तु भविष्य में 
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- : पुनः उसकी आवृत्ति नहीं होगी । अपराध क्षमा करें. और यदि उचित प्रतीत हा 
-.. हो तो आगे की वाचना चालू रखखें। आचार संभूति विजय ने मुझे आपकी. . 
 शिष्यत्व स्वीकार करने को श्रादेश दिया था। उनकी. दिवंगत श्रात्मा को... 
. बाचना पूर्ण होने से सन्तोध प्राप्त होगा । 


स्थूलभद्र यथपि थोड़ी देर के लिए प्रमाद के अधीन होगए थे तथापि 
._ सावधान साधक थे । उन्होंने आत्मालोचन किया श्रौर अपने ही दोष पर उनकी 
:.. हृष्टि गई । सच्चे साधक का यही लक्षण है। वह अपने दोष के लिए दूसरे को 
उत्तरदायी नहीं ठहराता । अपनी भूल दूसरे के गले नहीं मढ़ता । उसका अ्रन्तः 
कर करण इतता ऋजु एवं नि३शल्य होता है कि कृत अपराध की छिपाने का विचार 
. भी टसेक मनमें नहीं आता। पैर में छुमे कांटे और फोड़े में पैंदा हुए मबाद . ' 
_ : के बाहर निकलने पर ही जेसे शान्ति प्राप्त होती है उसी प्रकार सच्चा साधक 
* अपने दोष का आलोचन और प्रतिक्रमणा करके ही शान्ति का अनुभव करता 
.  है। इसके विपरीत जो प्राग्रश्चित्त के भय से श्रथवा लोकापवाद के भय से अपने... 
कं -. दुष्कृत को दबाने का प्रयत्न करता है, वह्‌ जिनागम के अनुसार आराधक नहीं, 
 विराधक है। ३. 


हर पूबंगत श्र[त का ज्ञान वास्तव में सिंहनी का दूध है। उसे पचाने के. 
'लिए बड़ी गक्ति चाहिए। साधारण मनोबल वाला व्यक्ति उसे पचा नहीं 
सकता. और जिस खुराक को पच्ा न सके, उसे वह खुराक देना उसका : 


* अहित करना है। इसी विचार से विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों ने पात्र-श्रपात्र की 
' “विवेचना की है। 


हि स्थुलभद्र के मनोवल में आ्रागे के पूर्वाध्ययन के योग्य हढ़ता की मात्रा .._ 
..... पर्याप्त न पाकर आचार्य भद्रवाहु ने वाचता बंद कर दी। अस्ये साधुओं ने भी. . 
:: देखा कि आचार निर्बाष रूप से ज्ञानामृत की जो वर्षा कर रहे थे, बह अ्रब.. : 


' बंद होगई है। सुधा का वह॒ प्रवाह रुक गया है। यह देखकर समस्त संघको 


हे भी दुःख हुआ । इसका कारण भी प्रकाश में. श्रागयां। श्रूत की संरक्षा का . हु 
- महत्वपूर्ण प्रदन उपस्थित था, श्रतएव पंच अत्यन्त चिन्तित हुआ । 
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इसके पश्चात्‌ क्या घटना घटित होती है, यह श्रागे सुनने से विदित - 

होगा । जैन साहित्य के इतिहास में यहं एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण घंटना है जिसने -.. 
भविष्य पर गहरा प्रभाव डाला है। कक 
बच्चुओ ! जैसे उस समय का संघ ज्ञान-गंगा के विस्तार के लिए 
यत्नशील था, उसी प्रकार श्राज का संघ भी यत्नशील हो और युग की विशेषता - 
का ध्यान रखते हुए ज्ञान-प्रचार में सहयोग दे तो सम्पूर्ण जगत्‌ का महाच्‌ 
उपकार श्रोर कल्याण होंगा । पे 


न हडओ ऑन जिओ 


श्र तपंचमी 


दशवैकालिक सूत्र प्रधानतः श्रमण निम्न न्थ के आचार का प्रतिपादत . 


"करता है किन्तु जेन धर्म: या दर्शन में कहीं भी एकान्त को स्वीकार नहीं किया 

' गया है। यही कारण है कि आचार के प्रतिपादक शास्त्र में भी अत्यन्त प्रभाव 
पूर्ण शब्दों में ज्ञान का महत्व प्रदर्शित किया है । प्रारंभ में कहा है-- 

पृढम नाणं तझो दया, एवं चिटुइ सव्बसंजए । 


सभी संयमवान्‌ पुरुष पहले वस्तुस्वरूप को यथार्थ रूंप॑ में समभते हैं. 
' और फिर- तदनुसारं श्राचरण करते हैं। यहां दया” शब्द समग्र श्राचार को 
_ उपंलक्षित करता है। 


दशवेकालिक में श्रन्यश्रे कहां गया है-- 
श्रण्णाणी कि काही, कि वा ताही छेयपावर्ग | 


प्रंज्ञानी बेचारा कर ही क्यो सकता है। उसे भले-बुरे कां विवेक कैसे... 
का प्राप्त हो सकता है ? । ह 


» : - येह अत्यन्त विराट दिखलांई देने वाली जगत वेस्तुंतः दो ही तंसबों प 
: . का विस्तार है। इसके मूर्ल में जीव और-प्रजीव तत्व ही हैं। अतएव सेमीचीन 


 रूपसे जीवे और श्रजीव को जॉन लेता सम्पूर्ण सृष्टि के स्वरूप को संमेके 


लेना है। मंगर यही ज्ञान बहुतों को नहीं होता | कुछ दार्क्षनिक इस भ्रम में 8 


., रहे हैं कि जगत में एक जीव तत्त्वं ही है, उससे भिंश्च किसी तत्त्व का स्व ... क्‍ 


..“तहीं है। इससे एकर्देम विपरीत कंतिंपय लोगों की ज्ान्स धारणा है किंजीव 
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कोई तत्त्व नहीं है--सब कुछ अ्रजीब ही अ्रजीव है अर्थात्‌ जड़ भूतों के सिवाय ' 
चेतन तत्त्व की सत्ता नहीं है। कोई दोनों तत्त्वों की प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार 

-हुए भी श्ज्ञान के कारण जीव को सही रूप में तहीं समझ पाते और 
भ्रव्यकत चेतना वाले जीवों को जीव ही नहीं समझते । ईसाइयों के मतानुसार' ' 
गाय जैसे समभदार पशु में भी आत्मा नहीं है । वौद्ध श्रादि वृक्ष ्रादि वनस्पत्ति हर 
को अचेतन कहते हैं । इस थोड़े से उल्लेख से ही श्राप समझ सकेंगे कि जीव... 
और अ्रजीव की समझ में भी कितना अ्रम फेला हुआ है ! है 


जीव सम्बन्धी अज्ञान का प्रभाव श्राचार पर पंड़े बिना नहीं रह सकता. - 

जो जीव को जीव ही नहीं समभेगा, वह उसकी रक्षा किस प्रकार कर सकता .. 

है? वेदिक सम्प्रदाय के त्यागी वर्गों में कोई पंचाग्ति तप कर अग्तिकोय का |: 

घोर झ्रारंभ करते हैं, कोई कन्द-मूल-फल-फूल खाने में तपश्चर्या मानते हैं । यह . . 
सब जीव तत्व को न समझाने का फल है । वे जीव को श्रजीव समभते हैं, ' 

ग्रतएव संयम के वास्तविक स्वरूप से भी.अनभिज्ञ रहते हैं ॥ नतीजा यह होता. - 

है कि संयम के नाम पर असंघम का आचरण किया जाता है। ः 


इससे झ्ाप समझ गए होंगे कि ज्ञान शौर आचार का श्रत्यत्त घनिष्ठ.. | 
सम्बन्ध है । यही कारण है कि वीतराग भगवान्‌ ने ज्ञान और चारित्र दोनों... 
को मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रनिवार्य बतलाया है। ज्ञान के श्रभाव में चारित्र सम्यक्‌ 
चारित्र ही नहीं हो सकता श्र चारित्र के अभाव में ज्ञान निष्फत्न ठहरता है। 
ज्ञान एक दिव्य एवं श्रान्तरिक ज्योति है जिसके द्वारा मुमुक्षु का गन्तंव्य पथ 
'आलोकित होता है ।, जिसे यह आनोक प्राप्त नहीं:है-वह गति-करेगा तो हि 


अधकार मे मटकने के सिवाय श्रन्‍्य क्‍या होगा ९ इसी -कारण मोक्षमार्ग में . 
' शान को प्रथम स्थान दिया गया है । शास्त्र में कहा है 


पु लाल,» +« ० 


,.. - ... , . नाणेण जाणइ भावे, दंसरोण य सहहे |... 
77 ' चरित्तण तिमिण्हाइ, तवेण प्रियुज्काइक “० ०० 
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प्रत्येक वस्तु की अपनी-अपनी जंगह पर महिमा है। एक शरण दूसंरेगुण .. . 
* से सापेक्ष है। परस्पर सापेक्ष सभी गुणों की यथावत्‌ आंयोजना करनेवाला ही. 

अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकता है । हेय, ज्ञेय, भौर उपादेय 
का ज्ञान हो जाने पर भी यदि कोई उस पर श्रद्धा नहीं: करेगा तो वह वसा ही .. 

5 है जेसे कोई खाकर पंचा त सके । इससे रस नहीं बनेगा । वह ज्ञान जो श्रद्धा का. 

- रूप: घारण नहीं करेगा, टिक नहीं सकेगा। श्रद्धा सम्पन्न ज्ञान की विंद्यमानता में: 

_ “भी यदि चारित्र गए का विकास नहीं होगा तो वह ज्ञान' व्यर्थ-है। ज्ञान के . 
: प्रकाश में जब चारित्र गुण का विकास होता है तो वह पापंकर्म को रोंक देता. 
_है। फिर कुशील, हिंसा, अ्रसत्य श्रादि पाप नहीं भ्रा पाते । तप का काम है शुद्धि 

के करता वह संचित पापकर्म को चृष्ट करता है। । 


कर्मों को निरशेष करने का उपाय यही है कि संयम का आराचरण करंके ः क्‍ 
-तवीन कर्मों के बन्ध को निरुद्ध कर दिया जाय- भर तप के द्वारा पूर्व संचित.... 
.. कर्मों को नष्ट कियां जाय | इस तरह दोहरे कर्तव्य से समस्त कर्म-क्षीण हो - 
. जाते हैं श्रौर श्रात्मा श्रपनी स्वाभाविक मूल श्रवस्था को प्राप्त कर लेता है । यही... 
मुक्ति कहलाती है । है 


| ज्ञान वही मुक्ति का कारण होता है जो सम्यक्‌ हो! यों तो ज्ञान का... 
.. आविर्भाव ज्ञानावरण 'कर्म के क्षयोप॒शम श्रथवा क्षय से होता है, सगर सम्यंगू - - 
ज्ञान. के लिए मिथ्यात्व मोह के क्षय, क्षयोपशम या उपशम- की भी श्रावश्यकता 
' “होती है! ज्ञानावरण का क्षयोपशम कितना ही हो जाय, यदि मिथ्यात्व मोह. | 
-> का उदय हुआ तो वह झान॑ मोक्ष की दृष्टि से कुशान ही रहेगा। ह् 


। अनन्त काल से यह आत्मा संसार में भ्रमण कर रही है । श्रब तक उसने... 

:... अपने घुद्ध.स्वरूप को. नहीं पाया । जब बाह्य और" श्र्तरंग तिमित्त मिलते हैं 

_+ , तब सम्यगज्ञान, दर्शन श्रादि की 'प्राप्ति होती है श्रौर जिसे प्राप्ति होती है उसका... 
- परम कल्याण हो-जाता है। . ह । 


बांह्मनिर्मिप्त किसी भाव: की जांयूति-में- किस प्रकार कारण,बंनत्ता है, प ३ 
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यह सम लेना आवश्यक है । सोने की डली लोभ रूप- विकार की उत्पत्ति में 

कारण है। किन्तु सोने श्र चांदी की राशि कर दी जाय और कोई गाय या .. 
बेल वहां से निकले तो उस राशि के प्रति उनके मन में लोस नहीं जागेगा। वे 
उसे पेरों तले कुचल दंगे या बिखेर देंगे। इसके विपरीत बास, फल, सब्जी, . 
खली आदि वस्तुएं पड़ी हों तो गाय-बल के मन में लोभ उत्पन्न होगा और वे । 

उन्हें खा जाए गे। इस प्रकार घास. आदि उनके लोभ को जगाने में तिमित्त 


बने, मगर सोने की डली निर्मिस नहीं वती । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि . 


बाह्य कारण एकान्त कारण नहीं है। इसी प्रकार श्रन्तरंग कारण भी श्रकेला 
कार्य जनक नहीं होता | दोनों का समुचित समन्वय ही कार्य को उत्पन्न करता है। 


गृहस्थ आनन्द को राह चलते-चलते. सोने, चांदी, हीरे; जवाहरात की .. 
ढेरी मिल जाती तो उसके मन में लोभ न होता । ये वस्तुए. उसके मन को . 
. चिक्षत नहीं कर सकती थीं । मोक्षमार्म में प्रवृत्त होने के लिए मोह को क्षीण 
: करता आवश्यक है। इसके लिए ज्ञानाचार की श्रावश्यकता है। झ्राचार पांच 
माने गए हैं । उनमें प्रथम ज्ञानाचार और अ्रन्तिम वीर्याचार है। ज्ञान यदि 
विविपूर्वक-आ्रचार के साथ प्राप्त किया जाय तो वह जीवनशोधक बलेगा। 
. अगर ज्ञान की आराधना के बदले विराधना की जाय तो अंशान्ति होगी श्रौर 
अच्चकार में भटकना होगा। ज्ञान की आराधना सिखलाई जाती है, विराधना 
नहीं । बिराधना से बचने का उपाय बतलाया जाता है | विक्षेप, अन्नान, प्रमाद, 
आलस्य, कलह श्रादि से विरायना होती है। | 


भरतखण्ड में श्रजितसेत राजा का वरदत्त वायक एक पुत्र था । वह राजा . 
का अत्यन्त इलारा था। उसका बोघ नहीं बढ़ पाया | श्रच्छे कलाबिदों के पास 
रखने पर भी वह शॉनवान्‌ नहीं बन सका । उसकी यह स्थितिः देखकर राजा 


बहुत खिन्ने रहतो। सोंचता-मूलख रहने-पर यह प्रजा का पालन किस प्रकार ... 


... करेंगा। 


| पिता वनजाना बड़ी बात्त नहीं है। बड़ी बांत है भ्रपने पिछृत्व का निर्वाह 
.. करना। पिदल्व का निर्वाह किस अक़ार किया:जाता है, ग्रह.बात- प्रत्येक पुरुष; 
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:. को पिता बनने से पहले ही सीख लेना चाहिए । जो पिता बने कर भी पिता के _. 
_ कर्स व्यू को नहीं समभते अथवा प्रभाव वश उस कत्त व्य का पालन नहीं करते . 
. चे वच्तुत: अपनी सन्तान के घोर शत्रु हैं और समाज तथां देश के प्रति.सी 
याय करते हैं। सन्‍्तान को सुशिक्षित और सुसंस्कारी बनाना पिठृत्व॑ के उस र- 
. दायित्व को निभाना है। सच्ताव में नेतिकता का भाव हो, घर्म प्रेम हो, गुणों 

: , के प्रति आदरंभाव हो; कुंल की मर्यादा का भान हो । तभी सन्तान सुसंस्कारी- 
: कहलाएगी। मगर केवल उपदेश देने से ही सन्तान में इन सदगुणों का विकास 
. नहीं हों सकता | पिता और माता को अपने व्यवहार के द्वारा इनको शिक्षा 

: देना चाहिए। जो पिंता अ्रपतरी सन्तान को नीति-घर्म का उपदेश देता है पर 


-  अनीति और अधर्म का श्राचरण करता है, उसकी सनन्‍्तान दंभी बनती है, तीति- - 
' धर्म उसके जीवन में शायद ही श्राते हैं । 


| इस प्रकार शआ्रादर्श पिता बनते के लिए भी पुरुष को साधना की आवश्य- 
. बता है। माता को भी श्ादर्श गृहिणी बनना चाहिए । इसके बिना किसी भी . 
. -. पुरुष यां स्त्री को पिता एवं माता बनने का नेतिक अ्रधिकार नहीं । 


। राजा अजितसेन ने सोचा-मंत्ते पुत्र उत्पन्न करके उसके जीवन निर्माण 
:  कां उत्तरदायित्व अपने सिर पर लिया है। भ्रगर इस उत्तरदायित्व को मैं न 
.. निभा सका तो पांप का भागी होऊ गा। इस प्रकार सोच कर राजा ने प्ररुंकार 
-.. देने की घोषणा करवाई जो राजकुमार को शिक्षित कर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार. 
द > दिया जाएगां। मगर राजकुमार कुछ न सीख सका । उसके लिए काला श्रक्षर द 
. : भेस बराबर ही रहा। .. न 
शिक्षा के अभाव के साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी खतरे में पद 
गया ।उसे कोढ़ का रोग लग गया । लोग घ॒रणा की दृष्टि से देखने लगे । सेंकड़ों: 


दवाएं चलीं प्र कोढ़ व गया | ऐसी स्थिति में विवाह-सम्वन्ध केसे हो सकता. 
:.. था? कौन अपनी लड़की देने को तैयार होता ? 


एक प्रेठ की लड़की को भी देवयोग से ऐसा ही रोग लग गया । तिलुकु-... 
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मंजरी की लड़की ग्रुणमंजरी भी कोढ़ से ग्रस्त हो गई । वह लड़की गू गी थी 
उस काल में, श्राज के समान गूगों, बहरों और श्र थों की शिक्षा - की युविधा 
नहीं थी । कोई लड़का इस लड़की के साथ संबंध करने को तेयार नहीं हुआ ।. 
गूगी और सदा बीमार रहने वाली लड़की को.मला कौन अपनाता ? ह 


एक बार भ्रमण करते हुए विजयसेन नामक आचाय वहाँ पहुँचे। वे. 
विशिष्ट ज्ञानवात थे और दुःख का मूल कारण बंतलाने में समर्थ थे-। व-नगर 
के बाहर एक .उपवन भें ठहरे | ज्ञान की महिमा. के विषय में उतका प्रवचन,” 
प्रारंभ हुआ । उन्होंने कंहा-सभी दुःखों का कारण अज्ञान और मोह है ! जीवन : छ 
के मंगल के लिए इन का विसर्जन होता अनिवाय है । कहा गया है-- + ... 


अ्ज्ञान से दुख दूना होता, 
अज्ञानी धीरज खो देता। 


मन के अज्ञान को दूर करो 
स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो ! 


: कई लोग भयंकर विषपत्ति आ पढ़ने पर भी धीरज नहीं खोते तो कई 

: साधारण ज्वर त्राते ही बेटी, बेटे और दामाद को तार-टेलीफोन करने लगते . 
| मृत्यु की विकराल छाया उन्हें अंपने कल्पंना-नेत्रों से नजर आने लगती है। 
अज्ञात के कारण मनुष्य अपने शारीरिक, सावसिक एवं कुटुम्व॒ संबंधी दुःखों को .. 
बढ़ा लेता है। इससे बचने का मुख्य उपाय यही है कि ज्ञानाराघना की जाय |... 
ज्ञान ही समस्त दुराइयों को दूर करने का कारण है। ज्ञानाराधना से अपूर्व .. 
शान्ति और सुख की प्राप्ति होती है सच्चे ज्ञान की ज्योति जब जगत्ी है तो... 
'खों के उल्नूक ठहर नहीं सकते । ज्ञान आ्रात्मा का स्वभाव है, अतएव ज्यों-ज्यों- ३. 
'. उसका विकास होथा है त्यो-त्यों विभाव-परिणतति विलीन होती जाती है।.. 
...._- कई लोगों में ज्ञानाराधना में विध्न डालने की दृत्ति पायी जाती है! कई : 
. लोग स्वाध्याय करने वालों का उपहास - करते हैं, मगर ताश्न, शतरंज और - 
... चौपड़े खेलने में समय -नष्ठ करने वालों की हंसी नहीं करते । किन्तु -स्मरखं 


। | (हे२४- 
- 'रखिए कि ज्ञान के मार्ग में बाधा डालने या रुकावट डालने से अशुभ कर्मो-का: के 


_बन्ध होता है और सैवा करने वालें-लोग मन्दमति; गू गे बहिरे झ्रोदि होते हैं।. -. 
_ज्ञानार्जन में विध्न उपस्थित करना ज्ञानावरणीय कर्म के बन्ध का कारण है॥ .: 


ह झ्राचार्य माहाराज की देशना पूरी हुई। सिहदास श्र ष्ठी ते उनसे प्रश्न 
_. कियानाहांराज, मेरी पुत्री की 'इस गवस्था का क्या. कारण हैः? किस कर्म के 
_- उदये से यह स्थिति उत्न्न हुई है ? अल बी 


आचार्य ने उसर में बतलाया-इसने पूर्वजन्म में ज्ञानावरणीय कर्म का - 
 गाढ़ बच्धने किया है| घृसान्त इस प्रकार है-जिने देव की पत्नी सुन्दरी थी । 
. वह पांच लड़कों और पांच लड़कियों-की माता थी । सब से बड़ी लड़की का नाम 

. लीलावती था । घर में सम्पत्ति की कमी नहीं थी । उसने श्रपने बच्चों पर इतना 
-  दुलार किया कि वे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके । 


, - .... विवेकहीन श्रीमन्त अ्रपनी सनन्‍्ततति को आमोद-प्रमोद में इतना निरत 
बना द्वेते हैँ कि पठन-पाठन कीं ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती । सत्समागम हि 

.. के श्रभाव में वे आवारा हो जाते हैँ । आवारा लोग उन्हें घेर लेते हैं और कुपथ 

: “की ओर ले जाकर उनके जीवन को नष्ट कंरके श्रपना उल्लू सीधा करते हैं। - . 
- आगे चलकर ऐसे लोग अपने कुल को कलंकित करे तो आाइंचर्य की बात ही : . 

क्या। ...- ५.22. घी 
- अपनी सन्‍्तति-के जीवन को उच्च, निर्मल और मर्यादित बनाने के लिए . . 
-.. माता-पिता को सजग रहना चाहिए । उन्हें देखना चाहिए कि वे केसे लोगों की 


संगति में रहंते हैं ओर क्या सीखते हैं : इस प्रकार की सावधानी रखे कर कुछ॑- ड़ 


गति से बचाने वाले मात्ता-पित्ता ही अपत्ती सन्‍्तान के प्रति न्याय कर सकते हैं। . . 


हि सुन्दरी सेठानी के बच्चे समय पर पढ़ते नहीं थे । बहानेबाजी किया करते... . 
-. और अध्यापक को उल्टा त्रास देते थे। जब अ्रध्यापक उन्हें. उपालम्भ देता और 
'  डाटता तो सेठानी उस पर चिढ़ जाती । एक दिन्त विद्याशाला में किसी बच्चे को... - 
सजा दी गई तो सेंठानी ने चण्डी का रूप घारण कर-लिया । पुस्तक चूल्हे-में 


३२६॥ 


ऋौंक दीं और दूसरी सामग्री - नेष्ट भ्रष्ट केर दी। उसमे बच्चों को सीख दी-.. 
शिक्षक इधर आवे तो लकड़ी से उसकी पूजा करचा॥ हमारे यहां किस चींज की 
कमी है जो पोधियों के साथ मथापच्ची की: जाय-? कोई श्रावश्यकता नहीं है: 
पढ़ने-लिखने की । । किशन रा 

अ्रनेक श्रीमन्तों के यहां ऐसा ही होता है। पित्ता सन्तान को पढ़ाना 
चाहता है तो मां रोक देती है । मां पढ़ावा चाहती है तो रुकावट डालता है। 
मैथिलीशरण ने ठीक लिखा है-+++ . . 


श्रीमान्‌ शिक्षा दे उन्हें तो श्रीमती कंहंती-नहीं; 
घेरो न लल्‍्लां को हमारे नोकेरी करनी नहीं । 


शिक्षे | तुम्हारा नाश हो तू नौकरी के हित बनी 
लो मूर्खते | जीती रहो रक्षक तुम्हारे है धनी। 


कई अज्ञात ज्ञानाराधघना का विरोध एवं उपहाप्त करते हुए कहते हैं-“जो 
पढ़तव्यं सो. मरतव्यं, ना पढ़तव्यं सो मरतव्यं, दांत कटाकट कि कत्त व्य, यों 
मरतव्य त्यों मरतव्यां' कोई कहते हैं-- 


अणभणिया घोड़े चढ़े, मणिया मांगे भीख 


अपढ़ लोगों ने राज्यों की स्थापना की है ! पढ़ाई-लिखाई में क्या घरां 
है, होता वही है जो कपाल में लिखा है | इस प्रकार इतिहास, तर्व और दर्शन .. 
शास्त्र तक का सहारा लिया जाता है मूखेता के समर्थन के लिए । 


भारतवर्ष में अ्रज्ञानवादी अत्यन्त प्राचीनकाल में भी थे। वे भ्रज्ञान को. न 
ही कल्याणकारी मानते थे और ज्ञान को श्रनर्थों का मूल ! उनके मत से श्रज्ञान॑.. 
ही मुक्ति का मूल था। श्राज व्यवस्थित रूप में यह अज्ञानवादी सम्प्रेंदाय भले 
ही न हो, तंथापि उसके बिखरे हुए विचार आज भी कई लोगों के दिमाग में. - 
घर किंये हुये हैं। भ्रज्ञानवॉंद कां प्रभाव किसी-न॑ किसी रूप में श्रांज-भी मौजूद 
. हैं। मंगर अज्ञानवादियों को सोचना चाहिए कि वे भ्रज्ञाव की श्रेष्ठता की स्थापना हि 


[शा 


ते पूर्वक :करंते हैं या-अ्रज्ञानपुर्वक १ अगर ज्ञान पूवर्क करते-हैं तो किसे. 


: "ज्ञान ही उपयोगी और उत्तम ठहरा जिसके हारा अ्ज्ञानवाद का समर्थन-कियां ... 


जाता है ।'यदि अज्ञान पूर्वक अज्ञानंवाद का. समर्थ म किया-जाय तो उसका मूल्य * 
ही कुछ नहीं रहता । विवेकी जब उसे स्वीकार नहीं कर सकते। - 


हा हां तो सेठानी के कहने से लड़के. पढ़ने - नहीं. गए । दो-चार दिन बीत 
४ प्र गएं। शिक्षक ने इस बात की सूचना दी तो सेठ ने सेठाती से पूछा ।सेठानी 

. आगबबूला हो गई। बोली--'मुझे क्यों लांछन लगाते हो.! लड़के तुम्हारे 

_ लड़किया तुम्हारी ! तुम जांनो तुम्हारा काम जाने !! : 


| पति-पत्नी के बीच इस बात को लेकर खींचत्तात बढ़ गई । खींचतान ने 
. कलह का रूप धारण किया और फिर पत्नी ने अपने . पति पर कुडी से प्रहार . . 
किया] 


3 आचार्य वोले--गुणमंजरी वही सुन्दरी है। ज्ञान के प्रति तिरस्कार का द 
५ भाव होने से यह यू गी.के रूप में जन्मी है । 


हे राजा अजितसेत ने भी अपने पूत्र वरदत्त का पूर्व बृत्तान्त-पूंछा। कहा . 
..: भगवान्‌ : अनुग्रह करके बतलाइए कि :राजकुल में उत्पस्त होकर भी यह 
 -निरक्षर और कोढ़ी क्‍यों है ? 


आचार्य ने भ्रप॑ंने ज्ञान का उपयोग लगाकर क़हा:- वरदत्त ने भी ज्ञान के 
“प्रति दुर्भावना रक्‍ली थी। इसके पूर्व जीवन में ज्ञान के प्रतिं घोर उदांसीनतां 
का बृति थी। श्रीपुर तगर में बसु नामका सेठ था। उसके दो पुत्र थे- वसुसतार 
.. ; और वंसुदेव । वे कुसंगति में पंड़कर दुर्व्यसवी हो गए। शिकार करने लंगे। वन... 
: में विचरण करने वाले और निरपराध जीवों की हत्या करने में श्रानन्द मानने 
.. लगे। एक वार वन में सहसा उन्हें एक मुनिराज के दर्शन हो गए। पूर्व संचित 
:.. + पुण्य का उदय आया और सन्त का समागम हुआ । इन कारणों से दोनों भाइयों -... 
. “के चित्त में वेसग्यःउत्त्त हो गया। - दोनों “पिता की: अनुमति प्राप्त: करके 
... “दीक्षित हो गए.दोनों चरित्र की आराधना करने लगे। 


-:ररै८ | 


शुद्ध चारित्र के पालन के साथ वसुदेव के हृदय में. अपने. गुरू के प्रति 
- श्रद्धाभाव.था । उसने ज्ञानार्जन कर लिया । कुछ समय पश्चात्‌ ग्रुरूजी का 

स्वर्गवास होने पर वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो गया ।. शासन सुत्र उसके 
हाथ में श्रा गया। के 


. उधर वसुसार की झआत्मा में मिथ्यात्व का उदय हो गया। उसने एक 
' नवीन मनगढ़त्त सिद्धान्त का श्राविष्कार किया। "निद्रा में. सब पापों . 
“की निवृति हो जाती है? इस प्रकार की प्ररूपणा करने लगा। निद्रा के समय _ 
मनुष्य न भूठ बोलता है, न चोरी करता है, श्रब्र॒ह्म का सेवत्त करता है, न. 
,क्रोधादि करता है, श्रवएव सभी पापों से बच जाता है; इस प्रकार की अ्रात्त 
घारणा उसके मन में पंठ गई । 


वयुसार श्रपता श्रधिक से श्रधिक समय निद्वा में व्यतीत करने लगा . 
और कहने लगा-सुषुप्ति से मत वचल काय की सुन्दर शुप्ति होती है । जागरण 


: - की स्थिति में योगों का संवरण नहीं होता। झानोपासना श्रादि सभी साघनाओओं 


में खटपठ होती-है, श्रतएव शयन साधना ही सर्वोत्म है.। झ्तएव में: प्रधिक से... 
. श्रधिक समय निद्रा में व्यतीत करना हिंतकर समझता 


वसुदेव ने ग्ुरूमक्ति के कारण गंभीर तत्वश्ञाच प्रात्प किया था। - 
: बंह आचार्य पंद पर आसीन हो गए थे। अ्रतएव जिज्ञासु सन्‍्त उन्हे घेरे रहते . 
थे। कभी कोई वाचता लेने के लिए श्राता तो कोई शंका के समाधान के लिए ।. 
उन्‍हें क्षण भर भी अवबंकाशं न॑ मिलता । प्रातःकाल से लेकर सोने के समय -. 
.._ तक ज्ञानराघक साघु-सन्‍्तों की भीड़ लगी रहती. मानसिक और शारीरिक श्रम 
... के कारण वसुदेव थक कर चूर हो जाते थे । | 


बात सही है, सीखा हुआ तोता बांधा जाता है, बंगले और कौए को के 
“कौन पूछता है? श्ञांनी सदा परेशान: रहता है, मूर्ख निष्चिन्त रहुकर मजे . £ 
: उठात्ता है । वंसुसार की यही विचारंधारा थी ।-केवि मे कहा“है-+ / 57: 


# 


(२७००० 
. 'निश्चिन्तो-बहुमीज कोअति झुखरी, रात्रि, दिवा स्वप्तमाक्‌, 


-.- कार्याक्राय विचारणान्धवधिरों, मानापमाने समः। 
>प्रोयनामबवनितो हृढवपु: मर्खः सुख जीवति 7. 


अपने आठ गुणों के कारण मूर्ख मनुष्य आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत 
करता है। वे गुण ये हैं-- (१) निश्चित्तता (२) वहुभोजन (३) अ्रतिं मुखरता- 
.. बड़वड़ाना (५) करणीय-अकरणीय पर विचार तन करता। जो छुन में जंचे । 
सो करते जाना और कोई भलाई की वात कहे तो बहिरे के समान उसे अतसुनी ... 
क्र देना (६) मान-अ्रपमान की परवाह न करना (७) रोग रहित होना और 
.. (०) बेफिक्रीं के कारण हद्टा कटटा होता । ४५-८0 आज 


बुद्धिमाव और ज्ञाती व्यक्ति कोई भी वक्‍तव्य देने को सहसा तैयार नहीं ही 
“ होगा-जो बोलेगा, सोच-समभा कर ही बोलेगा । मूर्ख को सोचने--समभने की. के 
आवश्यकता नहीं होती । वह बहुत बोलेगा | और शुद्धि-अश्वुद्धि या सत्य-असत्य - | 
की चिस्ता नहीं करेगा.। निद्रा देवी की दया मुर्लराज पर सदा बनी रहती है।। 
-वहू गधे की सवारी करने पर भी अपमान अनुभव करके लज्जित नहीं होगा । हे 


कर्मदिय के कारण वसुसार के अन्त:करण में ढ भावता आ गई। उसने 
ज्ञान की विराधना की । इस प्रकार दीक्षा एवं तपस्या के प्रभाव से उसने रांजकुल - - 
.. में जन्म तो लिया किन्तु ज्ञान की विराधना करने से कोढी और निरक्षर हुआ । 


लक आज कारतिक शुक्ला पंचमी है। यह पंचमी श्र. तपंचमी और ज्ञानपंचमी 
भी कहलाती हैं। इसकी विधिवत्‌ आराराध॑ना केरते से कोढ़ नृष्ट हो गया। -: 


श्र त्तपंचमी संदेश देती है कि ज्ञान के प्रतिदर्भाव रखने से ज्ञानावरणीय -. . 
कर्म का-बन्च होता है | त्रतएव हमें ज्ञान की महिमा को हृद्यांगम करके उसकी 

आराधना करनी .चाहिए ।. यथा शक्ति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयेत्व-करंना 
_ चाहिए और- दूसरों . के. पठन-पाठन. में योग. देना “चोहिए।- वह:योग 
कई प्रकार से दिया जा: सकता है । :निर्धन - विद्याथियों को . श्रृत-ग्रंथ देना 


३३० | 
. आधिक सहयोग देतों, धामिक ब्रथों का सर्वसोधारण में वितरण करते।, 
: पाठयझालाएं चलाना, चलाने वालों को सहयोग देना, स्वयं प्राप्त झ्ान का. 
दूसरों को लाभ देवा आश्रादि। वे सब जातावरशीय कर्म के क्षयीपद्षम के 
कारशा हैं। पा 
विचारणीय है कि जब लोकिक् ज्ञाव प्राप्ति में धाधा पहुंचाने वाली. 
ध्यात्मिक ज्ञान में बावी : 


रे 


अुंएमंजरी को यू गी वनाना पद्धा तः घामिक एवं श्रा 
. डॉलिने वाले को कितना प्रयाढ़ कर्मवन्ध होगा ! उसे कितना भंवावंक फेल भुग- 
-तनो पड़ेगा ! इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने कंहा-हे सानंव ! तू अन्नाव के चक्र... 
बाहर निकल और ज्ञात की आराधना में लूय । ज्ञान ही तेरा असल ह 

उसे शरूलकर क्‍यों पर-हप में झुल रहा है ! जो अपने, स्वरूप को नहीं जानता... 
उसका बाहरी ज्ञान भिरथक है ह 


यह ज्ञानपंचेसी पंव अर तज्ञांन के अध्युदंय और विकास को प्रेरणा देंने 

.. केलिए है। आज के दिन श्र.त के अभ्यास; प्रचार और प्रसार का संकल्प करता 
' चाहिये। द्रव्य और भाव, दीनों प्रक।र से श्र्‌त की रक्षो ऋरने का प्रय॑त्त करती 
ही चाहिए । आज ज्ञान के प्रति जो आदर दृत्ति मन्द पड़ी .हुई है, उसे जाग्रत्त ] 
. करवा चाहिये और द्रव्यं से ज्ञान दाव करना चाहिए । ऐसा करने से इह-प्र- हा 
_ लोक में आत्मा को अ्रपूर्व ज्योति प्राप्त होगी और शासंत एवं समाज का 


अश्युर्देय होगा । 


किसी ग्रन्थ, शास्त्र या पोथी की. संवारी निकाल देना सामाजिक प्रदर्शन . 
.' है इससे केवल मानसिक सन्तोष प्राप्त क्रिया. जा सकता है। असली लाभ तो... 
जॉन के अचार से 'होगा। जॉनपंचमी के दिन श्रते की पजा करे लेना, ज्ञान- 
. मन्द्रों के पठ खोल कर पुस्तकों के प्रदर्शन कर लेना और फिरदर्प भरक्ते . की 
. मंहोन, उहरंय को सामने रख कर श्र,त॒ का निर्माएं किया, उस ऊहेइंयः को .. 
स्मरण करके उसकी पूत्ति करनी हमारा कत्त व्य और>उत्तरक्षयित्व 
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मैंने शरणांथियों के एक मोहल्ले-में एक बार देखा-शुरुद्रारा से गुरु: डर 


थ साहव की सवारी निकाली जा.रही है । ग्रन्थ साहब को जरी के कपडे में. 


: लपेट कर एक सरदार अपने मस्तक पर रख कर ले जा रहे हूँ इस प्रकार 
. मंस्तक पर रख कर. श्रथवा हाथी के होदे पर सवार करके जुलूस निकालना 
वास्तविक श्र तपूजा नहीं हैं। इससे तो यही प्रदर्शित होता है कि समाज की 
. उस ग्रन्थ के प्रति कैसी भावना है, यह दूसरे भाइयों के चित्त को. उसओर 
. खींचने का साधन है किसी भी ग्रन्थ को सच्ची भक्ति तो उसके संम्यक पठने॑- | 

: पाठन -में है । रे क्‍ | 
- भारतीय जैन-जैनेतर साहित्य के संरक्षण में जेन समाज का असाधारण 

, योग रहा है। उन्होंने ज्ञानोपासना की गहरी लगन से साहित्य भंडार बनाये .. 
: और सहस्त्रों श्र थों को नष्ठ होने से बचाया है । किन्तु आज जेनों में भी पह | । 
के समान भीतरी और बाहरी शास्त्र संरक्षण का भाव नहीं दीख- पडता । यह - : 
:.. स्थिति चिन्तनीय है । । 


श्र॒त के विनय चार हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
धर (१) घृत्र की वाचना करना । 
हा ह (३) सूत्र की अंथ के साथ वाचना करना |. 
:.. (३) हिंत रूप वाचना करना। 
(४) श्रृत के कल्याण रूंप का चिस्तन-मनन करना । 


आज जन समाज को श्र त॒ के प्रचार और प्रसार की ओर बहत्त ध्यान 


देने की आवश्यकता है। जेन झ्ास्त्रों में जो उच्चकोटि का, तक्क विज्ञान सम्मंत्त | ः 


है और कल्यारणकारी तत्वज्ञान निहित है, उसका परिचय बहुत कम लोगों को 
है। शास्त्रों के लोकमाषाओं में अनुवाद भी पूरे उ हीं है। ओश्वुनिक ढंग 
. के युन्दर मूल-प्रकाशन भी नहीं मिलते हैं । जिज्ञासुजनों की प्यास बुभाने की हे के 


'पर्याप्त साम्रग्री हम प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । यह खेद की वात- है । इत्तने सर 


ब्रध ॥ 


और समृद्ध साहित्य को भी हम श्राज उचित तरीके से लोगों के हाथों में न 
पहुँचा सके तो हमारो ज्ञानाराधना ही कया हुई । कक 


.. ज्ञानपंचमी के इस पर्व पर आपको निश्चय करता चाहिए कि हम : 
अपनी (धूर्व संचित विपुल ज्ञाननिधि को जगत्‌ में फेलाएं गे, स्वयं ज्ञान के अपूर्व 
प्रालोक में विचरण करे और दूसरों को आलोक में लाने का प्रयत्न करेंगे । 
आप ऐसा करने तो पूर्वज महापुरुषों के ऋण से म्र॒ुक्‍्त होंगे और स्वपर के 
प्रम कल्याण के भागी बनेंगे ।, 
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-. जीवनसुधार से ही मरणसुधार 


झ्रात्मा अजर, अमर, अविनाशी द्रव्य हैं। न इसकी झ्रादि है, न अन्त । 
न जन्म है, न मृत्यु है। किन्तु जब तक इसने अपने निज रूप को 'उपलब्ध नहीं 
किया है श्रीर जब तक इसके साथ पीद्गलिक शरीर का सयोग है, तब तक 
शरीर के संयोग-वियोग के कारण आत्मा का जन्म-मरण कहा जाता है। 
वर्तमान स्थुल शरीर से वियोग होता मरण और नूतन स्थूल शरीर का ग्रह रण 
जन्म कहलाता-है। जन्म से लेकर मरण तक का रूप जीवन है । इस प्रकार 
. जन्म, जीवन.ओऔर मरणा, यह तीन स्थितियां प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ 

५ ह लगी हा 


श्रात्मा के जो निज गुण हैं, उनका विकास श्रात्मसुधचार कहलाता है। 
'आत्मचुवांर का प्रेथम सोपान जीवनसुधार है। जीवनसुधार का तात्पय है जीवन 
« की निर्मल बताना । जीवन में निरमलतो सद्युखों और सदभावनाश्रों से उत्पन्न 


- होती है । 


_ जीवनसुधार से मरणपुधार होता है। जिसने अपने जीवन को दिव्य... 
और भव्य रूप में व्यतीत क्रिया हैं, जिसका. जीवन रिप्कलक रहा है ओर 
विरोधी लोग भी जिनके जीवन के विषय में उ गली नहीं उठा सकते, वास्तव - 


> में उसका जीवन प्रशत्त है। जिसने अपने को हीं नहीं, अपने पड़ौसियों को, 


अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और समग्र विश्व को ऊंचा उंठाने का 
5 तिरस्तर प्रयत्त क्रिया, किसी की कष्ट नहीं दिया मगर कष्ट से उबारने का हीं : 
,  “प्रयत्त क्रिया, जिसने अपने सद्विचारों-एवं सदआ्नाचार से जगत के समक्ष 
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स्पृहणीय श्रादर्श उपस्थित किया, उसने अपने जीवन को फलवान्‌ बनाया है। 
इस प्रकार जो अपने जीवन को सुधारता है, वह अपनी भ्रृत्यु की भी सुधारने .. 
में समर्थ बनता है। जिसका जीवन आदर्श होता है। उसका मरण मी. - 
आदश होता है। 


कई लोग: समभते- हैं कि अन्तिम जीवन को संवार लेने से हमारा मरण - . 
संवर जाएगा; मगर स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के संस्कार मरण के 
समय उमर कर आगे श्राते हैं। जिसका-समग्र जीवन मलीज्न, प्रपमथ और 
कल्ुपित रहा है, वह मृत्यु के ऐन मौके पर पवित्रता की चादर श्रोढ़ लेगा, यह .. 
संभव नहीं है | श्तएव जो पवित्र जीवन यापत्र करेया... वही पवित्र मरण को. 
वरुण कर सकेगा और जो पविन्न मरण को वरण करेगा उसीका श्रागामी 
जीवन आनन्‍्दपुर्णा वत सकेगा । 


जीवनसुवार के लिए आावश्यंक है कि मनुष्य अपनी स्थिति के अनुकूल... 
ब्रतों को श्र गीकार करके प्रामाणिकता के साथ उनका पालन करे । जो संसार 
से उपरत हो छुके हैं श्रौर जिनके चित्त में वेराग्य की ऊमियां प्रवल हो उठी हैं... 
वे गृहत्यागी वतकर महात्नतों का पालन करते-हैं। जिनमें इतना: सामर्थ्य .... 
विकसित नहीं: हे पाया या जितका मनोबल पूरी तरह जागृत नहीं हुआ वे | ह 
यूहस्थ में रहते हुए श्रावकथर्म का परिपालन करते हैं । बतसावना ही.जीवने : 
सुधार का अमोघ उपाय है। मरणसुवार जींवनसुधार की चरम परिणति-है।. 


ता 


.. झास्त्र में चार प्रकार के विश्राम. वत्तलाए- गए हैं | उदाहरण: के द्वारा 
उन्हें समझने में. सुविधा होगी-एक- लकड़हारा जंगल से जलाऊ लकड़ी काट 
कर लाता है। लकड़ियों का . सारा बनाकर और उसे सिर पर रखकर वह 
' लम्बी दूर तय करता है ! बोक और चाल के कारण उसका शरीर थक्त जाता:. 
: है।भारा उसके सिर के लिए दुस्सह हो जाता है। तत्र वह सिर के भारे को. 
केंवे पर रख लेता. है । जब उस कंबे में दर्द होने लगता है तो उसे दूसरे कंधे पर : 
5... रखता है।यह उस लकड़हारे का पहला विश्राम है। 
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ः सिरका भार हल्का-करने के लिए वह भोरं को ऊंचा उठी लेता हैया  . 
_लैंघुशंका करने बेंठ जाता है तो-यहं उसका दूँसराविश्रोम कहलाता है। यह . 
भीग्रेस्थीयीविश्वाम है। ला 


ह कुछ और आगे चलने पर:जब अधिक थंक जाता है तो किसी चबूतरे 
पर या-देवस्थान पर भारा टिकाकर-खेंड़े-खड़े विश्राम लेता।है। 'भारंको वह 
-बहाँ सुनियोजित भी कर लेता है। यदि भार बिक्रेय के लिए है तो वह एक के 


दो कर लेता है या बड़ा सा दिखलाने के लिए उसे विशेष तरीके से जमाता है। हा 
. यह उसकी तीसरा विश्राम है। ह 


ह अपनी मंजिले तक पहुँचने पर या किंसी को बेच' देने पर उसे चौथो 
द विश्वोम मिलती है यंह द्रव्यविश्वान्ति का रूप है। ह 


सांसारिक जीवों के लिए भी इसी प्रकार के चोर विश्वान्तिस्थल हैं। 
मे जब संत्संग पा लेता है तो वह कंधा बंदलने के समान पहली विश्रोन्तिस्थांच 
: - है ।इंस इंस स्थिति. में शारी रिंक और वाचंनिक व्यापार का भार उत्तर जाँता हैं; 
सिर्फ मने पर भीर लंदा रहता है। संन्‍्त समांगम की दशा में भी संसारी जीव 
: केमन को कड़ी पर भ्रारम्भ-समारम्म का भार अटकाो रहता है। इस पर भी 
: « उसे किचिंत्‌ विश्राम मिलता है। इस पर श्रमणों के सानिध्य में उपाश्रय में. 
. आकर बेठने से गृहस्थ को पहला विश्वाम मिलता है। 
सामायिक-ब्रत-कों अगीकार करना-याःदेशावकाशिक'/ब्त धारण करना... 
और कुछ:पापों-का निरोब करना दूसरा विश्वामस्थलः है 4 -इन-ब्रतों को-घारण 
: “करने से अशान्त मन को कुछ शान्ति मिलती है.। 


समस्त-आरभ-समारभ को चौबीसःघंटेःके लिए प्त्यागःकर प्पौषधतब्रत . 
धारण/करना'तीसरा विश्वामस्थल है.। : 


३३६ | के 
दिन-रात श्रमर्याद जीवन-लालच, दुष्णा एवं श्रसंयंम के कारण संन्तप्त, 
रहने वाला मनुष्य जब बारह ब्रतों को धारण करता है जो परिग्रह आंदि.की 


मर्यादा के अन्तर्गत हो जाने से अभूतपूर्व शान्ति का अनुभव . करने लगता है। 


उसकी असीम कामनाएँ सीमित हो जाती हैं, श्रनियंत्रित मव -वियंत्रित हो 


जाता है, बिना किसी लगाम के स्वच्छन्द विचरण करते वाली इन्द्रिय संयत . 


हो जाती हैँ । उत्त समय ऐसा प्रतीत होता है मानों माथे का बोका उतरे  - 
गया है। ह कक 


यदि शासन यह नियम बना दे कि किसी भी मजदूर से वीस सेर से ' द 


अधिक बोफ न उठवाया जाय त्तो मजदरों को प्रसच्नता होगी | मजदर के सिर: -.. 


की गठरी अगर मालिक रखले तो सी उसे प्रसन्नता का अनुभव होगा.। मार... 
हल्का होने से प्रसन्नता होती है, शान्ति मिलती. है, यह अनुभव. सिद्ध तथ्य है । - . :. 


भगवान महावीर कहते हैं--पाप की गठरी को उतार फेंको तो तुम्हें. : 


शान्ति मिलेगी। नहीं उत्तार सकते तो उसे हल्की ही करलो | यह शान्ति. 


प्राप्त करने का उपाय है, मगर संसारी जीव की बुद्धि विपरीत दिल्ला में चलती. 

है । वह भार लादने का कुछ ऐसा अभ्यासी हो गया है कि भारहीन दशा के' 

सुख की कल्पना ही उसके मन में उदित नहीं हो पात्ती । परिणाम स्वरूप वह हि 
जिस भारयुक्त स्थिति में है उसी में मगन रहना चाहता है । किन्तु जो भारहीन 

- या परिमित भारवाली दशा को अर गीकार कर लेते हैं: वे.अपुर्व शान्ति अनुभव: 
. करते लगते हैं । उनका मन निराकुल हो जाता है। .. जि । 
जिसका मानस मूढ़ वन गया है वह भार को भार नहीं समझ पाता. 

: और भारहीन दक्षा में आने से करिककता-है। मंगर संमय-समय पर पापों की 

' गंठरी को इधरें-उधर रंखकर मनुष्य को शान्ति प्राप्त करना चाहिए । क्‍ 


अनादिछाल से आत्मा भाराक्तान्त है। भाराक्तान्त होने से अशज्यान्त है : 
ह :अश्ञान्ति.में.: उसे सच्चे आनन्द की अनुश्नति नहीं हो पाती । महावीर . 
.. स्वामी ने श्रमणोपासक्त आनन्द को - सच्चा आनन्द-मार्ग .प्रदशित किया और “ 
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ः -झननन्‍द के माध्यम से जगव्‌ के समस्त सल्तेप्त प्राणियों को वह मार्ग : - 
: दिखलाया। .. उलट द ' बा मक 
निसर्ग के - तियम को कौन टाल संकता है? प्रतिदित सुनहरा प्रभात: 3 
' “उदित होता हैं तो सन्ध्या भी अवश्य आती है। प्रभात हो किन्तु सब्ध्या न॑ 


_. आराएं, यह कदापि संभव नहीं है। प्राणी के जीवन में भी प्रभात और सच्ध्या . 
--कां:आगंमन होता है-। जन्म प्रभात है तो मरण संध्यावेला है। 


कि ज़ातस्य हि भव मृत्यु, नवे.जत्म मृतस्य चुत... 


$४५, 


हे जिसने जन्म ग्रहण किया है, उसका मरणं श्रनिवार्य है. श्रौर जो मरणं 
... बरंण हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। 


पु-पक्षी: और: क्रीटपप्रतंग की. तरह[मरंता -जन्म-मंरण के बन्धन को. 
: बढ़ाता है | भगवान्‌ महावीर ने कृहा-मानव ! तू मरते की कला सीख | मृत्यु . 
. जब संत्य है तो उसे शिव और . सुन्दर भी बता ! उसके विकराल रूप की... 


. .ज्यना करके तूं मृत्यु के नाम से भी थर्रा उठता है, मगर उसके शिव-सुन्दर 
. अवेखय को्जेंगों नहीं देखता? "7 ० ह 7 


कहा जा सकता है.कि. मुत्यु वित्ताश,है, संहार है, जीवन का श्रत्त है ह ले 


...  उसमें.शिवल्र और सी 


पा न्द्र्म केसे हो सकता है .? इसका उत्तर यह है कि अज्ञाती.. 
. .. जीव प्राय: प्रत्येक वस्तु की काली बाजू ही' देखा करते हूँ। शुक्ल पक्ष उन्हें - 
+. -इृष्टिंगत. नहीं होता । भृंत्यु यंदि विनाश है तो क्या चंबजीवंन का निर्माण नहीं... 
..- हैं? संहार है तो क्या सृष्टि नहीं है ? जीवन का श्रत्त है तो क्या नूतन जीवन... 


की. आदि नहीं है ?. क्या मृत्यु के बिता नवजीवन की भेंट किसी को हो.. 
'. सकती है? मल हि 


ज्ञानी-भौर प्रज्ञानी की विचारणा में बहुत श्रत्तर होंता है। ज्ञानीजम. के 


श्शथ ). 0 
कृमिणाल -शताकीरणं, जर्जरे देहपंज्जरे । 
सिहमसाते म मेंततव्य॑, यत्तरत्ते ज्ञान विग्रह:॥॥ 


है भात्मन ! सेबाड़ों कीड़ों ते व्याप्त.और जर्जर यह देह रूपी पींजरा :. 

'बगर सेद को प्राप्त होता है तो होने दे । इसमें मयभीत होने की क्या बाते - - 
है। हैंसे पक्षी के लिए पींजरा होता है वेसे ही तेरे लिए यह देह है। यह तेरी _ 

हही देह तही है। तेरी असली ऐेह तो चैतता है थो तुमसे कदापि पृथक द 
घ्त्ीं ष्टी सकती । | कक 
| जञावी गव सुद्यु को मित्र. मातकर उससे सेंटने के लिए सदा उसत .- 
-. रुुते हैं। यूध्यु उनके लिए बवियाद का कारण नहीं होती। वै समभते हैं कि... 

. औते जीरस शर थो पृथ्य-भर्त क्रिमा है, उसका फल तो .पृत्यु के माध्यम से ही. 
ः ब्रास्‍्ष हीता है। तो किर परृंछु से सवभीतव क्यों होवा चाहिए ?..शरीर के... 
रा -काशगार से बुक्श शप्ते भाती यृष्यु भयावह कैसे हो रकती है ? 
० 7 अगर अवानी और अनर्भी जमे पुष्य की कष्पता से सिद्दर उठते हैं। वें... 
समर्भति हैं कि वर्तमान जीवन में किये हुए पायों का दृष्फल श्रव झुगतना पड़ेगा। 
: तो मृत्यु को श्रौर उसके पश्चात के जीवन को सुन्दर और सुखद बताते. 
है के लिए यह श्रावदयक है कि इस जीवन को उज्ज्वल शौर पवित्र बनाया जाय; -- 

_>शौंधत में पाप का स्पर्शन होने दिया घाथ । जिससे इस प्रकार की सावधानी ... 
... रंली उंसके लिए युद्यु मंगल है, महोत्तव है, शिव है, सुर्दर है और सी 
रे भगबाप से श्रासस्द को धृद्यु के दो सैद पत्तलामै »« .._ | . ह % 
(१) पदिचम सरण. . (९) अपश्चिमरशा  , . . .. 


:  बालमरणशा  - - . पण्डित:बरणा 
खसमाधिमरण समाधिभरण 


:. .- दब प्रकार के सरण के लिए कला की आवश्यकता नहीं। रेलकी. 
.. परी इशसी लाथा, विषपाध फर जेसा, फॉती लगा लेमा था क्ुए में छूद जाता 


[इंइेह 


. उसके सरल सावन हैं! क्रषाय॑-पूर्वक मरना शी हाय-हाथे करते हुए मरना " 


जो बोलमरण है। शात्म हत्या के रप में बलिंमरण की घढवाएं झाभ गाए हे 


बहुत बढ़ गई हैं। सौराष्ट्र प्रात मे तो ऐसी घटनाएँ इतली अधिक होती है. 
_ कि वहाँ के मुख्य मंत्री के लिए चिल्ता क्रा विषय बनी हुंई हैँ। ग्रह गेल और. 
. चोर निराशा आदि इसके कारण होते हैँ। पति के. विछेह में पत्ती कौऔर 
_ पुत्र के वियोग में. पिता की. सत्ड होता भी वालमरण है। भारत | प्रह्े 
- च्रचलित सती अथा शी- बालमरण का ही भयातक डप था। इस प्रकार अतेष - 
5 रूपों में यह बालमरख आज प्रचलित हैं। यह मरण कंलाविहीत मरण है और पोष- 
का कारण हैं। भगवांतू महावीर ने कहा-मृत्छु को कलात्मक स्वरुप प्रदान कर्ता... 


-.. मानव कां संव श्र ८० कौशल है | जीवंनगत विकारों को समाप्त करके जीवन .: 


... लिशोधन करके और माया-ममता से अलग होकर जो स्सते-देसते मरता है, :- 


_.. बह जीवन की कला जानता है । 


(किसी सन्त का शिष्य बड़ा तपसदी था तय करते-करते उसका शरीर : ह 


-क्षीण होगवा अतएव उसने समाधिमरण अ गीकार करते का तिर्णाय किया । हे 


० जुरू से समाधिमरण की अनुराति माँगी। गुरु ते कहा-भ्रभ्ी समय नहीं आया है।। - 
| "शिष्य पुतः तप में निरप्त हो गमा। उसमे शरीर सुंखा दिया। श्रस्वए ही श्र 

: रह गई । तब बहु फिर युद के पास पहुँचा और समाशिमरण की अंचुंमति माँगी.। . 
शुरु बोलेन्शभी बंदर तहीं झाबा है 5 


शिष्य फिर :कछित तपस्ंयां करने लगा ।. झ् उसे . चलने किरनलें - | 
हा उठमैं-बैंठने में महा. तक कि बोलने में भी कंह्ियाई होते लेंगी। इलते 
._-.. फिर: गुद्द- से अनुमति मोती । गुरु ते कहा अभी अवसर नहीं श्राया है । हे 


श । पलेखनो करों ! 


का के गया है 


गुद को घही पुराता उत्तर सुन कर शिषय की इस बार हत हो झाया । के 
ने अपनी उगली तोड़ कर बंतलाया कि-देखिये, मेरे शरीर में रधिर नहीं हे 
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गुरु ने शान्ति श्रौर वात्सल्य से समझाया किन्‍संलेखना करने का प्रर्थ _ 


कषाय को ,त्याग करना है। -काय का त्याग करने पर भी .कषांय: का त्याग... 
किये बिना श्रात्महित नहीं होता । 


शिष्य-समभे, गया । उसे अपनी भूल मालूम होगई। वीस्तेव में अत्यु- 
कला विंद्‌ हीं है।जी वीतराग (दर्शाः में सम्भाव पूर्वक शरीर की. उरत्सग हे ह 
करता है! । 


कषाय को कृश करना संलेखना है । कषाय को कृश कर देने पर मृत्युका ह 
' अ्रनिष्ट, रुप नहीं रह जाता । उस समय सृत्यु कलात्मक मृत्यु बन जाती है, जिसे हा 
स्माधिमरण कहते हैं | हजारों-लाखों में कोई विरला ही व्यक्ति .समाधिमरणं 
: का श्रधिकारी होता है । श्रधिकांश लोग तो .कषायों से . प्रस्त.. होकर .हाय-हाय ॥ हु 
: करते ही मरते है। जिनका जीवन साधना में. व्यतीत.हुआ, जिन्होंने, काले 
कारनामों से अपना मुह मोड़ लिया या जिनके जीवन में उज्ज्वलता रही,उन्हीं 

: को मुंतद्यु सुधार का अंबेस रं मिलता है। उनकी भूमिका तेयार है तीं हैं, श्रतएव . 
. - कोई गढ़बड़ पैदा कर देने वाला निर्मित्त ने मिल गया तो उनकी सृत्यु.. 

द सुधर जांती है। ु स | 


रो 


काअब्टूर 


से परीक्षा में उत्तीर्ण होंना या श्रनुत्तीर्ण होना तीन घंटे के कठृत्व पर, निर्भर | ' 
. :, है। जिसने तींन घंटों में सही-सही उत्तर लिखे.दिये उसे.सफेलता ग्रवर्य मिलती है। 


:... मगर सही-उत्तर वही लिख सकेगा जिसने पहले अभ्यास कर रकक्‍्खा हो पूर्वाभ्यास ... 


के अभाव में,केवल तीन घ॒टे के श्रम से उत्तोर्णता प्राप्त करना संमव नहीं हैं । _ 

: «. इईंसी प्रकार समांधिमरंण नी एक कठोर ॑ परोक्षा'हैं ।' इसमें उत्तीण होंनेके लिए 
. जीवन व्यात्री श्रभ्यास की आावश्कता है। अतएव जो: अर्पती:मृत्यु को सुधारनों 
: चाहते हों उन्हें श्रपता जीवन सुधारता होगा । जीवन-को सुधारे बिन्नी- मृत्यु की 
5 चुधारने की थ्राशा रखने वालों को निराश होना पडेगा। 


गज ओई. ए... एस. जँसी. परीक्षा्रों में टसाक्षात्कार-परीक्षाः ल्‍भीं-होती' है । | 
2. उसमें प्रत्येक प्रत्याशी को संक्षिप्त मौखिक परीक्षा देनी पड़ती है जिसे अंग्रेजी. 


३४१ | पे 


, भाषा में इटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में दस-पंस्द्रह मिनट में ही- पास फेल होने का. क्‍ 
“खेले समाप्त-हो जाता है ।उस समय क्या पूछा जाएगा पता नहीं रहता:। मगर 


:  अत्याशी अगर अग्योसशील हो और उस -संमय अपना मानसिक सच्तुलन कायम . 


: -रक्से तो सफलता प्राप्त करता है। सी प्रकार मरण के समय यदि मानसिक ... . 
. सन्तुलन रहा तो मुमुक्षु को संफलता प्राप्त होती है। यदि उस समय मोह 3 हि 
ममता जाग उठी तो अनुत्तीर्ण हो जायेगो ।... ह 


-. - भंगवान महावीर ने 'बताराधता के बाद आनन्द को मरणसुधारंको 
-. उपाय बंतलाया ।मरखसुधार केरने-वालों को विकारों पर विजय प्राप्त करती .. 

- श्रारवेश्यक-है+' उग्र से उग्र भय कष्ट आदि आने पर भी सावधान साधक शीत - 
: बैंलद्वारा-विकोरों को-उत्पन्‍्त नहीं होने देता। डे 


कट विकारों के शमन के लिए अध्यात्म ज्ञार्न की श्रनिंवोर्य श्रावश्यकेती होती... 
.. है)ऊँचेंसेकंचा प्रन्य ज्ञान प्रोप्त केरने वाले ने भी यदि ग्ध्यांतज्ञोन प्राप्त . .. 
- नहीं किया तो संवब्यंर्थ है? विद्वान पुरूष से यदि बोलते समय रखेलनों हो 


'* जाय तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेत्येक छ्म॑स्थ स्ंवलता 
. «का पांत्र है। 


(5 स्पूलरमद्र ने प्राचार्य पद्रिेयाहु से: दर्स पूर्वों की ज्ञोन प्रेप्त कर लियो... .. 
.-. किस्तु अपने प्रभोव/को “प्रदेशित करने के लिए साध्वियों के समक्ष सिंह को. 
-.. ईैपचारए किया इंस घंटना को जानकर श्राचार्य भद्रबाहँँ को खेद हुआ और 

. : “उन्होंने औींगे:का अभ्यासःवर्न्द कर।दिया + अदंभाव आने पर आगे की सीचना... 

- ,. के समक्ष दीवाल खड़ी हो जाती है । नी आओ 0 


५. अआचॉाय अंविष्य का विचार करके चौकन्ने हो गंए । उन्होंने सोचा-- 
... हँस “गहरे वांत्रें में जब छलंकते! आंगिई तो 'इंससे अंधिंक का समावेश केसे हो... 
6 « संकेंगा? श्रव अभ्यास को रोके देता ही उचित है। अ्रीचोर्य ने यह निर्णय करे... 
5. लिया। ज्ञोनी पुरुष अपनी भूल को जल्दी समर लेती है,- स्वीकार कर लेता 
 « हैऔर उसका प्रतीकार करने में मी विलेस्व नहीं करेंती। ः ह 


२४२ | 


| एक घुड़सवार घोड़े से. गिर पड़ा। किसी ने उससे -कहा-क्या भाई, :.. 


गिर पड़ों ? उसने लजाते हुए केहा--तहीं, कहां गिरा हैँ! उसका पांव तो 


पायदान में लटक रहा था, तथापिं उपंहास के भय से उससे प्रंत्यंक्षं गिरने को... - 
भीसस्‍्दीकार तहीं किया. न 


भूल होना कोई अ्रसाधारण बात नहीं। श्रत्येक छप्पस्थ प्राणी,े कमी... 

न कभी भूल हो ही जाती है। मगर उस भूल को रंवीकार नकरना और 
छिपाने का प्रयत्न करता भूल पर भूल करना है। :ऐसो कंरने वलि के सुधार - 
की संभावना बहुत कम होती है। अ्रतएव: प्रत्येक समझदार व्यक्ति का यह 
... कर्तव्य है कि वह खूब सोच-सममाक्र ही कोई कार्य करे: और भूल न होते दे... 

: तथापि कदाचित्‌ भूल हो जाय तो उसे स्वीकार करने और सुधारनें में, 
श्रावाकानी ते करे । भूल को स्वीकार करना दुर्बलता का नहीं बलवान होने. 

"का लक्षण है। भगवान्‌ महावीर का कथन है कि अपनी भूल को ग्रुरु के सम्रक्ष 
.. तिब्छल भाव से निवेदत कर देने वाला ही आराधक होता है.।. ऐसे साधक की 

साधना ही संफल होती है। | 


अपनी भूल को छिपाता ऐसा ही है जेसे शरीर में उत्तन्न हुए फोड़ै को . हि 


. छिपोना | फोड़े को छिपाने से वह बढ़ जाता है, उंसमें जहर उतन्न-हो जाता । 
' है श्रौर अन्त में वह प्राणों को भी ले बैठता है। उसे उत्पन्न होते ही. चिक्रित्सक : 


रे को दिखला देना बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार जो भूल हो गई है, कोई दुष्कृत्य हो - ५ 
.. गया है, उसे गुरुजन के सामने प्रकट न करना अपने साधना जीवन-को विंषाक्त -...... 
बनाता हैं। हे 


सुति स्थुलभद्व महात्‌ साथक थे। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करने है 


.. में ततिंक,भी आताकानी नहीं की। संघ ने भी उनकी सिफारिश की ।संघ में .. 
. - कहा-एक बार की चूक के कारण ज्ञान देने का कार्य बंद नहीं होना चाहिए। . - 
_मुनिमंडल ने श्राचार्य के चरणों में प्रार्थता की--भगवन्‌ ! महाम्रुनि:स्थुलमद्रे  #.. 


- से स्खलना होगई हैं। उसकी हम श्रनुमोदना नहीं करते, “किन्तु चलने वाले से 


हे ह गा [१४१ हे । 
है स्थलना हो ही जाती है ।. उसका परिमाजन किया जाय.।. भगवा महावीर .. 
-. रूपी हिमाचल से प्रवाहित होता चलो आने वाला श्रुत-गंगा का यह परमपावत्त ." 
: - प्रवाह आपके -साथ समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। मुचिस्थूलभद्र को श्राप 
«« अपनी ज्ञाननिधि अवश्य दीजिए । वे-संघ के प्रतिनिधि हैं, अतएव स्थूलभद्र-को 
.' ज्ञान देना साधारण व्यक्ति को ज्ञान देना नहीं है, वरच्‌ संघ को ज्ञान देता है।- . 
- . अनुप्रह करके उनकी एक भूल को क्षमा की श्रांखों से देखिए श्र उन्हें चौदह 
: पूर्वी का ज्ञान अवश्य दीजिए। हे डी, 2 
.- .  झ्राचार्य भद्रबांहु महात्‌ थे किन्तु संघ को वे सर्वोपरि मानते थे। जिन... 
_ शास्तन में संघ का स्थान बहत ऊंचा है। अंतएव संघ के श्राग्रंह को अ्रस्वीकार .. 
करने की कोई :गुजाइईश नथी। उधर भद्गवाहु-के मन में: अ्रसन्‍्तोष था। वे. 


.  सोचतेथे कि काल के प्रभाव से: भुन्तियों के मन में भी उतनी सबलतो चहीं 


. रहने वाली है। श्रतएव यह ज्ञान उनके लिए भी हानिकारक ही सिद्ध होगा। 
. इस प्रकार एक ओर संघ का आग्नह श्र दूसरी ओर अन्तःकरणा का भ्रादेश धर 
_ थो-। भझ्राचार्य दुविधा में पड़ गए। सोच-विचार के पश्चात्‌ उन्होंने मध्यम मार्ग 
. ग्रहण किया। अ्रपना निर्णय घोषित कर दिया कि श्रवशेष श्र त का ज्ञान देंगे. 


. किन्तु सूत्र रूप में ही वह ज्ञान दिया जाएंगा, श्रर्थ रूप में नहीं । इस निर्णय... 
. को सबने मान्य किया ।.. / । 


| आ्रांगम के दो रूप - होते हँ--सूत्र और अर्थ । सूत्र मूल सामग्री रूप है... 
ओर अ्रथ उससे बनने बोला विविध प्रकार का भोजन। मूल सामग्री से नाना. 
प्रकांर के भोज्य पदार्थ तैयारं किये जा सकते हैं। सर्वल एवं तीरोग व्यक्ति. 
. बॉफला जैसे गरिष्ठ भोजन को पचा सकता है किन्तु बालक और क्षीणंशक्ति 
: ब्यक्षित महीं पचा संकता है। अर्थागर्म क्रो पंचाने के लिए, विशेष मतोबंल.. है 
. की आवश्यकता होती है । वंह न हुआ तो अनेक प्रकार के अनर्थों की संभावना. 
: रहती है। अध्येता अगर व्यवहार इष्टि को निश्चय हृष्टि समझ ले या निश्चय . 
, दृष्टि को व्यवहार दृष्टि समझ ले तो श्रर्थ का अ्रनर्थ हो जाएगा। उत्सर्ग को... 


.._/. अपवाद या अपवाद को उत्सर्ग समझ लेमे से भी अनेक प्रकार की भ्रमणाएं , है 
' “फल सकती हैं। । 


.. ईंढ४ड ] हे 2 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य. का कुछसी “नहों-बियाड़:सकता, इस-कथन में. 
सत्यता है, मगर इसका भ्रर्थ यदि यह संमझ लिया जाय॑ कि घन; पुत्र, कलत्र : 


श्रादि के प्रतिः आसक्ति रखने से भी आत्मा सें किसी प्रकार की विकृति नहीं-हो. 
संकती तो यह अनर्थ होमा । 


स्थानांग सूत्र का. प्रथम-वन्‍क्‍्य है एंगे. आगरा 7: यदि इसका. झ्राशपय्र 'ट 
. वही समझा जाय जैसाक्ि श्ात्माह तवादी वेदात्ती कहते: हैं, अर्थात्‌ समस्त... 
. विश्व में, सभी शरीरों में, एक ही आत्मा है->प्रत्येक शरीर में. श्रलग-अलग 
 झात्मा नहीं हैं, तो कित॒वा अन्थ होगा।. .... ह 


ह आ्रात्मा श्रजरं, अ्रमर, अविवांशी, - जुद्ध, बुद्ध एवं .सिद्धस्वरूप है, यह. 
.  -निरुपण आपने सुना होगा: क्या इसका आशय यह है कि किसी को "साधना 
करने की आवश्यकता नहीं है? कब 


द  : ताल यह है.कि सूत्र के सही अर्थ को समझते के लिए तय. हट की... 
. - आवश्यकता होती है | जित प्रवचत का एक भी वाक्य-तमतिसपेक्ष जहीं होता. . - 
.. जिस. तय से जो .बोत-कही ग़ई है, उसे उसी नय की अप्रेक्षा समझता, ज्ाहिए। 


-- दूसरे नय की दृष्टि को सर्वेथा सर्व शरोभन नहीं कर देना-्ाहिए-। यद्वि:ऐस[- -.. न्‍ 
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. हुआ तो घोर अर्थ होगा। आज जिन शासनु,में भी झ्नेक प्रकार केज़ो 


” वितंडावाद चल पड़ते हैँ श्र विभिन्न प्रकार के साम्प्रदायिक मतमेद दृष्टिगोचर. 
:: होते हैं, उनका आावार अपेक्षा, त्यहृष्टि या .विवक्षासेद को ते समझता हीहै।. 
. गहँराई के साथ नयह॒ष्टि को न समभने से कलहकक़ा बीज़ारोपणश होता है। 
-, अतएव निष्पक्षभाव से, शुद्ध बुद्धि वे. आगम,के श्रर्थ को इस पअकारसमझता.- हे ' 
चाहिए जिसंसे ज्लीकिक और पारलौकिक कल्याण हो ।.... 5 


_ झुधासिंचन 


धर्म और धर्म सांधनोां के सम्बन्ध में साधारण लोगों में अ्नैक प्रकार की 


हे अमपूर्ण धारणाएं.फेली हैं। वहुतों की समझ है कि घर्मस्थान में जाकर अपनी * .. । 
 प्रम्पराके अनुकल अम्क विधि विधान या क्रिया कर लेने मात्र से घर्म साधना... 
| की इंति श्री हो जाती है । अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं और अपने मन को * - हे ह 
: संस्तृष्ट कर लेते हैं। इंनकी समझ के अनुसार धर्मस्थान से बाहर के व्यवहार : - :: 


- के साथ धर्म को के।ई सम्बन्ध नहीं। गाईस्थिक व्यवहार अर व्यापार में धर्म ह 
“का कोई स्थाने नहीं है। «४ हू हा 


ज्ञानी जतों का कथन है कि इस प्रकार की घारणा बहुब्न ही. अमपूर्ण:.. 


.. है। धर्म साधना जीवन के प्रत्येक व्यवहार का विषय है। जिसके चित्त में धर्म .: 
- की महंत्ता समा गई है, जिसके रोम-रोम में धर्म व्यांप गया है और जिसने घर्म 
. की परम मंगलकारी सँमम लिया है, वंह क्षएं भेर के लिए भी धंम को विस्मृंत 


.. नही करेगा। उसके समस्त लौकिक कहलाते वाले कार्यों में भी घर्म का पुटें रहेगा... : 
... ही। जब वह व्यापार्‌करेगा तो भावन्ताव करने में अस॒त्य का प्रयोग नहीं करेगा ।. 
- अबोध बालक को भी ठगते का. प्रयत्त नहीं करेगा । भ्च्छी वस्तु. दिखला कर ..: 


& है कक के 3,२४० 


«में पाप समफरेगा। विवाह करेगा तो “उसका उहू इय भोग विलास की. स्वच्छन्दंता. ॥ ३ ह 
'  प्राप्त.करना नहीं होगा वर॒चु अपने जीव॒न को मर्यादित करना होंगा। परस्त्रियों 

को माता-बहिन समभकर वर्ताव-करना होगा । इस प्रकार सभी कार्यों में उसका ... हे 
: ४ इष्टिकोण धर्मयुक्त होगा... 7 ला गा 


हि ऐसा धामिक व्यक्ति: धर्मस्थान में अवश्य - जाएगा और वहां विशिष्ट हू < 
5 साधना भी करेगा, सगर यही सोचेगा कि धर्मस्थान में प्राप्त की हुई प्रेरंणा... 


' भरे जीवन व्यवंहार में काम श्रानी चाहिए । अगर जीवन. के व्यवहार अधर्म- * 


_ मय बने रहे तो धर्मस्थान में ली हुई-शिक्षा किस काम की ? वह शिक्षा जीवन 
: मैंश्रोत-्प्रोत हो जाबी चाहिए।..... शी 


:. जिसने धर्म के मर्म को पहचान लिया है; उसकी हृष्टि निरन्तर आत्म- । 
. तत्व पर टिकी रहती है। वह कोई भी कार्य करे मगर आत्मा को विस्मृत नहीं . + 
_ करता ।. वह इस तथ्य को-पुरी तरह हुंदंयं गम कर लेता-हैकि मानव जीवन: 
का संबोपरि साध्य शात्महित है। अगर-हम-श्ात्सा के हिताहित का विज्नार ने 
कर.सके, प्रात्मोत्यान- और आत्मपत॒न के कारसों को-त॑ समझ-सके तो हुमा सी... 
._ विचार शक्ति की सार्थक्रता-ही क्या हुई? जड़-जग़तः-के विज्वार में जो इतना... 
. / मरते हो जाता है. कि आत्मा का-विचारं ही नहीं -कर पाता, उसका विचार चाहे: 

-. जितवा गंभी र. श्रीर-सृक्ष्म क्‍्यों-त हो; सार्थक नहीं: है।. विवेकब्रात: व्यक्ति-क 
.. लिए तो आत्मा के स्वरूप का चिन्तन और संरक्षण करके निराकरण उश्ा को: 
प्राप्त करने का प्रयत्व करता ही उचित है । यही धर्म है। इस सम्बन्ध की कथा हा 
: अ्म कंधा केहलाती- है । ह ह कर 
:  - अंशुम,भांव से जब तक मन नहीं हटेगा तब तक शुभ कार्य में मत नहीं हे ० 
-. लगेगा । अशुभ फल. का कठक फूल बता कर तथा शुश्न कर्मों को लाभ बतला-- 
हे रा करे धर्म के प्रति प्रीतिमाव बतोया- जाती ५ 


कनन्‍नन+ लीन लन>+ +अभनआ 


: “होती तब तक दण्ड ओदि को भव उसे दिखेलाँवा जांता हैं । किन्तु 'जव॑ बालक का के 
_ स्वयं अन्त: श्र रणां से ही पढ़ाई में ंचि लेते लगता है और  पढ़ाईमें उसे “ 5 
: - आनन्द का भ्रेनुभव होने लगता हैं तो उसे किी प्रकार कां भय दिखेलाने । 
-. श्रावर्शनकता नहीं होती। वह पढ़ाई के बिना रह नहीं सकता सेठों को दुकात- हे 
हर : बारी में प्रीति होती है। दुकान॑दारी के फेर में पड़ कर वे भोजन भी छोड देते है । है हु 


[९४७ | रे 


.  - वोंप के कंहुक. फेल श्रौर उससे उत्पन्न होने वाली विषम योतनोएं 
 « बतंला कर लोगों को पाप से मोड़ने की आवश्यकता है । पापाचार न.केवल . . . 


वरंबक्ष में ही वर्न्‌ इस लोक में भी दुःखों की कारंएं होता है । इसे तथ्य को -. .. 


+. अगबा्ने महावीर के मुंख से जेंनि करे श्रमणोपर्सिक आनन्द ने बीरेंहँ बैतों की. 
गैकारे किया । तलरचात्‌ मृत्यु को सुधारने के लिंए पोंचे दूपषेण से बचने. 


रे कक 'का-उपाय प्र ने अनिन्दे को बतलाया- 


जब अम्तिम समंव आया दिखाई दे तेंवे समाधिमरंण अगीकार किया. 


' ज्ञाता है। समाधिमरण अ गीकार करने से पहले संलेखना की जाती है । रलें> * 


-« खना में सब प्रकार के .कंपायों को क्षीण करना होता है। सम्यक्काय कपाय 


+ - लेखना सल्लेखना' अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से काय - और कपायों को, कृश करता .. 


: / सल्लेखना या पंलेखना है। इस प्रकार जब बाहर से काय को और भीतर से . . 
. 'कपाय॑ को छृश करे दियां जाता है तव साधंक संमाधिमरण को श्रगीकार 
करता है। समाधिपरण संसार से सदा के लिए छुटकारा पाने का साधन है। - का 

केंट्टा भी है ह े 


एगम्मि भवग्राहरो, समाधि मरणेणश जो मइदि जीवो । 
- डेंदि बहुतो, संसद भवे पमोत्तूण ॥ 
.. अर्थात्‌ एंक भव में जो जीव समाधिमरण पूर्वक शरीर का त्याग करता, 
है बंह सात्त-श्रांठ भवों से श्रधिक काल तक.संसार में भ्रमण नहीं करता ॥ 


.... ... अल्ेखनां संर्माधिमरण की भूमिका तैयार करता है। संलेखना करके :... 
- साधक भूमिका का निर्माण कर लेता है, आहार का, अ्रठारह/ प्रकार के पाप 


को एवं शरीर के प्रति ममता का परित्याग कर देता है। जिस शरीर का बड़े... 


: यत्न से पालन-पेपणँ किया था; संर्दी-गर्मी और रोगों से बचाया था, उसके: . 
ह प्रति मन में लेश मात्र भी ममत्व न धारण करते हुए शान्ति और समभाव से, ....: 
+ -मस्मा-परमाला के स्वरूप का चिन्तन करते हुए उसे त्याग देना पण्डित- “ . 
। "मरण हैं। :......... $ ८ पल 75, हर 


हु . रेड. ] 


समाधिमरण के. पांच दूधणा हैं, जिनसे साधक बचता, है। वे -इस- 
प्रकार हैं-- | ५ 


... (१) समाधिमरण की साधना ऋगीकार करके पुत्र, कलत्रः झ्रादि की. 
: . चिन्ता करना दोष है । इस लोक सम्बन्धी, किसी भी. प्रकार की आकांक्षा का: 
उदय होने से यह दोष हंःता ह 


(२) परलोक सम्बन्धी कामना करना भी दोष है। मुझे इन्द्र का पंद - 
प्राप्त हो जाए, में चह्वर्ती बच जाऊ; यह अभिलाषा भी. इस ,द्रत को दूषित 

' करती है। . . है । । 
_ -. (३) संमाधिमररा के संमय श्रोदर-सम्माने होते देख कर अधिक समय 
. तक जीविंत रहने की इच्छा करना भी दोष है। 5 अल क 2 


| कम 


.. (४) कष्ट से छुटकारा पाने के उहू इव से, घबरा कर श्षीत्र मरण: की ही ४ 
१5 2 इच्छा करना । | का - । ३ । 

' (५) अच्छा विस्त्तर चाहना, तेल आदि की मालिश करना, विषयों की ... 
*. आकांक्षा करना | कर 


.- अभिप्राय यह है कि अपने अन्तिम समय में . भावदा को निर्मल बनाये: 
रखने का प्रयत्त करना चाहिये। किसी भी प्रकार की विक्रारवुक्त विज्ञारधारा .. 
० : की पास भी नहों फटकने देना चाहिये। पुरी तरह समभाव एवं. विरक्तिभाव- .. 
: जागृत करना चाहिए । विवेकशाली बत्ती जब साधना के मार्ग में सजग होकर... 
'.. कदम बढ़ाता हे तो मरण के सम्रय क्‍यों असावधा ? ब्र्ती निरन्तर व 
ला ' इस प्रकार की भावना में. रमछा करता है-- | ५ 


निन्दन्तु नीतितिपुणा यदि वा स्थुवन्तु, 
गा लक्ष्मी समाविद्यतु सच्छतु वा ययेष्टस । 
| अचत ना मरा बंगालर वो, 7 हा 
_च्याय्यात्ृथः प्रविचल्स्ति पद न घीरा:]] न 


- « पद्य में ही इस इलोक का अर्थ इस प्रकार है । 


कोई बुरा कहो या अच्छा, -- 
. लक्ष्मी थावे या जावे। 


लाखों दर्षों तक जीऊ या, >् 
मृत्यु आज ही झा जावे । 4 हज 5 


 ग्रथवा -कोई केसाही भय, 
या: लालच देने आवे। 


: तो भी च्यायमार्ग से सेरा, 
की 0 न पथ डिसने पाव 


। ्षत साधना मररा सुधार की सुहढ़ भूमिका है, क्योंकि ब्र 
लिए पर्याष्त समय मित्तता है। मर के समय के क्षय थोर्ड हो 
उस संभय प्रांय पूर्वकलिकः साधना के संस्कार ही काम आते 
साधक को अवने ब्रती जीवन में विशेष सावधान रहता चाहिए 


__*. इन पांच अतिचारो त्तियाँ जीवन में एवं ब्रताराबना- में मलीनता ु ये 
* ने उत्यस्त होने. दे तो साथक् महान कल्याण का भागी होता है। एक बार की. : 


- मृत्यु विगाइने से जन्म जस्मान्तर बिगड़ जाता है और घृत्यु सुवारने.से मोक्ष का रे 


> द्वार-खुल जाता है (छात्र वर्ष भर मिहनत्‌ करके भी याँदि परीक्षा के संसय . ... 
: प्रमांद-कर जाय और सावधान न रहे तो उसका सारा वर्ष बिगड़ जाता है। 


. मरण के समग्र प्रभाद करने से इससे भी बहुत अधिक हानि उठाची पड़ती है । धर 
. इसी कारण भगवान्‌ ने पांच दोषों से बचने की प्रेरणा की है। : 75 ५०० 


ब्रतों के समस्त अतिचारों से बचने वाला ज्ती गृहस्थ भी अपने जीवन . . हे 
को निर्मल बना सकता- है ।- अ्रतएव जो 'शाश्वतिक सुख के अभिलाषी:हैं ० 


“ ह्हें निरतिचार करत पालन के.लिए. ही सचेष्ट रहना चाहिएं। - 


बारह ब्रतों और उंतकें श्रतिचारों को अवेणा करें अतस्द ने प्रभु की - 
साक्षी से ब्रतों को ग्रहण करने को संकल्प किया | ब्रतों की पालन तो यों भी < 


_ किया जा सकता है तथापि देव यो शुरू के समक्ष यधाविधि संकल्य प्रकद-: 7 


_ करना ही उचित है | ऐसा करने से संकल्प में हढ़ता. आती है और ब्न्तःकरस 
के किसी कोने में कुछ दुर्वलता छिपी हो तो वह भी दूर हो जाती है किसी: * 
: नाजुक प्रसंग के आने पर भी उस संकल्प से विचलित न होने में सहायता. 

, मिलती है। अपने मन में ही ब्रत्त पॉलर्न के: विचार कर लेने से .वंह दृढ़ता नहीं :. 

“ उसन्न होती और संर्मय पर विचलिंत होने की संभावना बनी रहती है । श्रत- 

: एवं जो भी ब्रत श्र॑ंगीकार किया जाय उसे गुद की साक्षी से ग्रहण करता ही... 


 श्रेयस्कर है। कदाचित्‌ ऐसा योंग न हो तो भी धर्मनिष्ठ बन्चुओं के समक्ष 
. अपने संकल्प को प्रंर्के्ट कर देतों चाहिए : 


। श्रानन्द सोचता है कि में. अत्यन्त-सौभाग्यशाली हूँ-कि. मुझे साक्षात्‌ 
...जिनैद्ध देव तीर्थकर के चरणों में अपने जीवनोत्यान झ्रात्मकल्याण के लिए - 
_. ब्तग्रहण का सुअवर प्राप्त हो सका । यह सोच कर उसे अपूर्व प्रमोद हुआ। - 
. उसने निरचय -किया. कि मैं अपने इस अमोद को अपने तक ही सीमित-नहीं: ... 
: “रक्खूँगा। में अपने मित्रों और वन्धुजनों को भी इस आ्ावन्द का भागी बना- - 
' . अर्गी। में उनके जीवने को भी संफेल बदाने में सहायक व॑सू गां । 


ह सांधक स्वयं ग्रह्ीय बातों को गुरुज॑नों से ग्रहण कर के दूसरों में : . 
| के प्रंचारित करता हैं। उसे वह धर्म की सच्ची प्रभावता मानता है | सच्चा साधक : है 
 “उन.बातों का संरक्षण और संवद्ध न करता है ।. यदि साधक सदविचारों को 

अपने तक ही सीमित रखता हैं और उन्हें प्रचारित चंहीं करता तो वे:विचार- हे 
: “बुद्धि नहीं पाते। भारत की अनेक विद्याएं और ओषधियों इसी क'जूसी के... 
: “फलस्वरूप नष्ठ हो गई और हो रही हैं। ९० ; 
हि धरम सीमित और. अ्रधर्म विस्ठेंत हो जाता है तो वासना का दौर शुरू . ् 
-. होती है। वासना सेंहंज प्रेदूं ति है। मेनुस्पृति में कहा-हे ह 
.  .. प्रवृत्तिरेषो भृतानों; : निईत्तिस्तु महोफेला। 


प्रवति प्रत्येक प्राणी के लिए सहज बनी हुई. है; बच्चों को खुराक चबाने | 


हम कह 6: 


उपदेश की आोवर्येकर्ता नहीं होती । बच्चे नौजवान होकर उदरःपू्ति के साधन. 


 आवश्यकर्ता होने प्र जुटा लेते हैं। नौ जवानों को ,सुल्दर -वस्त्र पहनने-की न्‍ 


शिक्षा नहीं दी'जाती। ये सेब बांते देखा देखी आप ही सीख ली. जाती हैं । 


... / - सदविचारों एवं धर्म को सुरक्षित रख़ने के . लिए तथा देश की संस्कृति . न्‍ है 
- की रक्षा करने के लिए शंस्त्रेंधोरी सेनिकों से काम नहीं चलता । -इसंके लिये. : 


. शास्त्रेयारी सतिक चाहिए। सन्ते-महन्तों के नेद्॒त्व में शास्त्रधारी सेनिक कट 


: देश की पंवित्र/संस्क्तिं की रक्षा करंते थे। सन्‍्तों को सदा चिस्तां रहती. - 

“थी कि-हमारी पावन और श्राध्यात्मिक संस्कृति श्रक्ष.ण्ण बनी रहे और * ... 
० उसमें अप्रावनता का सस्मिशणत्त्तःद्ेने प्रात जिससे :सानवःसहज़ ही जीवन के. - । “ 

- उच्च-आदर्शों तक पहुँच-सक्े । हा! 


ह संभूतिंविजय-को प्रयास थी कि शास्त्रधारी सैनिकों की क्षक्ति कम न । गे शा 
5 ट्वीनेपेवें उनका प्रयास बहुते अ्यों में सफेल हुआ ।' सर्वा श में नहीं। स्थूल- -.. 


: .. भद्रेजी की स्वेलनो ने-उसेमें:बाधा डाल दी । संघ के प्रैँधिक आग्रह पर शेष चार. 


| ह पूर्वों को यूत्र रूप में देता द्वी उन्होंने स्वीकार किया। स्थूमद्र स्वयं इस विषय - - है 
_- में कुछ अधिक तहीं: कह सकते: थे ।: उत्तकी-सवलत्ा-इतता:विषमर-रूप धारण. 


: कर लेगी, इसकी-उच्दे लिश >मात्र भी :कल्मवा -तहींरथी | इस: विंप्रम-रूपःको: 


-. सामने आया देखकर. उन्हें हाहक्‌जेदनाहुई;-पहच्नोतापरहुश्राअ 7 ऐसा होता :: 
_ स्वाभाविक ही था क्योंकि ज्ञानवान्‌ साधक से जब भूल हो जाती हैं तो बहू: .. 
” जल्दी-उसे भुंल नहीं संकेती । 8 ०३ । 


हि जैन शास्त्र में जाति शब्द का वह.प्रर्भ.नहीं.. लिग्रा.जाता-जो अं ज:कल कर 
'.. लोक प्रचलित है । प्रचलित प्र्थ तो अर्वाश्नीतर है । शास्त्रों में माढूपक्षको:जाति- “ 
और विद पक्ष को -कुल कहा गया है-- नये 


.  मांवुफक्षों जाति; पिंछू पक्ष: कुल 


श्र] 


जिसकी सात पीढ़ियां निर्मल रही हों वह. कुलीन कहलोता.थां.। जिस. : 
: पुत्र का माठू वंश और विद बंझ निर्मल होगा वह कुलीन और जातिमातु. .-.. 
.. कहलाएगा। किसी बालक में कोई दुगु ण दीख पड़े तो उसके पिंत वंश के इति- 
. हास की खोज करती चाहिये । पता चल जाएगा कि उसके किसी पूर्॑ज में यह... 
: दोप अंवश्य रहा होगा। | ' 0 2 


ह हागंगा की धारा को मोइना जेसे शक्‍्य नहीं, उसी प्रकार भद्रवाहु 
 विद्वारघारा को मोड़ना भी शकय नहीं था ।.. उन्होंने स्थुलभद्र को. चौददह पू 
- 'पघिखा दिये किन्तु उन्हें यह झोदेश भी दे दिया कि आगे चौदह पूर्व किर्स 

:. ले सिखाना । 7 है 


र 


हो, 5 3 है है हि 


6०5१ मे 
$2४/ 


सिद्धसेत- एक बड़े ब्िद्वात्‌ व्यक्ति थे। उसके कहुदा था कि मेरे मुकालिलें' : 
. का कोई विद्यत्‌ मिले तो उसके साथ शास्त्रार्थ. कहूँ; किन्तु कोई उनका सांस 
करने को तैयार नहीं होता था । उनको विद्धता की दुदुसि वजने लगी । कहते -.. 
ः  2“उर ने अपने पंद पर पट्टा बांध रक्खा था । कोई पट वें बने का कारण : 
: - पूछता तो वे कहते-पद्ठटा न बाई तो विद्या की अधिकता के. कारण प्रेद फट *... 
्ु जाएगा! हे न्‍ ह 


! कम कक 
४ 


5. पुद्ध-ववा झापने कभी 


| प्र दी सर च्‌्चा क्कां 
: मेरे सामने क्या बिदस्तातत है। 


? 'सिद्धसेन बोले नदूंड घल का 5 
फिर भी देख लूगा । ' ्ा 


च्क 


: ... डिड्सेत एक बार वृद्धवादी के पास पहुँचे ।. उन्होंने कहा-मैं उपदेश: -- 
. सुनने नहीं, वाद करते के लिए आया हूं । 


आचाय॑ वृद्धवादी ते उन्हें ऊपर से 
वहा--वाद करना स्वीकार है, परन्तु 


रा  दाचे तक देखा और अ्रध्ययंन 
पृ (जय-पराजय) का निर्णय करे। 


हि - मध्यत्य चाहुय जी बाद थे 


॒ में दोनों विद्यतों की छलाकात हुई थी। वहां इन दो महारथियों 


2 फ्िधाद < क्का ईि छू य्यृ क्कर्स चघचफ़्द +45 ४4 ६८६ विद्ठा त्त कहाँ मिलता 9 आर ख़र रर एक | रा 
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हा उवॉला मिल. गया. और उसे ही-निर।यिक : बनाया गया । व्याकरण, . ज्योतिष, 
- बेंदान्त, होताहोत की बातें चलों। वृद्ध वादी अतिशय विद्वान होने .के . 


“साथ: अत्येन्त लोक व्यवहार निपुण भी थे। .उन्होंने लोकमाषा में संगीत 


+ सुनाया: और सभी उपस्थित ग्वाले-प्रसन्न हो गए।, निर्णायक ग्वाले को... 
- भी प्रसन्तता हुई। उसने वाद का निर्णय कर दिया- आचार्य दृदधवादी 

विजयी हुए। .... --. £/ थक 8 
.__भड़ोंच की राजसभा में वृंदअवादी नें पिदृअंसेन को पुनः पराजित किया। 
 सिद्घसेन बुंद्यवादी के शिष्य बन गए । ' हु 


सिदधसेन अपने समय के प्रभावशाली विद्याव थे। विक्रमादित्य ने उन्हें  - 


* हे अपना राज पुरोहित बनाया । मिंदवपैन की विड्ता से सन्तुष्ठ होकर: विक्रमा- है 


: दिंत्य ने उनसे यथेष्ट वर. मांगने को कहा । मंगर त्यागी सिद्धसेत को अपने... 
. लिए कुंछ मांगना नहीं था। उन्हें कोई अभिलाषा नहीं थी। श्रतएवं उन्होंने. - 
* प्रजा को ऋशंमुक्त करने का वर मांगां। ४ बी 


5 राजपुरोहित होते के - नाते सिद्घसेन पालकी में:आते-जातने लगे.। वृद्ध. ह है 
. . वोदी को जब यहं समाचार मिला तो उन्होंने सिद्वमेनः को सही- राह-पर लाने. 


का विचार किया । राजसी भोग भोगना साधु के लिए. उच्चित्त नहीं है। इससे .. ु 


"संयम दूषित: हो जाता है एक दिन-वृदववादी छिपे रूप में भार.वाहक के रूप. 
' में वहाँ पहुँचे।. जंब सिद्वसेन पालकी -में सवार-हुए तो बृद्घवादी भी पालकी . -: 
.  केडठाने वालों में सम्मिलित हो गए । सिद्घसेत उन्हें पहचान नहीं-सके, मगर .. 
: उनकी वृद॒वावस्था देख कर सहानुभ्ृति प्रकट करते हुए वोले। .  -« - ...८ 


भूरिभार भराक्रान्त: स्कन्चः कि बाघति तव ? 


श्र्थात्‌ अधिक भार के कारण - क्या कन्वा;दुःख रहा है ? सिद्धसेन के... 


भाषा प्रयोग में व्याकरण: संबंधी एक भूल थी। .बृद्धवादी को वह-बुरी तरह... 


: चुंभी और उन्होंने चट उत्तर दिया--मार्‌ के कारण कंवा उत्तना, नहीं दुख 5... 


कप 


- रहा जितनां बांघते' के बंदले तुम्हारा बाघति! प्रयोग: ह॒दंयें में दुख . ! 
-- रहा है। ४४ ः न 

' सिद्धसेन यह उत्तर घुन कर चौक उठे | उन्होंने सोचा-मेरी हल मेरे 
. शुरू के सिवाय कौन बतठंला सकता है | हो न हो, भारवाहक के रूप में ये मेरे । 
... .. सचमुच वे सिद्धसेन के गुरू ही थे । ने प्रकट होकर उन्हें उपदेश .. 
॥ : दिया-हम साघुओ्रों का यह -कर्त्तव्य नहीं है कि पालकी की संगारी कर और. : 
क्‍ / _ बिलासमय जीवन व्यतीत करें 4 जिसे ऐसा जीवन- विताना है..वह साधु का वंष्‌ 5 
“  घारण करके साधुता की महिमा को क्यों मलीन करे ? के 


6... बुरू का उपदेश सुनते ही सिद्धसेन प्रतिबुद्ध हो गए ।. विद्वात्‌ को इशारा. .. 

“ही पर्याप्त होता है.। ज्ञानवान्‌ पुरुष कर्मोदय से कदाचित. गड़बडा जाय.तो भी. 

. ज्ञान.की लगाम रहने से शीघ्र .सुधर जाता है। इसी कारण ज्ञान की विशेष -- 
| हु महिमा है | सूर्य के प्रखर अल क में जिस रुन्मार्ग हृष्टिगं/चर हो रहा हो, वह । ४ 
_- क्षपथ में जाकर भी लीज्र लौट आता है, परन्तु अ्रमावस्था की घोर अन्धकारं- ... 

. भंयी रात्रि में, सुपथ पर-आना चाहकरं भी श्राना कठित होतो है। यही बात... 

- . ज्ञानी और शअज्ञाती के विषय में समझती -चाहिए। अज्ञान मंत्प्य-कोः सबसे । 

... “जड़ा शत्रु है। प्रज्ञान वे कारण मांनेवे अपनी शारीरिक और :कौटुम्बिक दुःख है 

बढ़ा लता है। मगर ज्ञानें भी वही श्र यरकरं होता है जो सम्यक्‌ श्रद्धा से युक्त 

होता है। वह ज्ञान, जो श्रेंद्धा को रूप घारणं नहीं करता, -टिकःनहीं सकेता व 

. कंदांचित टिका रहे तो भी विश्षेषं उंपयोगी नही होता । कभी-कभी तो खृद्धान-... 
है, हीन ज्ञान अज्ञान से सी अधिक अहितिकर रिद्ध होता है ।. इसी :हृप्टि से. कहा 5 
. जाता है कि वुज्ञान से अज्ञान भला | श्रज्ञानी अपना ही अहित करता है परन्तु; ' 

..- श्रद्धाहीन कुज्ञानी अपने कुलकों के बल से सैंकड़ों, हजारों और लाखों को गलत... 


.. रांहपर लेजा कर उनका अहित कर सकता है। धर्म के नोम पर नाना प्रकार 


. के मिथ्या मतों के जो प्रंवर्तक हुएं हैं, वे इसी श्रेणी के थे जिन्‍्होने अन्न जनों हट 


ह । कि, [३५५ ४ हे 
अड्डा से यूत होता है। श्रद्वंसम्पत्न ज्ञान की महिमा अपार हैं मगर. उसका पूरा... 
“जाम तमी प्राप्त होता है जब ज्ञान के अनुसार आचरण भी किया जाय 
» चारित्रे गुण के विकास के अभाव में ज्ञान सफल नहीं होता । है 


_ . /. जो मनुष्य ज्ञानोयासना में तिरत रहता है, वह ्रपने संस्कारों में मानों. 5: 
. अमृत का घिचत करता हैं। अपनी भावी: पीढ़ियों के सुसस्कारो का बीजारोपण - 
- करता है। उत्का इस लोक और परलोक में परम कल्याण होता है।. 
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: विराट जैन दर्शन 


श्राचारांग सूत्र में अत्यन्त गम्भीरता और स्पष्टता के साथ साधक की 
हा : जीवनचर्या का चित्रण किया गया है। उसमें आत्तरिक और वाह्य दोनों 
| “प्रकार की चर्चाएं अत्यन्त भांवपूर्ण शली में निरूपित की गई हैं 4 पहले 
_ बतलाया जा चुका है कि सदाचार का मूल आधार अरहिसा है । अहिसा श्राचार 
का प्राणतत्व है। जहां अ्रहिसा है वहां सदाचार है और जहां अ्रहिसा नहीं वहां... 


: : सदाचारं नहीं । 


«7. आचारांग में दर्शाया गया है कि जीवों के प्रति अमेत्री भाव त्था 

_ श्रनात्म बुद्धि श्रात्मा को भारी बनाने वाली चीज हैं। हिंसक जब ग्रन्य जीवों 
:. का हनन करता है तो श्रयनी भी हिंसा करता है। पर हिंसा के निमित्त से 
:« श्रात्महिसा अवश्य होती है। प्रगर श्राप गहराई. से:सोचेगें तो समझ -- 


> जायग। 


भगवान्‌ महावीर न कहा है-हे मानव | संसार के सभी प्राशियों को 
५ जीवन प्रिय है, सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है। अतएव किसी जीव पर 
*.. कुठाराधात करना अपने ही ऊपर कुठाराधात करना है। अपनी ्रांत्मा में 
“ कषाय का भाव जागृत करने से बड़ी श्रात्महिसा क्या हो सकती है ? अ्रतएव 
.: सभी प्राणियों को आत्मवत्‌ समझना चाहिए 


संसार के विविध व्यापार--आरम्भ-समारम्भं करने वाला पूरी तरह 
हिंसा से नहीं बच सकता, तथापि दृष्टि को शुद्ध रखना चाहिए.4 द्टि को 
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५ शुद्ध रखने का आशय यह है कि पाप को पाप- समझना चाहिए--हिंसा को 
_ हिंसा-माननों चाहिए और उससे बचने की भावना रखता चाहिए। 


आज की स्थिति में कोई विरला ही होगा-जिसके मस्तक पर ऋण 


जा ० का भार न हो । यद्यपि ऋण के भार को कोई अच्छा नहीं समभता, फ़िर भी 
परिस्थिति विवश करती है झर ऋण लेना पंड़ृता है। श्रगर कोई ऋण को 
_ £ बुरा नहीं समझता तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऋण के भार से बुरी तरह 


: » दब जाएगा और उत्तराधिकारियों को श्रभिजश्ञाप वत्त केर जाएगा। कर्ज लेंना 


-. क्या बुरा है, कर्ज तो सरकार भी लेती है, ऐसा समभने वाले की समझ उसी 


- के लिए घातक है। 


हिंसा करना भी कंज लेने के समान बुरा है। आथिक ऋण से मृत्यु 


५ .. छुटकारा दिला देती है किन्तु-हिंसा का ऋण-मृत्यु होने पर भी नहीं. छूटता । 
; , वेह परलोक में भी साथ रहता.है और अनुकानेक भवों में बड़ी यातनाए सहने 
, पर ही. उससे छुटकारा मिलता है। पा 


बिनो कर्ज लिए अपना काम चलाने वाले कम मिलेंगे, किन्तु यदि वे 


'.... कर्ज की बुराई को बुराई समभते हैं तो वह बुराई भी उतनी भयानक - नहीं 


... . होती ।.साधक हिंसा रूपी कर्ज को बुरा समझता है और सदेव हिंसा से बचने 
_:. का प्रयास करता है | ऐसा व्यक्ति शुद्ध दृष्टि वाला कहा जाएगा। 


आनन्द इसी प्रकार की शुद्ध ' दृष्टि से सम्पन्न सदगृहस्थ था। उसने . 


कि - भहाप्रभु महावीर की सेवा में उपस्थित होकर पांच अशुत्रत और सात शिक्षा- 
४:  ब्रत तथा गुण ब्रत अ गीकार किए । उसने भगवान की पावन देशना को श्रवरा 
. करने और उसकी अनुमोदना करने में ही अपनी कृतार्थ ता नहीं समकी, वरने 
» अपनी शक्ति और परिस्थिति के श्रनुतार उसका आचरंरा भी किया। अलु- 

. मोदन के सांथ यदि झचेरशाः ने किया जाय॑ तो पोप का भार कैसे कम होगा ।-- - 


“ : केर्मबन्ध केसे ढीला होगा । उसने ब्रत ग्रहण करके भगबान के प्रति अपनी गाड़ी 
“5 निष्ठाअकद की व के आज कण जल लय 
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श्राराध्य देव और अपने गुरु के. प्रति अनन्य श्रद्धा होनी चाहिये ।. यदि ३. 
: आराध्य देव के प्रति श्रद्धा न हुई तो बह पापों का त्याग नहीं कर सकेगा। क्‍ ५ 
अलवत्ता मनुष्य को अपने निष्पक्ष विवेक से देव भौर गुरू के. वास्तविक स्वरूप - 
को समझ लेना चाहिये और निश्चय कर लेना' चाहिये। तत्यश्चात्‌ अपने 5 
'यात्मिक जीवन की नौका उनके हाथों में सौंप देना चाहिये । ऐसा किये बिना . 
कम से कम प्रारम्मिक्र दशा. में तो. काम नहीं. चल सकता । ग्रुरू मार्ग प्रदर्शक - 
है।. जिसने मुक्ति के मार्ग को जान-लिया है, जो उसे मार्ग पर चल. चुका. है, . 
उस मार्ग में कठिनाइयों से परिचित है, उसकी सहायता . लेकर - चलनेवाला पं 
नवीन साधक सरलता से अपनी यात्रा में आगे बढ़ संक्रता है। वह अनेक प्रकार ' ४ 
की बाधाओं से बच संकता है और सही मार्ग पर चल कर अपनी मंजिल तक क्‍ 
पहुँच संकता है ! के हि 
अ्रानन्द अत्यन्त भाग्यवांत्‌ था। उसे साक्षात्‌ भगवान ही ग्रुरु के रूप में . 
प्राप्त हुए थे। वह कहता हैं-मैंने समंक लिया है कि देव कौन हैं ? जिन्हें परिपूर्ण, « 
ज्ञान और वीतरागता प्राप्त है, जो समस्त आन्तरिक विकारों से मुक्त हो. चुके “ 
हैं, जो अपने.निर्मल स्वरूप.को प्राप्त कर परम-ब्रह्म परमात्मा वन गए हैं, वे... 
ही मेरे लिए आराध्य हैं । ह 


पतिब्रता नारी जिसे वरण कर .लेती है, आजीवन; उसके प्रति पूर्णा .... 
निष्ठा रखती है। वह अन्य पुरुष की कामना नहीं.कर-ःसकती-है। वह ग्रन्य: 
पुरुष की कामना, नहीं कर सकती:। पति के श्रतिं.निष्ठा न रखने वाली: नारी. - 
कुशीला कहलाती. है।. साधक भी परीक्षी करने के पश्चात्‌ स्वेज्ञ एवं वीततराग क्‍ 
देव को अपने श्राराध्य देव के रूप में वरण कर. लेता है और. फिर उनके: प्रति 


अनन्य निष्ठा रखता है:॥. उसकी निष्ठा इतनी प्रगाढ़-होती है.कि. देवता और 
दानव भी उसे विचलित नहीं कर सकते । ही 


जो वीतराग मार्ग का आराधक है, जो अनेकान्त.हृष्टि- का ज्ञाता है और 
झारस्म-परिग्रहवान्‌ नहीं-है,:उसकी श्रद्धा पक्‍्की-ही: होगी ।.. साधंक को सौ. टंचे 
के सोने के समान खंरा ही-रहना चाहिये। - - वि कम, 
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केशी का वेष भ्र॒लग प्रकार का था, गौतम: को अलग--तरह का। 7 
: प्रइंन खड़ा : हुआ-दोनों का उहंश्य एक «है; :मार्गःभी एक है,-फिर .. 
“यह भिन्नता क्यों है ? इस प्रश्न का समाधान करने के :लिए दोनों महाम्नि 
“परस्पर मिले। दोनों में वार्तालाप हुआ ।. उसी समय ग़ौतमस्वामी ने स्पष्टी- है 
- करण किया-लिंग अर्थात्‌-वेष को .देखकर अन्यथा, सोच-विचार नहीं करना |. 
' ज्वाहिये। द्रव्यलिंग का प्रयोजन लौकिक है। वह्‌.पहचान की सरलता के लिये ४ 
“ है - कदाचित्‌ द्व्यलिंग अन्य का-हो किस्तु भावलिंग श्रईदुपदिष्ठ हो तो भी. . 


 आांधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है.। . कै? 7 
देव, गुरु और धर्म'का स्वरूप बतलाते हुए कहा है-- .:.... /' 


सो धम्मो जत्य दया, दसद्गृदोसा न जस्स सो देवो । 
सो हु गुरू जो ताणी' आरम्भ परिग्गहा विरश्नी 4 


श्र्थात-जहां दया है वहां घर्म है। जिसमें दया का विधान नहीं-है, वह... 


द . पच्थ, संम्प्रदाय या मार्ग धर्म कहलाने योग्य नहीं । कंबीरदास भी कहते हैं-- . ' कः 


जहां दया तहं घम है; जहां लोग तह .पाप॑ । 
- » जहां क्रोध तहं पाप है; जहां छिम्ा-तहं आप ॥। 


। आराध्य -देंव का . क्या स्वरुप हैं? इसका उत्तर यह.है. कि. जिसमें : . 
....ठारह दोष न॑ हों नह देव पदवी का अ्रंधिकारी है। अंठारह दोष इस प्रकार. - 
: “है-+ (१) मिथ्यात्व' (२) अज्ञान (३) मद (४) क्रोध (५) माया (६) लोभ 
“ (७) रति- (5) अ्रत्ति (६) निद्रा (१०) शोक (११) असत्य-साषण (१२ चौर्य 
: १३) मत्सर (१४) भय (१४)-हिसा-(१६) प्र म (१७) क्रीड़ा और (१८) हास्य)... ... 
: “इन दोषों का अभाव हो जाने. सेः श्रोत्मिक गुणों काःआविर्भाव हो जातोाःहैव. / -:: 
- “अतेएवं जिस भ्रात्मा में पूर्णा ज्ञान और पूर्ण बीत राग्ता: प्रकट हो गए हों, उसे. ..... 
ही देव: कहते हैं। आदिताथ, महावीर, “राम, महापत्न आदि: नाम कुछ भी. - हे ; 
.. * हो, उनके:गुंणों में अन्तर नहीं हे ता। नाम तो दंकेत के रूप में'है, असल में तो. 
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हर एवं वीतरागेता का पूर्ण तिक्रास हो गया है. उसका ताम कुंछ- भी हो, देव के बे 
रूप में वह वन्दनीय है । । हक 0 8 मा 
क्‍ बा गुरु वह है जिसने विशिष्ट तत्त्व ज्ञान प्राप्त किया हो और जो आरम्म / 
हर ह तथा परिम्रह से सर्वथा विरत हो गया हो! पापयुक्त कार्य कलाप आरंभ ४ । 
हा कहलाता है और बाह्य पदार्थों का संग्रह एवं तज्जनित ममता को परिग्रह कहते “ ह 

कप हैं। जिमे आंत्मतत्वं का समीचीन ज्ञान नहीं हैं... उसे शोघन करने की. साथंना . ४ 
... का ज्ञान नहीं है, जो संसार की फंकटो से ऊंबे करें या किसी के बहकावे में. 
हे . आकर या . क्षशिक भांवकता के -वशीभूत होकर घर छोड़ बंठा है, वह ग्रुरु हे ५ 
ग् यों तो'ज्ञान अनन्त है, किन्तु गुरु कहंलाने के .लिए-कम से कम इतना ध ४, 
“ तो जानना चाहिए कि झात्मा का छुद्ध स्वरूप क्या है? आत्मा किन कारणों से 
: « कर्म बद्ध होता है? बन्च से छुटकारा पाने का उपाय क्‍या है। धम-अचर्म, हिसा ु ' 
श्रढ्िसा एवं-हेय उपादेय क्या है ? जिसने जड़ और चेतन के पार्थक्य को पहचान : - 
ह हे लिया है, पृण्य-पाप के भेद को जान लिया है और. कृत्व-अंक्ृत्य को समझ लियां : : 
: . है, वह गुरु कहलाने के थोग्य है, वश्ते कि उसका: व्यवहार उसके ज्ञान के - के 
:. . अनुसार होः- अर्थात्‌ जिसने समस्त हिसाकारी कार्यो से निदृत होकर मोह-माया: : 


-. को तित्रांजली दे दी हो। जो ज्ञानी होकर॑ भी आरंमं-परिम्रह का त्यागी नहीं 
. . है बह सन्त नहीं है। 


.... अ बड़ नामक एक तापस्त था।। वह सात 'सौ तापसों का. नायक था । . ॒ 
| “/सम्नमा वस्त्र पहचता था ।.वह भगवान महावीर के सम्पर्क में आया. । उसमें 
_ वस्तुतत्तव को समंक लिया । उसका कहना - थां-जंब तक मैं पूर्ण त्यागी-त-ब॒त . 
_ज़ाऊ . तब तंक- दुर्निया से वन्दन: करवाने. योग्य - नहीं हूैं।: कम करू: . । 
.... और अधिक दिखेलाऊ तो- क्या लाम १ ऐसा करने से तो श्रात्मा-का पतन 7 
' होता है वह कन्द-मूल-खाता था, किन्तु उसमें हिसा नहीं है ऐसा नहीं समझता हा ट 


| तथा था। वह मानता, था कि कन्दमल, भक्षण में हिसा अवश्य है.। बड़ . . 


: जल,से दो बार स्नान करता था, मगर उसने जल-को मर्यादा .करली थी 


: अदत्तादात का ऐसा त्यागी था कि दूसरे के दिये. बिता पानी भी अहरा नहीं . 
. करता था । । 


। एक बार-वहं कंहों जा रहा था । सभी शिष्य उसके साथ थें। रास्ते में... 
हे प्यास लेगी। मार्ग में नदी भी मिली किन्‍्तु जल -ग्रंह करने की अनुज्ञो देने: 
ह के वाला कोई नहीं था। प्योस के मारे कंठ सूंख गया, प्राण जाने का अवसर आ - हि. 
पहुँचा, फिर भी भ्रंदत्त जल ग्रहण नहीं किया । वह दुर्बल मंनोवृत्ति का:नहीं . 
*  था। यथेवि कहा.जाता है “ आपत्काने मर्बादा तास्तिः अंथात विपंदा आने. पर : . 
:- “मर्यादा भंग कर दी-जाती: है, परन्तु उसने इस छूट का-लाभ नहीं लिया। अ्रन्त 


' में अनशन धोरण करके समाधिमरण पूर्वक प्राण त्याग दिये, किन्तु प्रण का . : 


.. परित्याग तंहीं किया ।-ऐसी हृढ़-मनोदत्ति होनी वाहिए साधक की ! 


ा साधना यदि देशविरति:की है और: उसे सर्वविरति की मानी जाय तो... 
.  यह-हृष्टिदोष है: : जो ज्ञानी हो और-आरंभ तंथां परिग्रह से विरंत हो उसे गुरु. 


- बनातो चाहिए ।साधनों के मेर्ग में आगे बढ़ने के लिए सार्ेक के हृदय में श्रद्धा 


_ की हढ़तां तो चाहिए ही, गुरु का पंथ प्रदर्शन भी औवरश्यके है: | गुंस के अ्रभावें.. 
में अनेक अकार-की अमणाएं घर कर सकती हैं। जिनेसे साधंना अवरूद्ध ही... 
. जाती है और कभी-कभी विपरीत दिशा पकड़े लेती हैं। 2 व 027 आर 


. 7... जो व्यक्ति श्रानन्द की तरंह ब्रतों को ग्रहण करंता है, उसकी मानसिक. है ॥ 
... दुर्बलता दूर.हो:जाती है और .वस्तु-के सही रूप को समभने की:कमजोरी भी .- 
बे ० निकल, जांती है |. _... 5 हे 


अदला जे रेड, 9७ 6 5 उप कम ८6 “ककढढ कुल उप 
(०५५ | तह तट उप 0 7 6 072 है, हल 25 2035 पर 
लक 2 7 


कं जन॑ सिंद्धान्त की दृष्टि अत्यन्त व्यापक हैं। उसके उपदेष्टाओं की दृष्टि हे । | 
.., दिव्य थी; लोकोत्तरे थी। अंतएंव सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भीःउंतकी हंष्टिंसे - - 
7 ्रोकल नहीं रह सेके । उन्होंने अपने अरनुयायियों को : 'संत्तवेषु मेत्रीमः अर्थोत..... 
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प्रत्येक प्राणी पर मेत्रीभाव रखने का आदेश दिया है और प्राणियों में तरस तथा 
स्थावर जीवों की गणना की है। स्थावर जीवों में प्ृथ्वीकार्यिक, जलकाथिक. . 
और वनस्पतिकायिक आदि वे जीव भी परिगणित है जिन्हें अन्य धर्मो के उपदेण्टा- .. 
अपनी स्थूल दृष्टि के कारण जीव ही नहीं समझ सके | विज्ञान का श्राज बहुत .. . 
विकास हो चुका है, मगर जहां तक प्रारि शास्त्र का संबंध है, जेन दशत विज्ञात - ; 
से आज ,भी बहुत श्राग है । जेन महंषि अपनी... दिव्य दृष्ठि के कारण जिस  , 
गहराई तक पहुँचे,--विज्ञान-को वहां तक पहुँचने में अगर कुछ शताब्दियाँ-और .. 
लग. जाएँ तो भी आइचर्य की बात: नहीं ! श्रभी तक स्थावरजीवों में से विज्ञान -... 
ते सिर्फ वनस्पति कायिक जीवों को समझ-पाया है, चार प्रकार के स्थावरों को . .. 
 समभता श्रभी शेष है! 


परमाणु श्रांदि अ्रनेक जड़ पदार्थों के विपय॑ में भी जन साहित्य में ऐसी- : 


- अरूपणाएं” उपलब्ध हैं जिन्हें वेज्ञानिक मान्यताश्रों से भी आंगे की कहो जो 
सकता है । किन्तु इसके संबंध में यहां विवेचन करना प्रासंगिक नहीं॥ 7 7 


हाँ, तो जेनागम की दृष्टि से जीवों का दायरा बहुंतें विशाल हैं । उन सब 


.. कै प्रति मैत्री-भावत्ता रखने का जेतागम>में विधान किया गया है।:जिसंकी-सेज्री : हा 
की. परिधि प्राणि मात्र हो उसमें:संकीएंता नहीं आ सकती:। चाहे-कोई ,निकट- - 


: वर्ती:हो अथवा दूर वर्ती, सभी ःको-ग्रहित -से बचाने की बातः सोचना है । उसमें... 
., किसी- प्रकार का भेदमाव नहीं;करना है.। किन्तु इसक्रा:आर्थ-यह भी नहीं सम- : ... 
. भनो चाहिए कि विस्ती प्रकार के झ्नुचित साम्य को:प्रेश्नंय दिया-जाये। गुड़ और, : 
गोबर को एक-सा समभना समदश्शित्व नहीं है। जिनमें जो वास्तविक श्रन्तर हो, .. हे 


उसे तो स्वीकार करना ही चाहिए मंगर उस अच्तर के कारण रोग हे प्‌ नहीं करता _ :८ 
चाहिएं। विभिन्न मैनुष्यों में गुण-घर्म के विकास की सिन्‍तता होती है, समभावे, - 5: 


: - का यह तकाजा नहीं उस वास्तविक भिन्‍नता को अस्वीकार कर दिया जाय उ7 £ 

_ क्षयोपशम के मेद-से प्राणियों में ज्ञान की भिच्तता-होती है । किसी में:मिथ्याज्ञानं 

: और: किसी में सम्यम्झान होता है । कोई सर्वश्ञता: प्राप्त:कर लेताःहै, कोई नहीं: 7 

' “कर पाता । इस-तथ्य:को स्वीकार करवा:ही- उचित है। सब औषधों को: समान व्‌ 
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समझ कर. किसी भी रोग में किसी भी औषध का प्रयोग करने वालो बुद्धिमान ः 


: नहीं गिना जाएगा ताल्य यह हैं कि समभांव वहीं प्रशस्त है जो विवेकयुक्त 


हो । विवेकहीन समभावं गंलत हृष्टि है। बृद्धता के नाते सेवनीय दृष्टि से एक | है | 
_ साधारण जृद्ध में भ्रौर-बृद्ध: माताःपिता में अन्तर नहीं है, परन्तु उपकार की 0 
- हृष्टि से श्रन्तर. है. ।माता-पिता-का जो. महात्‌ उपकार है.उसके प्रति. कृत॒ज्ञता 


कां विशिष्ट भाव रहता: ही है..। इसे , राग-ड्ष का रूप जहीं कहा जा सकता ।॥ 


. यही.वात अपने वन्दनीय द्वेव और अन्य देवों के संबंध में मी समझना चाहिए । 
+ दूसरों के प्रति दे ष. न रखते. हुए: अपने -श्रराध्य देव के. श्रति पूर्ण निष्ठा तथा 
' ,अ्रद्धा-मक्षित रखी जा सकती है। ३-५. . | ह, + 5 7 टिक 


... आनन्द श्रावक ने इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की । किन अपवादों - 
. से छूट रखनी है, यह भी उसने समझ लिया । 


( 


५ साधु जगत्‌ से तिरपेक्ष होता है। किसी “जाति, ग्राम या:कुल'के' साथ 5 
-« उसका विशिष्ट सम्बन्ध नंहीं रह जाता। सावना ही उसके सामने सब॑ कुछ है?।...... 

_ मगर गृहस्थ का मार्ग सापेक्ष है। उसे घर,. परिवार,-जाति, समाज £ भ्रादिकी 
... अपेक्षा रखनी: पड़ती. है ।-उसेःव्यवहांर- निभाना होता है । उनका सम्बन्ध केवल . 
. >श्रमणवर्ग; संघ:और अपने भगवान-श्रा रांध्यें देव के साथ होता है । जनरेंजेन के * 


.. स्थॉर्न पर जिनरेंजने करना उसकी लंक्ष्य होता है ॥जिंनरंजन के मार्ग से-गड़- रा - 
'« बड़ाया कि उसके हृदय को बहुत क्षोभ होता; है। | 5 5. हक दा 


....... कभी-कभी जीवन में एक दुविधा ञ्रा खड़ी होती है| हम दूसरे को राजी: 
_: - रक्‍्खें भ्रथंवा उसका हित करें? राजी रखने से उसका हित नहीं होता और . 
. हित करनें जाते हैं तो वह नाराज होता है? ऐसी स्थिति में किसे प्रधानता- देनी .. 
० चाहिए? जिसके अ्रन्तःकरणा में तीत्र करुणा भाव विद्यमान होगा, एवं ग्रपना 
. : स्वार्थ साधन जिसके लिए प्रधान-न होगा, वह दूसरें को राजी करने के बदले 
.. उसके हित को ही मुख्यतता देगा । हाँ, जिसे दूसरे से श्रपना मतलब गांठनां है 
बह उसके हित का ध्यान करके भी उसे राजी करने का प्रयत्न करंतों हैं, किन्तु . -- 
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जो निस्पृह है और लौकिक लाभ को तुच्छ समभता है, वह ऐसा नहीं करेगा |... 
आवध्यकता होने पर डाक्टर कड़वी दवा पिलाने में संकोच नहीं करता । भले ही 
रोगी को वह श्रप्रिय लगे तथापि उसका हित उसी में है । ह 


भद्रबाहु रवाभी के विषय में यही घटित हुआ !। वे सब को -राजी नहीं 
रखे सके । उन्होंने हित की बात को ही प्रधानेता दी । अन्य लोगों ते भी उनके 
निर्णय को स्वीकार किया । स्थूलभंद्र' चौदह पूर्वो के ज्ञाता हो गए । भद्रबाहु _ 
स्वामी मे स्थूलभद्र को चौदह पूर्वो के ज्ञाता के रूप में उत्पन्न किया ।व्यावहा- 
रिक दृष्टि से वे ब॒हत्कल्प के रचयिता कहे जाते हैं। व्यवहार सूत्र तथा . 
दशाश्रुतस्कंध की रचना भी उन्होंने की ह 


इतिहास अतीत के गहन शअ्रधकार में प्रकाश की किरण फेंकने का 
प्रयास करता है। इतिहास के विषय में दुराग्रंह को कतई स्थान नहीं है 
चाहिए.। आज़ जो. सामग्री. किसी विंषय-में उपलब्ध है,! उसके आ्राधार - पर एक- . 
निष्कर्ष निकाला जाता'है | .कालान्तर में अन्य पृष्ट प्रमाण मिनने. पर वह <. 


. निष्कर्ष बदल. भी सकता है। विभिन्न प्रेथों में. मिलने वाले उल्लेख, स्वतंत्र 


' क्वतियाँ:अशस्तियाँ, शिलालेख, विक्‍के आदि के आ्राघार पर इतिहास की.खोज 
- की:जाती है। इसके लिए बड़े पुरुषार्थ की - श्रावश्यकता है। जैन परम्परा: का. 

इतिहास साहित्य एवं कलो आ्रादि सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण है पर जन समाज ले 
. उस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है. हज 23200 


| धर्मदासजी महाराज का जन्म अठारहवीं शत्ताव्दी में मध्यप्रदेश में हुआ. का 
किन्तु दुर्माग्यवश उनकी कृतियां उपलब्ध नहीं हैं। उंनके जन्मकाल.का तथां -: 
माता-पिता का, निविवाद उल्लेंख भी नहीं मिलता । उनकी कृतियाँ कहां दबी 

:. पड़ी हैं; कहा नहीं, जा सकता । जिनके पास हस्तलिंखित ऐतिहासिक सामग्री है: 
: उन्हें चाहिए कि वे उसे प्रकाश में लावे और गअन्वेक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में... 

सेहायक तन । अप न कक पी 


कह 
जब आवुनिक काल के सन्‍्तों का भी हम प्रामाशिक, परिचय प्राप्त न 


४ ] कर पाये तो प्राचीनकाल के सन्तों का तथ्यपूर्णा, इ तिहास पाता "कितना कठित 
+ है, इंस बात की सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । . £ ४ 777 


न्क 


... भद्रवाहु स्वामी आदि. प्राचीनकालिक. महरवि- हैं । उनके .. संबंध: में पूर्णा - 
- प्रामाणिक: तिहास प्रस्तुत होना चाहिए । जहां. तक . भद्गवाहु का. सम्बच्ध है, . 
निःसंकोच कहा जां सकता है.कि .शासन सेवा. में ,उनका योग. असाधारण रहा - . 
: है | स्थुनभद्र ने उत्कृष्ट संयमपालन का उज्ज्वंल उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत 
“किया। आचार्य संभूतिविजय के चरणों में रहकर उन्होंने श्रपूर्व काम विजय 
की । सिंह का रूप धारण करने की एक बार भूल अवश्य होगई किच्तु :दुसरी 
. चार कभी भूल नहीं की । 


“ भद्रवाहु के पश्चात्‌ कौन उनका उत्तराधिकारी हो ? इस प्रश्न पर जब ... 
विचार हुआ्ना तो स्वयं भद्रबाहु ने कहा-स्थूलभद्र ही उत्तराधिकार प्राप्त करने .. 
.._ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। उनसे बढ़कर कोई परमयोगी नहीं. है । . इस. 
” प्रकार भद्रबाहु क बाद स्थूलभद्र ही उनके उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने बड़ी 
- योग्यता के साथ शासनसेवा की। योगिक साधना के साथ श्रुत्त की-भी . 
साधना की । _ 


मर ( राजस जीवन वाला स्थूलभद्र और कहां परमकायविजेता स्थूलभद्र ! ... 
बह अपने महान प्रयत्त से कहाँ से कहाँ पहुँच गए ! मनुष्य जब पवित्र चित्त +. 

और हड़ संकल्प लेकर ऊंपर चढ़ने का प्रयत्त करता है तो सफलता उसके 
चरण चूमती है। - 


.. 5 आज दंश संकट में से गुजर रहां है। संकट भी साधारण नहीं है। 

प्रत्येक देशवासी को यह संकट महसस करना चाहिए और उससे किसी भी. 
_ प्रकार का लाभ उठाने का प्रयत्त नहीं करना. चाहिए। यह काल. मुख्य रूप से 
राष्ट्र धर्म” के पालन का है। देश की रक्षा पर हमारे धर्म, संस्कृति, साहिं 


- इह६ |. की 
और शांसन की रक्षा निर्भर हे । अ्रतएवे इस ओर ध्यान रखकर शांन्ति श्रौर 

घेर्य के साथ परिस्थिति का सामना करता योग्य है | संकट को दूर करने ग्रेथवों . 
कम करने में जो जिस प्रकार का योग दे सकता हो, उसे वह देना -चाहिए। ह 
ऐसे प्रसंग पर मिष्ठाव आदि का सेवन ने करना, अनावश्यक खर्च ने करता . 
एवंविदेशी वस्तुओं का उपयोग न॑ करना आवश्यक हे । प्रत्येक देशवासी का “ 
कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के संकट के समय हर तरह से अधिक से अधिक त्याग . 

करे और अपनी श्रावश्यकताओं को कम करके संयत जीवन बंनोंने का प्रयत्न ले. हर 
करे। ऐसा करने से भ्रवश्य कल्याए होगा । े ु 
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निमित्त-उपादान 


: / जीवन को साधना में लगाने के लिए निरन्तर प्रेरणा की श्रावश्यकर्तें। .... 


.. होती है । वह प्रेरणा श्रान्त रिंक और बाह्य दोनों प्रकार की चाहिए । संसोर- 


: भें जिंतनें भी काय दृष्टि गोचर होते हैं, उनकी उत्पत्ति किसी-भी एक कारण 


- से-नहीं होती, दूसरे शब्दों: में यों कहं सकते हैं कि कार्य: का उत्पाद सामग्री से... : 
होता है। सामग्री का अर्थ है-उपादान एवं विविध निमित्त कारणों की समग्रता। 
-मिंमित के अभाव में अकेले: उपादोत से कार्य नहीं होता और न: उपोदोत के. 


. बिना निमित्त कारणसे ही कार्य का होता संभव है । साधना-कार्य में भी यही 
« व्यापक नियम लागू होता है । ४० 


बाह्य कारण भी प्रायः अनायास नहीं मिलता, फिंर भी उसका मिलता, 


. आंसान है। किन्तु बाह्य कारण के द्वारा यदि अ्रंतरंग कारण न मिलातो 
. साधक अपना जीवन सफल नहीं बना सकेगा । हे 


ना 


. .- -. आऑाधता के क्षेत्र में श्रनेक बाह्य . कारण उपयोगी होते हैं। साधक की. 
 य्ोग्यत्तो, रूचि, वातावरण आदि पर यह अवलम्बित रहता है कि कौनसा... 
.. कारण किसके लिए उपयोगी हो जाय । तथापि सत्संग बाह्य कारणों में सब से... 
ऊँचा है. वीतराग के संत्संग का लाभ, मिलना सौभाग्य की बात है, परन्तु ... . 
बाह्य कारण हीं सब कुछ नहीं है. । बाह्य कारण के मिलने से सभी को लाभ 
_ हो:जाएगा, ऐसी.बात नहीं है. बाह्य कारण के साथ आ्तरिक कारण को 
_: भी.जागृत करना अनिवार्य रूप से झ्रावश्यक है । कम ०] 
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गृहस्थ श्रास्तद को बाहरी कारंण मिला । परम प्रक्ृष्ठ पुण्योदय से वह . 
साक्षात्‌ तीयं कर देव का सान्निध्य प्राप्त कर सका । उसका अन्तःकरणा -पहल सै | हे 
कुछ बना हुआ था और कुछ भगवान्‌ महावीर ने तेयार कर दिया. भगवान्‌ की्‌ रा 
देशना का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा । - 


तःकरणा वस्तुतः भीतर की योग्यता है। उस योग्यता को चमकाने ,: 

वाला बाह्य कारण है। आन्तरिक योग्यता के अमाव में बाह्य कारण अकिचित्कर - 
होता /है। यंदि: मिद्ठी में -घर निर्माण करने; की अर्थात्‌ घटपर्याय-के . रूप:-में 
: -परिशत होने की-ये ग्यता नहीं है तो लीद; पानी, कु भार; चाक आदि विद्यमान _ 
: “रहने पर भी घट नहीं बनेगा । कुभार चाक-को-घुप्ताघुमा कर हैरान हो जाएगा . : 
. मगरे उसे सफलता प्राप्त:;न होगी! चाक में कोई-दोप नहीं है, कु भार-के प्रयत्त . 

.. में भी कोई कमी नहीं हैं, मगर मिट्टी में. वह योग्यता नहीं है ! आगरे के पास की... 

. मिट्टी सेजजेसा अच्छा घंड़ा: बनेगा; वेसा.- राजस्थान की मिट्टी -से नहीं.! यह हा 
तित्य देखी जाने वाली वस्तु का उंदाहरण है । मे 


5 अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना श्ात्मा का मूल काय है. द्रव्य, क्षेत्र, रा हे 
. - काल तथा संत्संग और स्वाध्योय निमित्त कारण हैं। इनसे आत्मा में शक्ति आ. 
5 जाती हैं। | ही 
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.. ... तारकमजोर हो गया था। वह गिरने वाला ही था कि उस पंरं कौवा बंठ हे । 

- गया। लोग कौवा को निमित्त कहने लगे। किन्तु तार में यंदि कच्चापंन न होता. .. 
तो कौवा क्या कर सकतो था ? सूरदास तथा भवत विल्वमंगल को वंयो-वेश्यां 

 : चिन्तामणि जगा सकी थीं ? वास्तव में बेराग्य की भूमिका उनके ह॒देय में बन... 

... चुकी थी।.रही-सही कमजोरी चिन्तामणि की उक्ति ने पूरी कर दी। सामान्यतः: रे 

....विल्वमंगल और सूरदास के वे राग्य के लिए लोग चिंस्तामणि को निमित मीनते ० 

* हैं परन्तु तथ्य यह है कि. आत्मा मैं यदि थोड़ी जागति हो-तो सामान्य निमित्त त्‌टः ।॒ 


मिलने से भी प्री जाशति उत्पन्न हो जाती.हैं।. 7 
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5... अंश महांवीरे का निर्मित्त पाकर आनन्द का उपीदान-जागृत ही गया 0 
जब साधंक की. मानसिक निष्ठा स्थिरःहों जाती: है तो वह अपने को ब्रेतादिक 


. साधना में स्थिर. बना लेता है । किन्तु साधना के क्षेत्र में देव और शुरु के प्रति. 
« श्रद्धा की परम आवश्यकता है जिसको. हम देव और गुरु के रूँप में: स्वीकार 


-. करना चाहें, पहले उनकी परीक्षा :कर ले । जो: कसौटी पर खरा उत्तेरें उंससे “ 


- अपने जीवन में प्रेरणा ग्रहरा करें । इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों के प्रति... 
.. किसी प्रकार की. द्रोष भावना खखी जाय. साधक भूतमात्र के प्रति;मैत्री भाव . 

. रखता. है परन्तु जहाँ -त क वन्दतीय का प्रश्न है, जिसने अध्यात्ममार्ग; में जित | 
” उन्नति की है, उसी के अनुरूप वह वन्ददीय होगा-। गुरु के रूप में वही व॑च्दतीय 
. ः होते हैं, जिन्होंने सर्व श्रारंभ. और सर्व, परिग्रह का त्याग कर “दिया. हो और. 


जिनके अन्तर, में संयम को ज्योति प्रदीप्त हो। जिन्होंने क्रिसी मी पंथ या परपरा, -. 


_ के साथु का वाना पहना हो परन्तु जो संयम हीन हों वे वन्दनीय नहीं होते । : 
जिसका शआात्मा मिथ्यात्व के मेल से मंत्रीव है और चित्त कामनांश्रों से आाकुल, ८ 
.- है, उसको सच्चा श्रावक बंन्दुतीय नहीं मांन संकता खाने-पीने की सुविधा और 
४ 5मान-सम्भान के लोभ से कई साधु का वेष धाररां कर लेतें हैं पर उतने मात्र से... 
5 ही वे बन्दना के योग्य नहीं होते हैं ! न का 


फ कक 2 हैं) के 


। + . निष्काम, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी परमात्मा है, वही देव के रूप में स्वीकरणीय, वन्दवीय को 
- : और महनीय है । जिनमें राग, हू प, कार्म श्रोदि विकार मौजूद हैं, वे आात्मार्थी 
.. साधक के लिए केसे वन्दनीय हो सकते हैं ? राग-/.घं आदि विक्रार ही समस्त 
- « .संकटों, कष्टों और दुःखों के मूल हैं. : इन्हें: वष्ट..करने के लिए ही साधना की. *: 
.. जाती है। ऐसी'स्थिति: में साधना का झादर्श जिस व्यक्ति को.-बनाया वह स्वयं. ः 
है न इन विकारों से:युंक्त हो--तो उससे हमारी सांबनो- को केसे प्रेरणा मिलेगी? - ... 


कि कोई - किसी में  देवत्व का आरोप भले करले, कलम और तलवार की 
.. पूजा/भल करे ली:जाय; परंन्तु वे-देंव की पदवी . तहीं पा सकंते ।:: यह प्रजा तो... 
/. “कोरा-व्यवहार है।- अगर कोई व्यक्ति परम्परा: या।प्रवाह-के कारण अ्रथवोः- 
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भय की भावना से देव की पजा करता हैं तो उसकी .समभ गलत है । हम 
जिस घुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे जिन्‍्होंने-प्राप्त-कर लिया: . 
है, जिस पथ पर हम चल रहे हैं उस पर चलकर जो मंजिल तक. पहुँच चुके हैं; ' 
वही हमारे लिए अनुकरणीय हैं । हम उन्हीं को आदर्श मानते हैं और उ्हीं : 
के चरण चिन्हों पर चलते हैं। यही हमारी आदर्शपृजा समझी या -देवपजा 
समझ लो! ' कर 


ज्ञानवल के अभाव में मानव “तत्त्व को नहीं समझ पाता | बहुत लोग 
समभते हैं कि हमारे सख-दःख का कारण देवी है। श्रर्थात्‌ देव के रोप से दुःख 
श्रौर तोष से सुख होता है। पर इस समभ में भआ्रान्ति है। यदि आपके पापकर्म 
का उदय नहीं है तो दूसरा कोई भी श्रापको इखी नहीं बना. सकता सुख हो 
या दुःख, उसका अन्तरंग कारण तो हमारे भीतर ही विद्यमान होता है। 


..._ जहाँ वीज होता है वहीं अ्र कुर उगता है, इस न्याय के . अनुसार जिस 
प्रात्मा में सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है, उसीमें उसका कारण होना चाहिए। . 
इससे यही सिद्ध होता है कि श्रपना झुभाशुभ कर्म ही श्रपने सुख-दुःख का जनक - 

'है। आचार्य अमित्तगति कहते हें 


स्वयं कृत कर्म यदात्मता पुरा, 
ह फल तदीय॑ लभते शुभाशुभम्‌ 
परेण दत्त यदि लभ्यते सफुट॑; 

स्वयं कृत कर्म निरथक तदा।॥ 


: अर्थात्‌ आत्मा ने पूर्वकाल में जो शुभ और अ्रशुभ कर्म उपाजित किये 

-.. हैं, उन्हीं काशुभ और अशुभ फल उसे प्राप्त होता है ।: अयर आत्मा दूसरे के 
द्वारा प्रदेत फल को भोगने लगे त्तो उसके अपने किये कर्म तिरर्थक-निष्फल 
हो जाएगे। .- 


.. .. 6 हेआत्मन्‌ तू सब प्रकार की श्रान्तियों को त्याग कर सत्य-तत्त्व का 
- . श्रद्धांव कर। तुझे कोई भी दूसरा युखी या देखी नहीं बना ता सकता । तू भ्रम के 
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_ वशीभूत होकर पर को सुख-दुःखदाता-समभत्ता है।इस भ्रम के कारण तेरी . .. 


_ बहुत हानि होती है। जिसके निमित्त से सुख प्राप्त होता है उसीको तू सुखदाता . - 
. समझकर उस पर राग करता है और -जिसके निमित्त से दुःख प्राप्त होता है... .. 


उसे दःखदाता समभकर उस पर ह्ोष धारण करता है। राग-द्व ष की.इस म्रम _ 
 जनित  परिण ति से श्रात्मा मलीन होता है । -इसके अ्रतिरिक्त इससे- चित्त को . 
* अशान्ति होती है और अनेक प्रकार के अनर्थ भी उत्तन्न होते. हैं। तू दूसरों की 

अपना शत्रू मान कर उनसे बदले लेने का प्रयत्त करता हैं। इससे आत्मा में. 
_ अजुद्धि की एक लम्बी परम्परा चल पड़ती है। | 


क्‍ इसके विपरीत, जिसने :इस सचाई तो समझ लिया है कि. श्रात्मा स्वयं... 
-. ही अपने सुख-दुख का निर्माता है, वह घोर से घोर दुखः का प्रसंग उपस्थित * : 


'.. होने पर भी, अपने आपको ही उसका कारण समझ कर समभाव घारण करता . 


: “है और उसके लिए कित्ती दूसरे को उत्तरदायी नहीं ठहराता। श्ागम में भी... ु 
स्पष्ट कहां गंया हैं- 
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अप्पा -कत्ता विकत्ता -य 


आत्मा ही अपने सुख:दुख का कर्त्ता और हर्तता है । 


.. तात्पय यह है कि यदि. पाप कर्म का. उदय न हो तो दूसरा. कोई भी :. 
: झोपकी कष्ट नहीं दें सकता, अतएव बहिह ष्टि का त्याग कर अ्रन्तेहष्टि को... 
.. अप्रनाश्रो और वाह्मय निर्मित्त को ही संब॑ कुछ ने समंभो। 7 


ह "आंधी के समय साधारण फूस से आँख जाते जाते बचती है तो फूस को... 
.. देवता नहीं माना जा सकता । गा 


“ .... सरागी<देवों का अ्रसम्मान नहीं करना है, परन्तु उनसे. माँगना भी नहीं ; 2 
2. है। देवाधि देव के चरणों में वन्दन किया जाय. तो देवों का .- प्रसन्न हो जाना . 
हर सामान्य. बात है। सरागी देवों को वन्दन, नमन, आलाप, संलाप, आदांत और . के 
रे : प्रदान, ये छह बाते नहीं करती चाहिए 


“३७२ ] 


श्रेंमणोपसिंक ओनन्द प्रभु महावीर के समेक्ष कहता हैं-मैं अपने जीव॑न्‌ ... 
: में विजुंद्ध सम्यर्दर्शव॒ प्राप्त करता चाहता हैं। दर्शन में अंथुद्धि होने से दुद्धि की 

“वास्त॑विके निशायिका गवित समाप्त हो जाएगी ! बह वन्दनीये और अदल्देतीय: 
. “की क्या समंक सकेगा ?- आनंद चीहता है कि मेरी बुद्धि में निर[यिक- शक्ति 
आर स्वरूप में निरंचेलता आ जाए:। वह बुद्धि की इस शत पर पर्दा नहीं. ... 
“डालना चाहत्ता-। ह पार, ह 


जिनका व्यवहार छुद्ध न हो,. जिनका आचार -शुद्ध न हो,-उतके सांश व. ' 

लेन-देन करना ब्रती श्रावक्र के लिए उचित नहीं है | व्यक्ति की योग्यता, शीलः हे 

' “स्वभाव, किन उपायों से बह द्वंव्य उपोर्जव करता है, आदि की जाँच करके : 

ह "लेन-देन किया जानो. च हिए जो व्यंवहार : ऐसा ध्यान रक्खेगां, बड़. क ह 
: आध्यात्मिक क्षैत्र में क्यों नहीं सजग॑ रहेगा ? । 


..... पारमात्मिक आारघिना शान्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है मन की 
आकुलता यदि बनी रही तो शान्ति #से प्राप्त हो सकती है ? गलत तरीके से 
श्राया धन मन्त को अशास्त बना देगा, अतंएंव सांघक अर्थार्जन के. लिए क्रिंसी + 

_ प्रकार का अनैतिक कार्य त- करे.। न्याय. से ही धत्तोपीजेन करना श्रावक का 

-.. मूलभूत कत्तव्य है । के 


ह साथक के लिए विचासें की शुद्धिऔर अपरिय्रह अत्यन्त ग्रावश्येक है। -. 
: विचार शुद्धि से वह देव, भुरु, धर्म संबंधी विवेक प्राप्त करेगा और उनके विषय' 

मे निश्चल स्थिति प्राप्त कर लेगा। अपरिग्रह की भावना से हाथ लम्बे तही 
करेगा । जिसके व्यवहार में यें दोनों तत्त्वं नहीं होंगे, जिप्तका व्यवहार बेढगे 
“ तौर पर चलेगा, वह शान्ति नहीं पाएगा । 


52: : + 5 शज्ञाव आवश्यक होता है। अन्य ज्ञान की कमी हो 

तो काम चल सकता है, परन्तु जीवंत बराने का ज्ञान ने हो तो जीवन संफल . 
नहीं हो सकता । जय विपय॑ अन॑न्त हैँ और एकं-एक पदार्थ में अनन्त-अन्त गुण * | 
और पर्याय हैं। ज्ञान का पर्दा पुरी तरह हटे. बिचा उन सब को जानना संभंद्र मत: है 


[३७३ .. 


है। परल्तु हमें सब 'प्रंथम जीवन की. कला का ज्ञान 'प्राप्त करना चाहिए।- 
रा उसे प्राप्त करने में अधिक संमय नहीं लगता । :अंगरःआपको जीवन के. उत्तम... 


: कलाकार गुर का सानिध्य मिल गया: तो उसे पाने में: विशेष कंठिनाई“भी नहीं 


< “होती | बंस, भीतर जिज्ञासा “गहरी होंनी चाहिए । जीवन “की कलों को जैन 
. प्रयोजन भूत॑ ज्ञान है और उसे पा लिया तो-सभी कुछ .पा. लिया | जिसने उसे .. 
. नहीं पायां उसते-और सब कुछे पा लेने पर भी कुछ ,भी नहीं, पाया :“- ८ पा 


जीवन-कलों को ज्ञान न होती तो  स्थूलेभंद्रं काम विजय पर वेश्यो.हूप॑- हः 
द हे -कोषा को श्राविका नहों बना पते । उस समय उन्हें पृवेश्चत्त काज्ञानः नहाँ था, ...' 
5 - मगर जीवन की कला को. उन्होंते भलीभांति अधिगंत.कर लिंया.था.। उसी के... 
है सहारे वे.आगे बढ़ सके और बड़ी से बड़ी सफलता. प्राप्त कर .सके.। 


“४55  हप-कीया को जीवन की कला प्राप्त करने में स्थूलभद्र का अनुक्ृल : 
. निित्त-मिल गेया। कई लोग: समभेते हैं कि : निमित्त-कुछ नहीं करता, केंवल- 
_ 'उपादान!ही/कार्यकारी है।, मगर यह एकान्‍्त युत्रित और अनुभव से. बाधित है। 


_-«निमित्त कारण कुछ : नहींःकरता तो उसकी आंवब्यक्तो ही क्या है? निं्मित्त 


कारण के अभाव में अकेले 'उपोदान से ही कर्य क्‍यों नहीं निष्पन्न हो जातों ?. 
उदाहरण के: लिए कर्मक्षय' को ही लीजिए | क्र्मक्षे्य या  मोक्ष-कां' उपांदान " 


“कारण आत्मा हैः अगर आ्रात्मा के द्वारा ही -कर्मक्षेय होता है. तो. फिर प्रेत्मेक . - - 


:  आश्रात्मा मुक्त हो जाना चाहिए। आत्मा अनादिकालीत है, उसे श्रव तक ससौरें- “. 
. अवस्था.में क्यों रहना पड़-रहा है ? 
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कहा जाता है- कि. निमित्त कारंणः करता कुछ नहीं है. फिर/भी उसकी |" ह 
_ उपस्थिति आवश्यक: है। मगर इसःकर्गनः में विशेष॑ तथ्य नंहों/है।' जो कंछ॑ भी . ह | 
४ - कहां भी जाय तो उसकी उपस्थिति की आवश्यक्रता ही कया हैः? कुछे ने केरने 
-:- वाले पदाथ की उपस्थिति यदि आ्रावश्यक है तब तो एक कार्य के लिए संसार : 
- के सभी पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक्र होगी और उनकी उपस्थिति होना 
 'सभव न होने से कई कार्य ही नहीं हे: सकेगा । . 
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: अनैकान्त सिद्धान्त का अभिमत. यह है कि उपादान और .निममित्त. दोनों : ४ 


कारणों के सुमेल से कार्य की निष्पृत्ति होती है । निमत्त- कारण मिलने पर भी जा 


उपादान की योग्यता के अभाव में कार्य नहीं होता और उपादान: की विद्यवावता : कक 
में भी यदि निमित्त कारण न-हो तो भी कार्य नहों होता । हर 


शास्त्र की बात जो चल रही है, उसके सुनने में मैं निर्मित हैँ और मेरे... 
सुनाने में आप निमित्त हैं। घड़ी भर पहले भले कुछ दूसरी लहरें श्रापके चित्त .... 
में उठ रही हों किन्तु श्रागमवाणी का निमित्त पाकर कुछ प्रद्वस्त-भावना आपके 
मन में आई होगी । मगर मूल कारण उपादात- है जो छिपा हुआ है।:' ० 


महामुुनि भद्रवाहु के साथ स्थूलभद्र की ज्ञानाराधना की चर्चा पिछले * 


दिनों चल रही थी । ज्ञानामृत को वितरण करते-करते उन्होंने देहोत्सर्ग किया। .. 


श्रुत.के बीज आज जो उपलब्ध हैं, उनकी ज्ञानाराधना का मधुर फ़ेल है । समा- .. 
._ “घिमरणा पूर्वक महाध्रुनि भद्रबाहु ने श्रपतती जीवन. लीला समाप्त की उन्होंने... 
-. >श्रुत:केवली का. प्रद प्राप्त किया था ७६ वर्ष की समग्र आयु पाई] स्थुलभद्र॒ 
“उनसे अधिक .दीर्घजीवी हुए । उनकी श्रायु ६६ वर्ष की थी । 'सद्रबाहु के पश्चात्‌: : : ष् 
४५ बर्ष तक स्थुलभद्र ने संघ का नेठत्व किया । अपनी-'विमेल साधना से:साबु- 
. साध्वी वर्ग को संयम के पथ पर चलाते हुए कुशलता पूर्वक उन्होंने शासन का रो 
: संचालन किया | जितशासन में वह काल परम्परा भेदों या गच्छ भेदों का नहीं: 
था) " 


| . दस पूर्वों के ज्ञाता को वादी और चौदह 'पू२ई्वों के ज्ञाता को श्रूत्त केवली : - 
- कहा जाता है। श्र.तकेवली मद्गरवाहु के संबंध में काफी अन्वेषण, किया जा चुका... 
: : है। इनके अतिरिक्त एक -भद्रवाहु :दूसरे भी हुए हैं। वे निमित्त वेत्ता भद्रबाहु -. - 

माने गये हैं श्र.तकेवली के ज्ञान में त्िमित्तज्ञान भी श्रन्तर्गत :रहता है; परन्तु . 
श्रूतकेवली उसे प्रकट नहीं करते । । ँ 


: :. . भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त. का संबंध वतलाया जाता है। जंद्रग॒ुप्त भी एक _. 
“ - महापुरुष हो गए । 


[ र७० हु है 


ग्राज हमें श्रत का जो भी भ्रंश उपलब्ध है, वह. इच्हों सब महामनीषी दह 
5 आ्राचार्यों की ज्ञानाराधना का सुफल है । इन महान्‌ आत्माश्रों ने उस युग में श्रत 


- का संरक्षण किया जब लेखन की परम्परा हमारे यहाँ प्रचलित नहीं हुई थी। - .. 
“ आज तो अतेकों साधन उपलब्ध हैं और श्र,त सभी के लिए सुलभ है | ऐसी 


- “स्थिति में हमारा कर्त्तव्य है कि हम श्रुत्त का. श्रद्धा और भक्ति के साथ अध्ययन .. 
.. करें, दूसरों के अध्ययन में सहायक बनें और ऐसा करके अपने जीवन को ऊँचा 
- .उठावें । ज्ञातव्य विषयों का ज्ञात प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, मगर जो: - 
: उपादेय है आचरणीय है, उंसका आचरण करें और जो त्याज्य है उसको त्याग... 
< करें। ज्ञान हेमारों पथ प्रदर्शन केर सकता है। वह भांव-प्रालोक है, मगर प्रदर्शित 
.. पथ पर चलने से ही मंजिल प्रॉप्त की जा सकती है। न 


४ जी हा दीपक के प्रकाश से एक: छात्र ज्ञानाजंवः कर सकता है और कुसंस्कारों 
बाला दूसरा छात्र उसी प्रकाश से चोरी कर सकता है । दीपक दोनों के लिए. 
-. समान है, दोनों को आ्रालोक: देता है भगवान्‌. महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट - . 
ड् मार्ग पर हम यथा शक्ति चल और चलने की अ्रधिक से भ्रधिक शक्ति संचित ह डे 
- क्करें, यही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ साध्य है। आत्मा को शाश्वत कल्याण का :.. 
हार खोलने की अमोघ कु चिका. भगवान की देशना है। कितने सौभाग्य और. .. 
पुण्य के प्रभाव से हमें इसके श्रवणं-मनन-आचररण करने की अनुकूल सामग्री ... 
आज मिली है भव्य पुरुषों | प्रमाद मत करो । निस्सार वस्तुओं के लिए और 

- अमंगलकारोी प्रवृत्तियों में ही समय न बिते। दो। जीवन की. घड़ियाँ परिमित 
5 हैं और भविष्य अन्नत है। इस स्वेल्पं संमय में प्रनन्‍्त भविष्य को सुखमय बनाने - 
- में ढील नं-करो। जो वीतराम की वाणी को समझने का प्रयत्त करेगा. और उसे 
_.: जीवनःमें व्यवहृत करेगा;:उसका अक्षय कल्याण होगा । 
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राष्ट्रीय संकट और प्रजानन.... 


संस्कृत भाषा में एक उत्रित. प्रसिद्ध, है-चक्रवत्यरिवत्त न्ते. ढःखानि. | 
सुखानि च! | श्रर्थात्‌ दु:ख और सुख चाक. की तरह बदलते रहते. हैं ।:: संसारी- 
- जीव का जीवन दो चक्रों प्र चल्नता है, कभी दुःख और कभी सुख.की प्रवलंता : 
हेती है। प्रत्येक प्राणी के लिये यह स्थिति अतिवार्य है. क्‍योंकि कर्म संक्षय्र में. 
दो अकार के- हैँ-शुम और अशुभ । शुभ कर्म का परिणाम शुन और अज्षुरभ- 
कर्म का परिणाम दुःख होता है। जिस जींव ने जिसे प्रकार के कर्मों का वन्ध  - 
' 5 किया है, उसे उसी प्रकार का फलः भोगना पडता है। 


 . कम के बन्च और उदय का यह गोरंखघंधा अनादि काल से चल रहा - 
3० ले पूर्वबद्ध कर्मों का जब उदय होता है तो जीव उनके उदय के कारण राग- 
 हृष करता है और राग-द्व प के कारण, पुनः नवीन कर्मों का वंन्ध कर लेता है। *« 
... इस प्रकार बीज और वृक्ष की अनतादि परम्परा के संमाने. रागादि विभाव-. 

. परिणति और कर्मबन्ध का प्रवाह अवादि काल से चलो आरा रहा है.। -अज्ञानी 
: जीव इस तथ्य को न जानकर कर्मप्रवाह में बहता रहता है. 


| मंगेरे ज्ञानी जनों की-स्थिति कुछ भिन्न प्रकोर की होती है ।: वें शुभ हे ह 
- कम का उदय होने पर'जंब अनुकुल सांमग्री- की प्राप्ति होतीं है तब हर्ष” नहीं... 


- मानते और अज्ञुभ कर्म का उदय होने पर दुःख से विह्धुल् नहीं होते । दोनों. -:- 


अवस्थात्रों में उनका सम्भाव अखण्डित रहता है। पूर्वोषाजित कर्म को -.. 
.. समभाव से भोग कर अंथवा तपर॑चर्या करके नष्ट करता और-तवीत -कर्मबन्ध 5. 
. “से बचना ज्ञानी पुरुषों का काम ह | 


क्‍ [ बछछ ह 


जब मनुएय सुख की घडियों में मस्त होकर श्रासमान -में उड़ने. लगता: -. 


' है, नीति-अंनीति श्र पाप-पुण्य की भूल जाता है और भविष्य को .विस्मृत कर 


देता है-तब बह अपने लिये दुःख के बीज बोता है। रावण यदि प्राप्त विभूति 


एवं सम्पदा के कारण उत्मत्त न बनता और दष्कर्म की ओर प्रवृत्त न.होता तो 
.सर्ववाश की. घड़ी देखने को. न मिलती । जन, घन, सत्ता, झस्त्र, विज्ञान, : 


बल आदि अनेक कारणों से मनुष्य को उन्माद पेदा होता है। यह उच्माद 
ही मनुष्य से श्रनर्थ करवाता है । वहं अपने को प्राप्त सामग्री से दूसरों को 


' दुःख में डालता है उनके सुंख में विक्षेप उपस्थित करता है। उसे पता नहीं 


- होता कि दूसरों को दुःख में डान्ननां ही अपने को दूःख॑ में डालना है थ्ौरं 
दूसरे के सुख में बावा पहुँचाना अपने ही सुख में बाधा पहुँचाना है। सुख में .. 
-  वैभाव होकर वह नहीं सोच पाता कि यह कार्य मेरे लिए मानवसमाज तथा देश, : 


. एवं विब्व के, लिए हितकारी डै थथवा अरहितकारी ? इतिहास में सैंकड़ों 
. घटनाएं घटित हुई हैं जबकि शासकों ते उन्मत होकर दूसरों पर आक्रमण. - 


“ किया है; यहां तक कि अपने मित्र, बन्द और पिता पर भी आक्रमण करने में . 
:  संकोंच नहीं किया | महाभारत युद्ध क्या. था ? .माई का भाई के प्रति अन्‍्याय॑.. * 


“करने.का: एंक सर्वनाशी प्रयत्न ! श्रीकृषष्ण जेसे पुरुषेत्तम शान्ति का मार्ग: 


के ५ निकालने को उद्यत होते हैं, महाविनाश-को घड़ी को टाल़ने का प्रयत्त करते 


; भारत को प्रदण्ड प्रलय की घोर ज्वालाओं से बचाने के लिए कुछ: उठा... 


« नहीं रखते, किन्तु उनके प्रयत्तों को . ठुकरा दिया जाता है। कौरव वैभव के 
नश्ने में वेमान न होगए होते,. उनकी मति यदि सत्तुलित रहती तो क्‍्या-वह - 


-टृइ्य सामने आता कि भाई को भाई के प्राणों का अन्त केरना पडे और श्िए्ये 


-« की अपने कलांचोर्य पर प्राणंहारी अ्रीक्रमंण करना पड़े ? मंगर शक्ति के ... .. 
: उन्माद में. मनुष्य पागल हो गंयाः और उसने अपने ही :सर्वनाज्ञ को आमंत्रित 
_. “किया! ठीक ही कहा है-- । 


. विंद्यों विवादाय घन मदाय, ह 
न शक्ति: परेषां परिपीडनाय। 
:77: खलस्य, सांवोविषरीतमेतद- “7 
-  ज्ञाताय दाताय च रक्षणोयवा 
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किसी खल जन को विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसकी जीभ में खुजली 
चलने लगती है । वह विवाद करने के लिए उद्यत होता है और दूसरों को नीचा < 
दिखला कर अपनी विद्वत्ता की महत्ता स्थापित करने की चेप्टा करती है। बह: 
समभता है कि दुनिया की समग्र विद्धत्ता मेरे भीतर ही भ्रा समाई है । मेरे सामने * 
सब तुच्छ है, में धवज्ञ का पुत्र हूँ | किन्तु ऐसा अर हकारी व्यक्ति दयनीय है, े 
व्योकि वह अपने अ्रज्ञान को ही नहीं जानता ! जो सारी दुनिया को जानने का ह 
दभ करता है, वह यदि अपने आपको ही नहीं जानता तो उससे अ्रधिक.दयी 


का पात्र श्रत्य कौन हो सकता है | सत्पुरुष विद्या का अ्रभिमान नहीं करता और है 
न दूसरों को तीचा दिखा कर अपना बड़प्पन जताना चाह॒ता है ! 


खल जन के पास लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम से यदि धन की | 

५ प्रचुरता हो जाती है तो वह मद में मस्त हो जाता है और घन के बल से कुकर्म, 

“कर्म कक्के अपने लिए गड़हा खोदता है । अगर उसे शक्ति प्राप्त हो जाय तो दसरों 

को है? उसे उसी में ही उसकी सार्थकता समझता है।.. 

की डी जल की भजाजा उसेन्खवष्यंधा ग्रतो[4-ज 7-८६ ट ््् 4 

मगर सज्जन पुरुष की विद्या दूसरों का अज्ञानान्थकारें दूर ० हा हे 

हठै धन दान में सफल होता हैं । सज्जन पुरुष घन आ 5 

00 00 कल व्यय करता है और इसी में अपने घत्त 

हाथों और अनाथों को साता 4 2 आर क्त दूसरों की रक्षा में लगती: - 

र्ज सफल सममभता ह ! 

| है व हज सोचता कि अगर कोई पीड़ा पा रहा हर का मो ह 
संताया जा रहा है, तो हमें क्या लेना देना है । वह जगत्‌ की शा दे 

: शञाति समभता है ।देश की समृद्धि में ही अपनी समृद्धि समझता ह ग 7 कक 

पड़ौसी के सुख में ही सुख का अनुभव करता हैं; 


शक्ति की सार्थकता इस बात में है कि उसके द्वारा दूसरों के. दुःख हे 
हा दर. किया जाय । अपनी ओर से किसी को पीड़ा न पहुँचाना अ्रच्छी है. रे 
ह किन्तु कत्त कर्तव्य की इति श्री इसी में नहीं है। - कर्त्तव्य का -तकाजा यह है कवि 


॥ ३७६ .-. ध 
- पीड़ितों की सहायता की जाय, सेवा की जाय और.उतकी पीड़ा का निवारण 
_ करने में कोई कसर न रक्खी जाय | . । 


संत्पुरुष सदेव स्मरण रखता है कि मानव जाति एक और अंखण्ड है - 


ह तथा पारंस्पेरिक सहाय -एवं सोहार्द से ही शान्ति की स्थापना की जा सकती . 


है । मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के सुरू-दुःख को अपना सुख-दुःख माने. कक 
. और सब के प्रति यथोचित सहानुभूति रक्खे। | 


लोग धर्म के वास्तविक -स्वरूप और उहंश्य को नहीं समझते ।इसी 


. कारण बहुतों की ऐसी धारणा बन- गई.ह कि धर्म का सम्बन्ध इस लोक और . । है 
इस जीवन के साथ नहीं है वह तो परलोक और जन्मान्तर का विषय है। किन्तु . 


- यह घारणा श्रमपूर्ण है। धर्म का दायरा बहुत विशाल है। धर्म में. उत्त सब॑ '. 
_ कर्तव्यों का समावेश है जो व्यक्ति और समाज के वास्तविक मंगल के लिए हैं, .... 
: “जिनसे जगत्‌ में शान्ति एवं सुख का.प्रसार होता है धर्म मनुष्य के भीतर घुसे .. 


. .. हुए परिशाच को हटा कर उसमें देवत्व को जागृत करता है । वह:भ्रूतल पर स्व... 


को उततारते-की विधि बतलाता है। घर्म कुटुम्ब, ग्राम, नगर, देश और अखिल . 


. विद में सुखद वातावरण: के निर्माण का प्रयत्न करता है ।आाज दुनियां में यदि... 


कुछ शिव, सुन्दर एवं: श्र यस्कर, है तो वह धर्म की ही मूल्यवान्‌ देत है । 


धम की शिक्षा अ्रगर सही तरीके से दी जाय तो किसी प्रकार ,के संघर्ष, हे 


जहर 


.. कीजिए उस विश्व की जिसमें प्रत्येक मनुष्य दूसरों को अपना सखा समझता हो, ' का 


कोई किसी को पीड़ा न पंहुँचाता हो बल्कि परपीज्ा को श्रपनी ही पीड़ा माने कर 5. 


: उसके प्रतिकार के लिए सचेष्ट रहता- हो, प्रत्येक व्यक्ति संयममय जीवन बना है 
: “ कर अपने सदगुणों के -विक्रास में निरत हो और अपनीनरायी मुक्ति के लिए... “ 
- यत्नशील हो. । ऐसा विश्व “क्रितना- सुन्दर, , क्रितता सुखद और - कितता: 
... » सुहावनो होगा ! धर्म ऐसे ही विछ्त्र के निर्माण.कीं -प्रेरणा युग-युग से करता... : 
या रहा शो लय कह मद, जा 


इंष० ] 
धर्म शास्त्र शिक्षा देदा है कि निन वस्तुत्रों के लिए तू लड़तीं हैं श्र 

दूसरों का अधिकार दीनता है, वे सारी वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं जो आज तेरे 
हाथ में है, उसका ही पता नहीं तो बलपुर्वक छीनी हुईं परायी बच्तु कहाँ तक 

: स्थायी रह सकेगी ? जो दूसरे को रूताएगी बह ह॒त्यारा: कहलाएगा भर सदा 
भय से पीड़ित रहेगा । उसके चित्त में सदेव घुक्रपुक' रहेगी कि दुइमन- मुझ पर 
कहीं हमला न कर दे | कोई नया. क्षत्रु पैदी त हो जाये | वह लड़कर5 और ह 
लड़ाई में विजयी होकर भी शान्ति: से. नहीं रह सकता । एक क्षेत्र को समाप्त : 
करने के प्रयत्त में वह सैकड़ों नवीन बत्र्‌ खड़े केर लेगा । न चैन से रह संकेंगा 
और न दूमरों को चैन से रहने देगा। झत्रता ऐसी पिशाचिनती मरमर. द 
कर जीवित होती रहती है और जिसका मूलोन्छेंद कमी नहीं होता | इस कोरण 


धर्मवास्त्र कहता हैं कि शास्ति और सुख का मार्ग यह नहीं कि किली को श्र. 
समझो झौर उसको समाप्त केरने का प्रयत्न करो; सच्चा मार्ग यह है.कि अपने . 


. -- मैत्री.भाव का. विकास करो और इंतना विकास करों कि कोई भी भाण बार| > 


: उसके दॉयरे से वाहर न रह जाय । किसी को शब्रु न समझो और न दूसरों के 
.: ऐसा अवसर दो कि वे तुम्हें अपना शत्रु समझे । 


जा 24 


जो बात व्यक्तियों के लिए है वही देशों के लिए भी समझता चाहिए । 
: विस्मय का विषय है कि श्राज के युग में भी एक देश के सूत्रधार दूसरे देश के 
. साथ युद्ध करने को तत्पर हो रहें है। पराधीन देश आज स्वाबीन होते जा रहे 


हैं; सद्षियों की राजनितिन्न गुलामी खत्म हो रही है और साम्राज्यवाद अपनी : 


स्तिम घड़ियां गिन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या संभव है. कि कोई देश किसी 
..- देश की स्वाबीनता को समाप्त कर उस पर अधिक समय तक अपना, प्रश्तुत्व:- 
5 कायम रख लेगा? 


ञ्त्र 
>> 
प्द 


लक 


कक] 5० ६+ 4 ४ जा 


...... झोज का युद्ध क्रिंतता महँगा पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है । पूर्व- 
“ . काल मेंसीमिंत तरीके से युद्ध होता था-। उसमे सेवा ही सेना के साथ.लड़ती थी 
. और उस- लंड़ाई में भी कतिपय सर्दसम्मत नियम होते थे । सर्वनाश के आज जैसे” 


[7 ३८१: हे 


इ 5 सावन भी उस समय नहीं-थे। मंगर-आज सेनिक श्रौर..नांगरिक सभी युद्ध - की ः 

ज्वालाओं में भस्म होते हैं और थोड़ी -ही देर में-घोर प्रलय-का. दृश्य उप स्थित. ४ 
: हो जाता है। ऐसी स्थिति:में युद्ध, की वात कहना और किसी पर युद्ध थोपना डे 
.  बड़ीसे बड़ी मूर्खता है। . पा, 


. संसार के कतिपय श्षान्ति प्र मियों ने इस बुराई की गहराई: को “समका 
'  है। उन्होंने आवाज: बुलन्द भी की है । कि-युद्ध-बंद करो, निरशस्त्रीकरण को', .. 


- अपनाओं और संबुक्तराष्ट्र संघ जेसी अन्तर्राप्ट्रीय: संस्था के द्वारा अपने मतभेदों' . 
'.. को दर करो मगर यह झ्रावाज श्रभी तक कारगर साबित -नहीं:हो सकी:। : इसके 


: अनेक कारण हैं. प्रथम. तो कुछ ले ग शान्ति में - विश्वास: ही नहीं. करते और - 
. 'बे-सदेव लड़ने-लड़ाने की कोशिशों करते रहते -हैं। दूसरे संयुक्त राष्ट्रसंघ. जैसी: 
 जिम्मेबर संस्था को जैसा, निष्पक्ष - और न्यायशील होना चाहिए, वह वैसी नहीं 
_: है। वह भी बड़े. राष्ट्रों के स्वार्थ यूर्णा-- दृष्टिकोण से संचालित होती. हैः। इस - 
“ कारण सच्चा ्याय करने में-असफल रही है.। मगर-इन कारणों के अतिरिक्त कह 
सबसे बड़ा जो कारण है--वह मैं मानता हैं कि धर्मभावंनां की कमी है.। कोई 


: » “भी राजनीतिक समाधान त्व तक स्थायी और कार्य 'कारी नहीं हो एकता- जब. 


:  सक उसे धार्मिक रूप में मान्य न किया जाब | राजनीतिक समाधान दिमाग की: 

| ' हीं प्रभावित करता जब कि घाविक समावान आत्मा को स्पर्श करता है और इसी . 
.. कारण व उसेका प्रंभाव स्थायी होता है। हृदय की शुद्धि के बिता बाहर का... 
“. “कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकंता । “विव्वश्ान्ति. के अस्तर्राप्ट्रीय प्रयस्तों के । 
बावजूद लडाइयाँ हो रही हैं भर होती रहेंगी. उनके रूकने का एंक ही अ्रमं.घ- रा 
.. . उपाये है ओर वह यही कि मानव हिंसा की ईइवर के अ्रादेश के रूप में निपिद्ध, 
- - माने और अहिंसा एवं पीरस्परिक संहंयेंग को घामिक विधान मान कर हृदय: - 
«से उसको स्वीकार .करे। . 5 आओ, 


। 5... मनुष्य को चाहिए कि वह आत्तरिक वासना क. शान्त करे, ऊपर-से ही... 
_ शात्ति की बाते न करे। मेत्री के नारों. से काम नहीं चल सकता; अच्तरतर में यु हि 


बज 


झषर ].. 
मित्रता की भावना उत्न्न होनी चाहिए शिक्षा पद्चयति में नीति और धर्म का. 
- सरमविश हुए बिना यह उह्ं श्य पूर्ण नहीं हो सकता... 


दूमरे के प्रति प्रेम का भाव न हो, स्वार्थ छुल-कप्ट और रोप ही-रोप -: 
हो तो विद्वष की ही आग भड़केगी। भारत की संस्कृति विश्ववन्धुत्व की भावना : हे ह 
: से ओतप्रोत है, मगर विदेशी प्रभाव के कारणा यहाँ की शिक्षा में पंरिवर्तत : 
: हो गया है। चीनी यात्रियों: (होने सांग, फाहियात आ्रादि) ते अपने यात्रा . 
: विवरणों में लिखा है कि मगध॑ राज्य में ताला लगाते की आवश्यकता वहाँ . 
पड़ती । इस बात से दूसरे देशों को आाइचर्य हुआ । उने यात्रियों को बतलोया- 
- गया कि भारत में चोरी की कहानियाँ सुनो जाती हैं परन्तु भारतीय चोरी नहीं . 
.... करते । यात्रियों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ पंरीक्षां के लिएं वे. अपनी .. - 
गठरी एक कुए के पास छोड़ कर आगे बढ़ गए। कोइ राहगीर अपनी गठरी - 
: भूल गया है, यह कह कर लोगों ने गठरी- राजकर्मचारियों के सिंपुद कर दी। .. 
... एक घुड़ेसवार राजकर्मचारी उस गठरी को लेंकर चला और उन यात्रियों को : । 
. सौंप दी उसने यात्रियों को सावधान क्रिया यात्रा-में श्रपता सामान संभाल कर 


.. रखना चाहिए। यात्री भारत की असाधारण आमाशिकेता को देखे कर अत्यन्त: . 
| हे प्रभावित हुए 


. आज सारा नवशा बदल गया है। चोंरो का माल कदाचित्‌ मिल जाए 3 
तो माल के असली मालिक: को. उसे हस्तगत करने में भी कठिताई होती. है, 
: : पंचतामो श्रादि कई मंमटें करती पड़ती हैं। लोगों को एक-दूसरे का विश्वास 
.... नहीं रहा है। यात्रा के समय जैब्रों में पैसा सुरक्षित नहीं रहता । प्रत्येक वर्ग में. .- 
.- : अ्रप्रांमाशिकता बढ़ गई है। रिश्वत, चोर बाजारी आदि बुराइयाँ, जो द्वेश को... 

“ अधः्पतन की ओर ले जाने वाली हैं, बढ़ती जा रही हैं। .. ; 


॥ .. सुख और दुःख के मूल दो-दो कारण होते हैं- आन्तरिक . और- वाह्य । है 
.: हवा लग जानो," खान-पान में गड़ बड़-हो जाना दःख के वाह्य - कारण हैं; “ 
.. .  असाततावेदनीय कर्म का उदय होना अन्तरंग कारण है |. दुःख की रोक-थाम के 


रत सेपरे 


... लिए जैसे बाहरी उथाय॑ किये जाते हैं, उठी प्रकार आन्‍्तरिक उपाय :भी किये / 
हा : जाने चाहिए । यदि अन्तर के कारंण को दूर कर दियां गया तो बाह्य कारण श ही 
 आ्राव ही आप दूर हो जायेगा। : ८ ह हक, हि 

6 युद्ध के वातावरण के रूप में देश पर जो रूंकट आया है, वंहे-सामूहिक 
_ पाप को अतिफंल है। सामूहिक कर्म के दूषित होने से करोड़ों लोगों के मंन पर . 
उसका असर पड़ रहा है। मेर्चे पर युद्ध करने वाले तो गिनती के सैनिक हैं. 
2 रन्‍्तु शासक, व्यवंसायी, कृषक मजदूर॑ आदि सभी के मन में अशान्ति है, देश. 


: : सकट ग्रस्त है, अतएवं सभी के चित्त पर दुःख की छाया होना स्वाभाविक है । . - 
_ आक्रमण का सकाविला करने का व्यवहारिक तरीका शक्ति से प्रतिरोध करना तो: .. 


.. .माना ही जाता है, किन्तु हमें आत्मपरिक्षण भी करना चाहिए कि हमारे भीतर । जे 

४ . कहीं गड़बड़ तो नहीं है ? .ूर्वकाल में श्रकोल आदि संकट आने पर राजा.लोग 
-. आत्म शोधन करते थे। शासक अपनी त्रुटियों और . स्खतताओं का अ्तीकार 
- करतेथे। .. ५ .. हि 
ह भारत को आज: भी अपनी पुराती संस्कृति का निर्वाह करता चाहिए।. .' 
.: शासक वर्ग को आत्म.निरीक्षणा करता चाहिए और अपनी  त्रूटियों को तत्काल 


दर कर देना-चाहिए। भारतीयों की सब से बड़ी गलती-यह है किस्वाघीनंता पाने... 


.. के-पच्चात्‌ उन्होंने नैतिकता को एकदम विस्मृत-कर-दिया है । पश्चिम के प्रभाव. 
| हर में आकर मारत ने अपनी मौलिक मर्यादा और घमसंस्कृति को च्याग दिया है | का 


. तथा भक्ष्य-प्रभक्ष्य, गम्य-अगस्य और पाप पुण्य के विवेक को भुला दिया है। .. 


५ जोगों में लानचे,.तृष्णा औरं स्वार्थ परायणता बढ़ती जा रही है। श्र्थलाभ ही 

मुख्य दृष्टिकोण बन गया है इन सब कोरणों से प्रामारिकता गिर गई है तथा. 
: नेतिक हृष्टि से देश का पतन होता जा रहा है | इन सब बुराइयों को दर किये बिना... ' 
. देश का सामुहिक जीवन समृद्ध और सुंखमय नहीं बने सकता और इन बुराइंयों 
. : को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय धर्म की शरण में आना है । हु 


.  :. वर्म की रक्षा करता श्रपदी रक्षा करना है; वर्म का विनाध्य आंत्मविनाश 
«. जा आह्वान करना है ठीक ही कहा गया है--. ... 


-: 7 बाहर 


स्सन्देह आ्राज देश पर संकट के बादल मंडरा: रहे हैं परर ट्भ्री 
निस्सम्देह आज देश पर धकट के बादल मंडरा: रह ह परत्तु सकट मी 


'है और नवीव जीवन का सुत्रपात करता है। नवीन जीवन' कहने - का कारण - 
केवल यही है कि हम उस जीवन की सूल यये हूँ, अन्यथा वह आचीन जीवन हू 
है जिसमें प्रत्येक वर्ग अपने-अपने घर्म का, पालन करता था;। - कर 


यु 


आज संकट की:इंन घड़ियों में देश के सभी राजनीतिक दल एक सूत्र में 
आावद्ध हो गंए हैं। सभी वर्मों के नेता यह अनुभंव करने लगे हैं कि एकता के. 
“द्वारा ही राष्ट्रीय संकट को सफलता के सं।ध् ता है । धर्म, 

जाति, प्रान्त, भाषा या किसी श्रत्य आवार से उत्पन्न कटुता के वातावरण को 


"समाप्त करे बंन्धुता, प्रीति और एकता की भावना का विकास किया गया तो . 
: देश का मेनोंत्रज बढ़ेगा और सारा संकट टन जायगो। यदि कोई देश पराएते 


्‌ै 


होता है तो बह भीतर की गड़वड़ से परास्त होता है। जिस देक्ष में हादिक 


एकता हो उसे कोई पराल्त वहीं कर सक्रता । वह आाक्रमंणकारों को निक्ांत - 


* व 


ञ 
अन्‍न्‍न्‍क, 


20 


ये क्रिस्ली भी संगठन को छुद्ध बनाये रखने के लिए नेतिकता अनिवार्य रूप 
आवश्यक है । कृपके, श्रमिक्र शासक, व्यवसायी आदि सभी अपने-अपने कर्तव्य - 
ह " के अति प्रामाणिक रहें, अग्रामाणिकरता और वैयक्तिक- स्वार्थ को त्यांग दे और 
उनमे जायरण था जाए तो यह देश के लिए अत्यन्त हितकर होगा-। खास तौर ' 
से शासकवर्ग को सोचना है कि अनैद्िक आचरण करने 
प्रति उपेक्षा भाव रखने से क्या अनीति कों बढ़ावा नहीं मि 
“ जिस तरह से बनार्जव करे, सरकार 
'....: चन्न कर देश को रसातंल में 


फ्‌ह. 





और नेतिंकता के . 
£ जचता चाह 
का खजाता भरता चाहिए; यह तीति भागे... 

| पहुँचा देगी? क्या यह दुर्निति सरकार के लिए .:- 
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. हीं सिरदर्द नहीं बन जांएगी ? आरा नैतिकता की भावना को सजीव और है 
साकार बंनाना है और यही- सच्ची देश सेवा है। दिखावा करने कां समंय 
- व्यत्तीत हो गया । बिलास की  वेला वीते गई है । देशवासियों | अपने देश के 


..: भह्मापुरुषों के जीवन, श्रादेश -और उपदेश को याद करो:।जीवन को संयममय - द 


और सादगी पूर्ण बनाओ | ग्हस्थों के ब्रप्तों एवं नियमों को-पालो । खाद्यान की. 


:.. कमी है तो महीने में दोनचार उपवास करने का नियम ग्रहए करो घर्मशास्त्र -.. 


: का विधान है कि प्रत्येक गृहस्थ को श्रष्ठमी, चतुर्दशी, पूणिमा और श्रमावस्या 


. या अपनी पश्चंद की हुई किन्हीं भी तिथियों में ग्रतशन करना चाहिए। यह . 


“ घामिक नियम आज देश की सब से जटिल समस्या को सरलता से समाधान कर 


. : सकता है । खाद्यान्न की कमी मांसभक्षण से पूरी करने की प्रेरणा देश को 
: .. भारी खतरे में डाल देगी ।एक बार मनुष्य के हृदय में जब निर्दयता और 


' : करता जाग उठ्ती है तो वह दूसरे मनुष्यों के प्रति भी सदय नहीं रह-सकती। * 


द अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य का घातक न बने तो हमारा कर्त्तव्य है कि 
: . हम उसके हृदय में करुणा भाव जामृत करें श्रौर करुणा भाव की जागृति के लिए _ 


: प्राणिमात्र के प्रति दयावात्‌ बनने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है। जो. 


पशुओं की हत्या करने में संकोच नहीं करेगा या मांसभक्षण करेगा, वह मलुष्यों .. 
.. के प्रति भी केरुणाशील नहीं रह सकेगा । अ्तएव खाद्यन्समस्या का समाधान... 


धर्म के अनुकूल ही होना चाहिएं। परिमित दिन्तों का भ्रनशन उसका उत्तम 


.. « अपाय: है। 


यदि . नागरिकों: के व्यवहार में प्रमाणिकता आ्रो जाथ तो सरकारी . 


कर्मचारियों की संख्या में कमी हो ज़ाय-और लाखों करोड़ों का. खर्च, बच जाएं - 


और परिणाम स्वरूप कर का भार भी कमर हो जाय। शासनतंत्र को भी चाहिए. - 


_ विविध प्रकार के व्यवसायी आज-जो मिलावट कर रहे हूँ-उसके विषय. में उन्हें - 


मार्गसूचन किया जाना चाहिए, जिससे वे वेसा न/करें। व्यंवसायिश्रों को भी 


. - सम्मोर्ग ग्रहण करता चाहिए। इस प्रकार प्रजा और शासकवर्ग के सम्मिलित 
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प्रयास से प्रामाणिकता की सुदृढ़ भ्रृसिका तेयार हो सकेती है। इससे भ्रष्टाचार, 
घूसखोरी, मिलावट, काला- बाजार आादि.ब्वराइयाँ, जो: देश . के स्वाथ्य के लिए 
क्षय के कीटाणुओं के समान हैं, नष्ट की.जा सकती; हैं | एक:कवि ने-कहा 


वर विभववन्ध्यतां सुजनभावभाजां नणांग, 

असाघु चरिताजिता ने पुनरूंजिता सम्पदः ।. 
' क्ृशत्वमपि शोभते सहंजमायतो सुन्दरम, 
: विपाकेविरसा न तु सवयथुसम्भवा स्थूलता ॥ , 


धन. की गरीबी बुरी नहीं है। दुष्क्ृत्यों के द्वारा उपाजित की गई लक्ष्मी 
: श्रच्छी नहीं है। परिसाम'में सुन्दर स्वाभाविक छछतां में कोई बुराई नहीं है, 


मगर सुजन के-कारण उलच होने वाली मोटाई श्रेवस्कर नहीं है। मधुमक्खियाँ 


काट ले: और उससे शरीर- फूल जाय तो कया वेह:खुशी की चीज॑ होगी ? नहीं 

. शरीर में सुज़न आ जाते से चिन्ता होगी और अस्पंताल भागना .पड़ेगा ।-यहे 
: रोम है. इसी-प्रकार अनीति से प्राप्त धन का मोटापन भी रोग है। कंशता - 
. शोभा देंती है.जो सहज है, परन्तु अतुचित, मोटापत बीमारी की निश्ञार्ती है। 


.. .' व्यापारी आदि सभी वर्ग अगर इस त्ीति-को व्यवहार में-लावे तो-इस 
« : संकट के समय में स्वयं को तथा देश को भी निर्भय बना.सकगे | पाप घटने -से 


. दुख आप ही श्राप घट जाएंगे। दुःख को घटातें के लिए बाह्य साधन भी: 
“ किया जाय किन्तु अन्तरंग को भी सुधारा जाय; इससे दरःख का शीघ्र निकत्दन 


. : होगा। यह अतुश्नृत वाणी है, अठकलप॒च्चू की बात-नहीं:है। 


5 ० आरत की आत्मा सास्क्षरिक रूप में उज्ज्वल रही हो तो उसे पदाक्रान्त 
_- करने का सामध्य किसी में नहीं। देश की पृण्यप्रकृति बढ़ेगी तो पाप घटेगा और : 
* पाप घटने से सताप भी अवश्य घटेगा | तिफे बाहर के उपायों से सत्ताप नहीं हा | 
:... घंठता। छंल-वल था ले को जल्दी सफलता,मिलती दीख पड़ती है, मगर बह. रा 
. - डोस झौर स्थायी नहीं होती। स्थायी विजय श्रौर सच्ची शान्ति तो सेजन-के ६ 


नल-++क 


 रे८ष७ हे 

. साथ ही रहेगी। यद्यपि दुर्योवन को तात्कालिक लाभ दीख पड़ी, ऐसा प्रतीत 

हर हुआ कि वह सम्रांद बंच गया हैं और युधिष्टर धर्म की रठ लगाते हुए.सवस्व, . 

--गँवा कर जंगलों में भटक रहे हैं; किन्तु अन्तिम परिणाम क्या हुआ ? विजये ... 

: बुधिषंटर की हुई, कीत्ति युपिष्टर को प्राप्त हुई । दुर्योधन के छल-बल ने अन्याय - - 
ने उसको और कौरववंश का सर्वनाश कर दिये [ ... हे 


.._ भारत अपनी संरक्ृति प्र सदी भ्रडिग. रहेगा.। हंस (अपनी वृत्ति को... 
- नहीं बदलता वह मानसरोवर में रहता है। वह-काक की -देखादेखी. नहीं. . 

. करता | काक मांनसरोवर के पास यदि पर्वत की चोटी पर बैठ-जाय तो सी ह 
'कांक ही रहेगा। कहा है--... ह 


स्वर्णाद्रिश्वृंगाग्रमधिष्ठितो (पि काको. वराक: खलु काक- एंव 
सुभेरु के शिखर पर बठा हुआ काक आखिर काक ही रहता है । 


0 भारत की संस्कृति उच्चक्रोटि की, उदार और पवित्र,है। उसने अपनी 
* संस्कृति और नीति की - पवित्रता के. कारण -कभ्ती किसी पर आक्रमंण वहीं . 
. : कियां। उसने विश्व शान्ति और विश्वहित. की ही सदा कामना;की है । इस नीति... 
. को बहुत- लोग भारत .की दुर्बलता: समभते,हैं, यह उतको अमहहै।भोरत' 
_ की आत्मा दुर्बल- नहीं है । वह आक्रमणकारी को संदेव करारा उत्तर देता रहा है... 
' और जो उससे टकराएगा; कभी सफल नहीं हो पाएंगा |... 


ह इसी विश्वास के साथ भारतीय प्रजा को श्रनेतिकता से बचना चाहिए 
. और देश के गौरव-क प्रतिकुल कोई कार्य नहीं करना चाहिए | अगर भारत की 


- जनता -अनेतिकता,, अंधार्मिकता और :स्वार्थपरायणता से -ऊपर उठेगी तो 


... निश्चय समभिए कि संसार की. कोई भी शक्ति उसे नीचा नहीं दिखा सकती । . 
. उसंका गौरव सदा श्रक्षुएंग रंहेगा, उसकी प्रतिष्ठा: सदा बढ़ती रहेगी और वह - 
._ संसार को आदझ् राष्ट्रीय नीति का उज्ज्वल संदेश देता रहेगा । -. 


सर भारत की.एक कमजोरी खाद्यान्न की कमी कही जाती है।यह कमी “ 2 
.. वस्तव में है या लालची लोगों ने, अधिक सुनाफां कमाने के उद्दे श्य से अन्त का... 


बेप्छ | 


संग्रह करके उत्पन्न कर दी है, यह कहना कठिन है । लेकिन याद बह वास्तविक - 
है तो भी उसके प्रतीकार का उपाय है और ऐसा: उपाय है जियकी हिमायत .... 
हजारों-लाखों वर्षों से भारत के ऋषि-मुनि करते आए हैं महीने में कुछ उपवास - 
करने की भारतीय घामिक परम्परा रही है .और कुछ लोग झाज भी इसका 
पालन करते हैं। इसे व्यापक रूप दिया जाय तो सारी समस्या सहज ही हल हो... 
जायगी। मगर खाद्यान्न की समस्या को हुल करवा उसका ओआलनुष॑गिक फल ही :- 

समभना चाहिए। वास्तव में उपवास का असली फल श्रात्मशुद्धि है। आत्मशुद्धि. - 

से शुभ भाव की वृद्धि होती है, श्रात्मिक शक्ति बढ़ती है श्रौर उससे जीवन में -- 

जागरण श्राता है। संसार के प्राणी मात्र को आत्मवतु मानने की प्रेरणा देने . .. 
बाली भूमि इस प्रकार के उदात्त और पावन उपायों को अ्रप॑ता कर ही अपनी 
_ बिशेषता एवं गुरुत्ता कायम रख सकती है।.. | 2 + 8 


.... दुःख की घड़ियों में मनुष्यप्की भय होता है। गांव गांव, नगर-तगर ..' 
और भौंपंडी-सौंपड़ी में नास्तिक लोग भी सोचने लगे थे किन जाने इस श्रेष्ट्रही 
. से वया गजब होने.वाला है ? लांखों कां अन्न लुटाया गया, भजन-कीर्त्तव हुए। -- 
' थे चीजें भय की भावना से हुई । उसे संमय केवल आाशंकित भय था, मगरंआज .. ह 
: वास्तविक मय उपस्थित हैं। हमारे तीतिकार कहते हैं--.' न 
तावद भयस्य भेत्तग्यं, यावद्‌ भयमनागतस्‌ । 

आगते तु भय॑ वीक्ष्य, नरः कुर्याचथोचितम्‌ ॥। 


भय जब उस्थित हो जाय तो रोने और किनारा काटने से काम नहीं. है 


पु का कारण है। इससे विपत्ति शतगुण भीषण हो जांती है। कहा है-- 


ज्ञानी को दुख नहीं होता है 
ज्ञानी घीरज नहीं खोता है । 


' सं ग्रस्थ 'पंढ़ों स्वोध्याय करो; 
मन के अज्ञान को दूर करो 2 
5... चस्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। 


|  श्ञान्‍्त विचारों, अधीरता और चंचलता के-भावों को दूर करने का उपाय ॒ 
म्यजजञान है | ज्ञानी पुरुष संकट के ;समय धेर्य वहीं खोता और. व्यर्थ चिन्ता . - 
- नहीं करता । श्रगर दुःख सिर पर आरा पड़े तो हाय-हाय करने से कया लाभ है.? 
: ज्ञान का बल होने से मनुष्य धीरज से समय काठ सकता है । ऐसे ज्ञान की प्राप्ति 
सत्संग और स्वाध्याय से होती है.। 


ह शुभ कर्म को बढ़ाना पाप को, घटाने .का कारण .है.। शुभ कर्म से... 
.  श्राध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है-और., आध्यात्मिक शक्ति वह शक्ति है. 
. जिससे मनुष्य कौटुम्बिक, सामाजिक एवं. राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि करता है । 


ह अकसर एक प्रदंत उठता है-राष्ट्र रक्षा में सन्‍्तंसमांज का क्या योगदान _ 
. है? ऐसा प्रउत वही कर सकेतें हैं जो ऊपर-ऊपर की. हृष्टि' से विचार करने के _ 
. आदी हैं। गहराई से राष्ट्रीयता या राष्ट्रहित के सम्बन्ध में विचार करने वालों - 
- के मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता । राष्ट्र की रक्षा केवल भौतिक साधनों से... 
. होती है, यह समझे घातक है। भौतिक साधन और समृद्धि की प्रचुरता होने पर 
भी यदि राष्ट्र की आन्तरिंक चेतना जागृत नहीं है, राष्ट्र के निवांसियों में 
.. पतिकता, उदारतों, त्यागबृत्ति, घामिक:भावना नहीं है 'तो वह राष्ट्र कदीपि 
/ सुरक्षित नहीं रह सकते। | अ्तएव राष्ट्र की रक्षा उसमें निवास. करने- वाली 


प्रजा के सदगुणंों पंर निर्भर है। जिस देश की प्रजा के आन्तरिक जीवन का - 
: स्तर जिंतना ऊँचा होगा, वह देश उतनी ही अ्रंघिक उन्नति कर सकेगा। इसके... 


हा विपरीत, जिसे देश के निवासी नैतिक हंष्टि से गिरे होंगे, अधामिक होंगे,- 


_ स्वार्थपेंरायणा होंगे, वह देश -कदापि ऊँचा नहीं उठ सकता | कदाचित्‌ ऐसा. . . - 


- : कोई देश समृद्ध श्र शक्तिमानू दीख पड़ता हो तो भी यही मानता होगा कि 
.. “उसकी समृद्धि और शक्ति सिर्फ री है, उसमें स्थायित्व नहीं है थोड़े ही समय! 


| ३६० ] 


में उसका पतन बालू की दीवाल की तरह हो जाएगा। इस प्रकार देश की . 
' असली सुरक्षा उसकी आन्तरिक चेतना की दिव्यता और भब्यता में निहित है । -. 
सन्त जन इस चेतना को जागृत करने, जागृत रखने और विकसित करने में सदा. 
संलग्न रहते हैं। वे मादव समाज को अपने संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठ कर. . 
व्यापक हित का विचार करने की प्रेरणा देते हैँ और सब के हित में अपना -* 
हित मानने की बुद्धि प्रदान करते हैं । अतएव राष्ट्र के ठोस और आाधारसूत हित . 

और संरक्षण में उनका बोग असाधारण है । लक 


प्रत्येक वर्ग का कर्तव्य पृथक-पृथक होता है। मजदूर अपनी जगह रह 
कर और अपने कत्त व्य का पालन करके देश की सेवा करता है । किसान अधिक ' 
उपज वढ़ाकर सेवा करता है उद्योगपति अपने ढंग से सेवा कर सकता हैँ । अगर 
सभी वर्ग एक ही ढंग अखत्यार कर लें तो दश का काम चल नहीं सकता।... 
इसी प्रकार सन्त समाज अपनी मर्यादा में रह कर ही दंश की सेवा करता है 
- वह देशवासियों में उन सद्भुणों के विकास का प्रयत्त करता है जिनके श्रभावें 
- में देश की श्रात्मा सवल चहों हो सकती, सुरक्षा भी संभव नहीं है । 


.. जम्बूद्वीप के चारों ओर खाई .की तरह फ़ेला  हुआ्ला समृद्र जम्बूद्वीप को... 
आप्लावित क्‍यों नहीं कर देता ? यह प्रश्न श्रीगौतम ने भग० महावीर से पूछा... 

वीर स्वामी ने उत्तर दिया यह अनादिकालिक़,मर्यादा है। इसके अतिरिक्त... 
इसमें अनेक सब्तों, सतियों और भक्तों की विद्यमानता है, इस कारण भी -यह .. : 


-  श्राप्लावित नहीं होता | तेजस्त्री साधना वाला यदि किसी तबर में मौजूद हो तो : . .. - 


वह उस नगर को बचा सकता. है । अगर सम्ती.लोग आत्मवल को बढ़ावें तो देश 
. का कल्याण होगा । सकट काल में आध्यात्मिक बल बहुत लाभकारी हो सकता 


: है। में श्रापको यही प्रेरणा करता चाहताहूँ कि आगमों के आधार पर चलो... 
. और आर्य संस्कृति को भूलने के वजञाय अपने जीवन में उसको अधिक से अधिक - 


: स्थात दो। शासक और शाह दोनों: उदारतापूर्वक कार्य करें, समझदारी 
: अपनाऐ जिससे-किसी की भूल से किसी को हाति न हो । ह 


[ ३६१: : 


_.. - देश ऋण के भार से दबा जा रहा हो भर देश की श्रेजा में भोग-विलास : : 
_ की मनोवृत्ति बढ़ती जाए, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। ऐसे समय में 


. प्रत्येक देशवासी का कत्त व्यं है कि वह देश के हित में ही अ्रपता हिंत समझे, 


देश के उत्थान-पतन में अपना उत्थानन्यतन् माने, देश के गौरव में ही अपना 
: गौरव अनुभव करे और सांदगी; संयम तथा त्याग भावना को अ्रधिक से श्रधिक 
 अपनाए। राष्ट्रीय संकट के समय, उससे लाभ उठा कर व्यक्तिगत स्वार्थसाधन ... 
 की.बात सोचना अपनी आात्मा को गिराना है और अपने पाँव पर श्रापही . 
. कुठारांघात-करनां है। समूह के मंगल में ही व्यक्ति का मेंगेल है। द 


व्रत और नियम का संबल लेकर आध्यात्तिक विचार, सदाचार; सचाई :-. 


. और वाणी का बल बढ़ा कर प्रत्येक तागरिक यदि अपने :जीवन को ऊिचा... 


- उठाएगा तो स्वतः ही समाज श्रौर देश का कल्याण होगा और भश्रान्तरिक .. 
. जीवन भी:मंगलमय बन जाएगा ॥  + ' | 


समा 2००५०>०-म >कम«+-भ अकमकममनन ० 


जीवन को उन्नत बनाने :तथां :श्राध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए... 
-.. महावीर स्त्रामी ने जिस साधना का संदेश दिया है, श्रानन्द श्रमशोपासक के . द 
.. माध्यम से उसका लिरूपण किया गया है। उसका उद्दोदय यही है. कि उस 


. साधवा का विकास किया जाये और अपने आपको ऊंचा उठाया जाय । 


मम  झ्राज देश की . स्थिति वड़ी विपम है। बुद्ध की परिस्थिति बनी है न 
: भारतीय सैनिक अपनी भादश्ूमि की रक्षा के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। शत्र्‌- . 
हे देश, सिर ऊँचा उठा रहे हैं श्लौर देश की स्वाधीनता तथा सुरक्षा को जोखिममें 
रे डालने का प्रयतत कर रहे हैं। ऐसे समय में श्रध्वात्म की चर्चा कहां तक 
. उपयुक्त है? इस समय तो देशवासियों में वीरता जगाना चाहिए और 
.. श्राक्रान्ताश्रों को देश की सीमा के बाहर भगा देने की प्रेरणा करना चाहिए। 
इस झवसर पर धर्म की बात करना असामयिक है। कइयों के हृदय में इस “ 
के प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं । लि 
५ 2 ७ अगर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे विचार आपके चित्त में झाते हैं... 
.... गो. समभना चाहिए कि आपने गंभीर विचार नहीं किया है। देश और समाज ... 

-.गी रक्षा के दो उपाय:होते हँ-वाह्म रक्षा और आन्तरिक रक्षा । । 
208 देश पर श्राक्रमण होने की स्थिति में, आक्रान्ता को भगाने के लिए बे 
: “सैनिक बल का प्रयोग करना, शास्त्रों का निर्माण करना, उद्योग धंघों को बढ़ाना... 
आदि कार्य वाह्मसक्षा में सम्लिलित हैं। देशवासियों में ऐसी वैतिक भोवता 


करे 


कि वे घीरज श्रौर साहस ख्तें,-एकता को कायम रखें, राष्ट्रीय 


ज् 
' हित्तों को सर्वोतरि स्थान दें, जोबद को इतता संयमंमय बनाएं कि - अल्य से 


: अल्य सामग्रो से अपना काम चला सके, लोभ लालच के वज्ञीमृत होकर स्वार्थ 
साधन में लिप्त न हों, विलास का परित्याग कंर त्यागभावता. को हूद्धि करे - 
ः न्‍ और प्रत्येक अनेतिक एवं अ्रधाभमिक कार्य से बेचते रहें बह दश का अ्रस्तारक फ 
>खुरक्षा है।. ७5 | 


ध्ाह्य थ्रान्तरि ५ क्षा नल हम से. श्र 

वाद्य सुरक्षा श्रान्तरिक सुरक्षा पर तिभर है।.5 गरिक जन अपने 

कर्तव्य और धर्म से विम्रुख होते हैँ तो म्ेनिकों का साहस, पराक्रम और बलिदान 

सार्थक नहीं ही सकता ।-अतएव बुद्ध में विजय प्राप्त करते के लिये भी यह 
कक टन. पल कम क अत और 7० कल 2 रकम भी अपने 8. 3 आज ाछ 3 ।, 

अनवाय रूप से खरावश्यर्क द कि अजाजन भीद से जावन का साल, दश मे 
ः न, वाग 28 2 5 मम 

ग्रान्तरिक शान्ति कायम रदखें। जेसे त॑ गरिको का गस्तास्त दकर सबल बताया 
जाता है, उसी प्रक्तार उन्हें कर्तव्य निप्ठा, घीरता, सहनशीलता और नेतिकता ' 

के द्वारा प्रवल बनाना भी अत्यावश्क है। इसके अभाव में भीतरी गड़बड़ी हो 
जायेगी | शस्त्रशिक्षा की अपेक्षा शास्त्रशिक्षा का मह नहीं हैं । भारतीय  - 


-. रंस्कृति में दोनों की हिमायत की गई है, जो दोतों प्रकार की शिक्षा ते शिक्षित 
नहीं, वह जाति, समाज और देश के लिए खतरनाक हो सकता है। 


5. >चागरिकों में अज्ञान न हो, यह भी देशरक्षा के-लिए आवश्यक है। : 
-. इतिहास से विंदित होता है.कि कई लोग अन्ञानतावश्ञ शत्रुपक्ष में सिल गए. - 
. इंससे बड़ा खतरा किती देश के लिए दूसरा वया हो सकता है ? ५ । 
. ... मानसिक द्वृति में सत्तुलन लाते वाला श्ास्त्रशिक्षण है | इससे आान्तरिक: .. 


' जीवन का निर्माण होता है, फिर चाहे वह शासक हो कुंघक हो यां कुछ शअ्रन्य : 

कु हो । आज्ाना का तर त्वि शंद्शक अभिष्ट ष् पी कारर बसेगा | ४ अतएव ४ ॒ : 
.. आत्तरिक विजय आप्त करने के लिए जझास्त्रशिक्षा की श्रावश्यकतो है। ५ 
शास्त्रीय शिक्षा में-सामाथिकसावन का थान बहेन ही “महत्व पि का. है ह 


2 ह.। ह ड़ 
सामायिक से अच्तः करण में विषमंता के स्थान. पर समता- की स्थापना होती 


- इ६४ ] | 
।उसंका दूसरा उद्देरयें मांतव के अन्तस्तल में धवर्केती रहंने वाली -विषय- 
“कषाय की भट्टी को शान्ति फेरना है । ् 


सामायिकसाधना के सच्चे, गहरे और व्यापक अंर्थ को समझा नहीं जा .. 
रहा हैं. प्रतिदिन सामायिक करने वालों में भी अ्रधिकांश जन ऊपरी विंधी 
विधान करके ही सन्तोष मान लेते हैं। वे उस साबतनां कों स्पर्श करने का 
प्रयत्त नहीं करते । उसे सजीव एवं स्फूर्ता रूप प्रदान कर जीवनब्यापी नहीं 
जताते | अगर सौमायिक साधना हंमोरे जीवन की प्रेरणा स्त्रोत और मूलमंत्र वते 
जाएं तो उसंसें अंपूर्व लाभ हो संकंता है। जीवन में जो भी विांद, वेषम्य, 
'ह्वैच्यं, दांरिद्रय, द:खे श्रोरें अ्रभीव है, उस सब की अमोर्ध औषंध सांमार्थिक -है । 
. जिसके भ्रन्त:कंरंण में सर्मभाव के सुन्दिर॑सुमन सुवार्सितं होंगे, उसमें बसंना 
- की बंदंबू न संकेती । जिंसेकरा जीवंत सांम्यमांव के  सोभ्य  आलोके से 
 “जगेमगाता होगा, बह अज्ञीन, आंकुलेता एवं चिंते विंक्षेप के प्र॑न्धेकार में 
. ' चहीं मैंटकेंगा । | 
..... जीवन में अनेक प्रकार की ठक्करे लगती रहती हैं, उनसे पूरी तेरह ... 
-. बचना संभव, नहीं है, किन्तु टक्कर लगने पर भी उनसे अआहंत न होने का 
' “ उपाय सामीथिक है। आप जोनेते हैं कि मंनुष्यं॑ जव॑ रंज की होलत में अ्राता 
है तो अपने आपकी संसीर में सैंवंसे अधिक <&खी मानने लेगता है और 
: आदरंणीयें की आदर करंता-एंवं वत्दंनीय को:बैंन्देत करना भी भूल जाता:है । 
इस प्रकार विपमंते। की स्थिति में पड़कर वह ” दोलायमान होता रहता है और .. 
. श्रंपने कर्तव्य का पालन-ठीक तरह नहीं कर पाता है। इससे बचने के लिए 
| आर सत्तुलित मानसिक स्थिति बंनाये रंखंने के लिए सामांयिकि साधना ही 
- - उपयोगी होती है। जो.खुशी के प्रसंग पर उत्माद का शिकार हों जाता हैं और -- 
:. दुःख में आपा भूलकर विलाप करता है, वह इहलोंक और परंलोंक दोनों-का 
.. हीं रहता । बुद्ध के समय सेविक यदि घवरा जाता है, धैर्य गँदा बंता है तो 
_. पीछे हर्ट जाताह और-बदि/सच्चु लित अवैश्या कोयम >रंखता-है <तो शन्नु का 
: सामना कर सकता है । कौदृस्विकसमोमलों में यदि सब्तुलनः विशोड़ दियाःजाय: 


[ ३६४ . है 

ः तो घरू व्यवहार विंगड़ जाता हैओऔर- वह: कुंदम्ब छित्नभिन्न होकर बिखर ह दे 

जाता है। . रा क्‍ ि रे 

... मानसिकःद्वाःसन्तुलित-न-हो-तोलज्ञातीयुरुष-कुछ-समग्र/टाल-कर वाद 

: में जवाव देता हैं;। मन का- सन्तुलन, शास्त्र, अध्यात्तशिक्ष! सामाधिकसाधन : | हि 
ही सिखा सकती-है । ह ह ध 


शम की स्थिति प्राप्त करने के लिए भी सामायिक साधना- चाहिए |. 
काम, क्रोध, मोह, माया आदि के कुसंस्कार इतने गहरे होते हैं. कि उतकी जड़े: 
: उखाडते का दोर्घकाल तंक प्रयोस करने.पर भी वे कभी-कभी उमर झतिह। 
: भ्रध्यात्मसाधना में निरत एकाग्र साधक भी कभी-कभी उनके प्रभाव में आजाता 
है । कभी कोई निमित्त पाकर ठुध्णा या काम की भाग भड़क उठती है | यह. ' 
आग अमोदिकाल से जीव को सन्तप्त किय्रे हुए है! इसे शान्‍्त करने का उपाय 
' क्या-है ? सामरायिक साधना रूपी जल के बिना यह ठंडी नहीं हो सकती। भट्टी / 
“ पर- चढ़ाएं. उबलते पानी को भट्टी से अलग हटा देने से ही उसमें शीतलता 
आती है। इसी प्रकार नाना विध मानसिक सम्तापों से सम्तप्त मानव सॉम्रायिक 
- साधना करके ही शान्तिलाभ केर संकता है। न 


। प्राणी के श्रन्तर में कषाय की जो ज्वाला-सतत प्रज्वलित रहती हैं, 
उसे. शाल्त किये बिता. वास्तविक शान्ति कदापि. प्राप्त नहीं हो सकती ।. ऊपर... 
का कोई उपचार वहाँ काम नहीं श्रा सकता । उसके लिए तो सामायिकसाधना . 
ही उपयोगी. हो सकती है। अ्नवरत- साधना: चालू रहने से. स्थायी: शास्ति को... | 
लाभ होगा। साधता ज्यों-ज्यों. संबल होती जाएगी, साधक की श्रानन्दानुभूति-. 

- भी त्यों-त्यों ही बढती. जाएगी ।. इसीलिए कहा. गया है-5 हे 


करलो- जीवनः का- उत्वान,: 
. करो चित” समता“रस-का पान । 
.  नितप्रतिंः हिंसादिक जो करते 
त्याग को मान कठिन जो डरते 


३६६] : 
«४ 5 अह 5 चंड़ीः दी करड्प्रभ्यास महान । 
बनाते जीवत को बलवान ॥॥ 


५ 205 + मम मम मी मम अल 2 ० दम 

फन उन्हीं तक सीमित नंहीं रहता | सारा जगते उस फल्न ने लाभाचित हाता 

द्वी ० आर ल्स्त्र्दः ब्कनल पृ नम जज 2 नन्‍्कृ जाम टच 5४ हज ७ थे ्म द्वा. 

हे । भंगवान्‌ सहावीर ने जो उच्धछष्ट साधता द। उसका फल झारू-ससार का 
५ि 4० पैक अर कर श्प य् पल लो 7 

भला । महापुरुप ऐसे कृपरा नहीं होते कि झ्पती अनुश्ततियों की लुका-छिपा कर 

किक न स्वत 27 जी ड म ज क जम 
रख और दूसरों को उनसे लाभाच्वित ते होते ८ । उतका अच्तःकरण बहुत 


हू $ :*% 
' विशाल होता हैं और उप्में दवा का महासागर उमड़ता रहता है। अतएव 


३ पक #< 


_ जगत्‌ के दुखी और अज्ञावान्धकार में ठोकरें खाने वाले जीवों पर अपार करुणा 


बिक हैंग का 


करके वे अपनी साधना जनित अनुशूतियों को जगत के 


' प्रत्येक सत्पुरुष के लिए यही उचित है कि उसके पांस जो कुछ भी साधन-सामंग्री 


5 है, उससे दूसरों को लाभ पहुँचावे । जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, वह दूसरों का 


ज्ञान दूर करे, जिसके पास धंन है, उसका कर्तव्य है कि वह निर्धनों, अनाधों 


एवं आजीविकाहीन जनों की सहायता करें । हु अपनी सामग्री से दुसरों 


टी 


"५ के छा संदपयाोग बड़ा जा सवाता है 
, को सुख-साता पहुँचाना ही प्राप्त सामग्री का सदुपणेग कहा जा सकता है । 


जसे कजूस श्रीमन्त अपने बन का लाभ दूसरों, को नहों देता, अपने 


: समाज और अड्जौस-पड़ौस के लोगों की भी वह संहायता नहीं करता, वह अपनी | 


नई 
८ 


दुनियां को अपने ओर अपने परिवार तक ही सीमित समभता है; मानों दूर 


हे कद 2 5 सप्माया ८7 हम जम ब वद किन व्य3. ह ् है 
४ से उसका काइड़ वाक्ता हां वहा; इ्सा प्रकार ज्ञानी जता ने अगर कज सी से काम 


लिया होता तो इंस संसार की क्या स्थिति होती ? आज हमें शास्त्रों के रूप में “ 
जो महानिवि प्राप्त है, वह कहाँ से प्राप्त होती ? हमें अपने कह्यारा का मार्न 


५ ऑल के अल के कि मे कक कि फ 
: कसे सूभता ? उत्त दशा में दुनियां की स्थिति क्षितवी दयतीय और दुःखमय दरन ' 
किक 5) 5. _अककका- एज य (<ककम 5४ 
गई होती ? मगर ऐसा हूंता नहीं है उदारहदय महात्मा अपने आत्मकल्यारा में 


: -विध्न डाल कर भी जगत्‌ के जीवों का- प्थप्रदर्शन करते हैं । बेशक 


0 तो गो शो कि ले नि कल कप कल लिए तह हज 
'. बसव का दाना हाथा से लुटाते हैँ ऑर मारव-जाति के श्रयस्‌ के लिए वेश ले >- 


[ इहछा 


तो महात्माश्रों ने अपती गहन एवं रहस्थमय अनुभूतियों को भी प्रकाशित 
है। उत्होंने हमें बतलाया है कि आधियों, व्याधियों और उपाधियों ले 
रू चाहते हो तो आात्मसाधता के पथ पर अग्रसर होओझो । 


दुंखेसे छुटंकारा पाता. कौद नहीं चाहता ? मनुष्यों की बाते जानें " 
> से छोटे कीट भी ढू:ख से बचंता और सुख प्राप्त करनााचाहते- हैं + ४ 
. इसीःके लिए वे निरध्तर प्रयास कर रहे हैं! मगर द:खों से मुक्ति मिलती नहीं।” 
कारण स्पष्ट है दुनियां समझती है कि वाह्य पदार्थों को अपने अधिकार में कर... 
- लेने से-ढुःख का अन्त. भ्रा जाएगा.। मनोहर महल खड़ा हो जाय, सोने-चाँदी से... ... 
तिजोरियाँ भर जाएँ, विश्ञाल परिवार जुट जाए, मोटर हो, विलास की श्रेत्य: 
- सामग्री प्रस्तुत हो - तो मुझे सुख मिलेगा | इस प्रकार पर-पदार्थों के संयोग में . 
.. लोग सुख की कहपता करते हैं । किन्तु ज्ञानी कहते हैं-- छः 


संयोगभूला जीवेन प्राप्ता दुःख परम्परा । 


: संसार के समस्त दुःखो का यूल संयोग है। आात्मभिनन्‍्त पदार्थों के साथ 
संसार स्थापित करना ही दुःख का कारण है। श्रब आप ही सोचिए कि सख . 
- प्रीप्त करने के लिए जो दुःख की सामग्री जुटाता है, उसे सुख की प्राप्ति केसे 

हो-सकेगी ? जीवित रहने के लिए विष को भक्षण करने वाला पुरुष अगर यूढ़ है. हे 
तो सुख प्राप्ति के लिए बाह्य पदार्थों की आराधना करने वांला क्‍या मूढ़ नहीं. जी 
? मगर आपकी समझ में यह वात कहाँ भरा रही है ? श्राप तो नित्य नंगेन्तेये. -. 
- पंदार्थों के साथ ममता का संबंध जोड़ रहे हैं। यह दुःख को बढ़ाने का प्रयत्न . न । 
.  है। इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी । सच्चा खुख आत्मसाधना में है. श्राध्यात्मिक 2 
: साधना जितनी-जितनी सबल होती जाएगी, सुख भी उतना ही उतना बढ़ता--« 
हे जाएगा | आर्त्त और रौद्र दृत्तियों को मिटावा ही शान्ति और युक्ति का साधनू- -;-.. 

-- है। शस्तरविद्या इसमें सफल नहीं होती । शस्त्रविद्या तो रौद्र भाव,को बढ़ाने: 
बे णि होता गया, मनुष्य का रौद् -रूप बढ़ता -- ह 
लिए आज तो शारिरिक बल की आवश्यकता भी 


० कक ध० हे आ 
। 


वाली. है ज्यों-ज्यों -शस्त्रों-क 
गया। रोद्र रूप की वृद्धि के 


पैर 


०८ 


नहीं हैं कमजोर व्यक्ति भी यंत्रों की सहायता से' हजारों-लाखों मदुप्यों को + मौत . 
के घाद उतार सकता है । है... 


घस्त्र प्रयोग तो गिरी उपाय है | जब अन्य साधन न रह जाब तभी 
 हास्त्र- का उपयोग कियाज्जा सकता है। जास्त्र विच्चा यह विचारधारा देती 
है कि शस्त्र: विद्या का प्रयोग विवेक को तिलांजलि देकर' नहीं किया. जाना: - 
: चाहिए ग्रन्याय, अ्रत्याचार और दसरों को घुलाम बनाने के-लिए शास्त्र का | 
प्रयोग:करना मानवता की हत्या करना है। आज जो देश अपनी सीमा विस्तार. 
- करने के लिए:सेना और शस्त्र का प्रयोग करते हैं. दूसरों को- गुलाम बनाने:केः 
इरादे से अत्याचार करते हैं, वे मानवता के घोर शत्रुहैं और उनका अत्याचार 
है उन्हीं को. खा- जाएगा हिटलर . का; उदाहरण पुरात्ता नहीं पढ़ा है। उसकी 
डे । विस्तारवादी वीति ने ही उसे मार डाला | ' 


शास्त्र विद्या यही डिक्षा देती है कि शस्त्र का प्रयोग रक्षण के लिए 
-. होनां चाहिए, भक्षण के लिए नहीं। गृहस्थों को कभी शस्त्र मी संभालना पड़ता 
है, मगर उस समय भी उसकी ज्रत्ति सन्तुलित रहती है। 


.... महाराजा चेठक क्षतधारी श्रावक थे। मगर कोशिक के अत्याचार का 
* “प्रंतीकार करते का जब अन्य उपाय न रहा तो उन्हें सेना और शस्त्र का 
.. उपयोग करना पड़ा। इस समय शस्त्र न समाल कर अगर वह कायरता का 
... प्रदर्शन. करते तो अत्याचार बढ़ता, नन्‍्याय-तीति की जड़े उखड़ जाती और घर्म 
५... को भी बदनाम होना पड़ता । 


: बणाताग नतुग्रा पोषयज्याला में बेंठे आत्मसघना कर रहे थे। बेले की ' . 

. तपस्या में थे। उसी समय उन्हें युद्ध श्रमि में जाने और युद्ध करने का आदेश --.. 
| के ु मिला' ) वें कह सकते थे कि मैं तपस्या कर रहा है, युद्ध के लिए नहीं जा सकता। 
ः हा मगर नहीं, वे विवेकशील साधक थे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। धर्म, अधिसा और 
5... तपश्चर्या को कलंकित करदा उन्होंने घोर अपराध समझा । युद्ध का आह्वान 
. : झाने पर उनके मन में खेद नहीं हुआ । हिचक नहीं हुई । उन्होंने बेला के बदले 


गा कर 3 
- तैला कर लिया और उसी समयय्युद्ध के लिए तैयार हो गए | -देश रक्षा का. 
आदेश मिलने पर जी चुराना - उन्होने पाप समझा वेपीषछ्शाला से ब्बाहर 
. निकले और रथ तेयार करवाः कर युद्ध के मोर्चे पर-चल दिएं। 


शास्त्रों के ये उल्लेख अहिसा के स्वरूप को समझने में हमारे लिए बहुत... 
: ” संहायक हैं । इनसे स्पंप्ट हो जाता है कि अहिसा की गोद में कार्यरता को तहीं पु के 
- छिंपायां जा सकता । अहिसा कर्त्तव्य अष्टता का -समंर्थत नहीं करतीं । अहिसा 
: के नाम पर अगर कोई देश की रक्षा से सह मे हा 
“करता है तो वह : भ्रहिसा को बदनाम -करता है । एक व्यक्ति जब शासत सूत्र । ह ह 
: अपने हाथ में लेता है या सेनापति का पद ग्रहएा करता है तो देश और प्रजा .. 
. “की रक्षा करने का उत्तरदायित्व उस पर ग्रा जाता है। किन्तु उस-उत्तरदायित्व 

.. तिभाने का अवसर आते पर अगर अ्रहिसा की श्राइ में उत्से-वंचने का-प्रंयत्त 
है करता है तो वह कायर है, उसे घर्मनिष्ठ नहीं कहा जा सकता । 


हा ' अत्याचार करना श्रहिसा है तो कायर वन कर अत्याचार सहना और - 
. : अत्याचार होने देवा भी हिसा है। 3. 222 कड 


के यों त्ो- श्रावक. स्थूल संकल्पजनित्त- हिंसा का स्यांगी होता वहैफकिस्तु ... 
: 5 निरपफ्शाध की हिंसा का ही वह त्याग केरतों है | स्वरक्षा यां देश रक्षा: में होते... 
- वाली हिंसा का वह त्याग्र चहीं करता । उस समय भी उसका विचारःरक्षाःका. 
.; ही होता है ।.हिसा का झ्वलम्बन वह विवश्यत्ता-से करता, है । 


.._ वंरजुणनाग तमंश्वर्या की स्थिति में भी युद्ध में संलग्न हो गया । युद्ध 
. करते-करते जब देखा कि शरीर अब टिक नहीं सकता तो वह सावधात हो गया -. 
. 5 और अन्तिम समय की साधना में तत्पर-हो गया । बुद्ध करते समय. भी, शत्रुओं. ... 
पर गाढ़ा प्रहार करते समय भी हिंसा में रक्षानुश्नृत्ि उसे-चहीं हो रही -थी। 
. “गीता, में जिसे 'निष्काम कर्म कहा: गया - है. बही- कर्म वह - दत्तचित्त - होकर 

' >प्रामाणिकतानूर्वक-कर रहा था। | 


तां है और अत्याचार को" सहन .... 


-डग्ग 


स्वर्गप्राप्ति का कारण 


ख्रत्त में वर्गा ताग समस्थिति में आकर 
था-+दविपय से से 
त्यायनना और विपय-कपायों से वि:ुख होकर 


ये स्थिति 
घ्थात 


शान्त छित्त हं।ना । 


संम्यंक्ल 


सामायिक साधना का प्रथम सोपान सम्यव्त्व सामाथिक है। 
श्रत के वान्तविक मर्म की समा जा सकता है ! अतएंतव -- 


की प्राप्ति होने प 
. श्रूत्त सामायिक को 


सामायिक-साधना वह शर्कते हैं जो व्यक्ति में नहीं 


._ भी विजली पंदा कर सक्र्त 
... बाहिए जिससे उसका व्यापक प्रभाव अनुभव किया जा सके 


प्राचीन भारतीये 


खटकती उन्होंने 
उसका संकलत करके, उ 
उनके महत्त्वपूर्ण प्रयास 





दूसरा सोपान कहता चाहिए.। श्रुत सामायिक्क प्राप्त कर 


लेने पर चारित्र सार्माः प होता है । बरित् 
- लेने पर चारित्र सामायिक्क को प्राप्त करवा आसान -होता हैँ । चरित्र 
“ सामायिक्र श्र त्त सामाविक्त के विना स्थिर नहीं रह सकती। श्रत सामायिक 
5 हे पलता है जिसके कारया देव हा नि 
- के द्वारा साधक को एक ऐसा दल मिलता हूँ जिसके कारण देव और दानव म॑ 
ञ् रस कते  ग्ानन्द; कामदेव, कण्ड कोलिक आदि ग्रह हि: 
स्ड 2४ सि घधि अयन्‍क मु बडे अनन्त शा प्र ा 
साधक सोमाथिक साधता के बल पर अमर हूँ । - ३ 
भगवात्‌ महावीर स्वाप्ती ने श्रमणों को संस्वोधित करते हुए बहा कि 
स्का अहज्ाया व्जओे सर्ष आदि का अप डा निजपन अर अनाज 
कामदेव के समान साधना करो देव ने हाथी, सप आदि के विकरानल रूप धारण 
हा न 3. अकणओ अन्ना: 2» न पे नलन्‍जुल्यण न वटीए ब०-+बम्>न हज 
“ चीरक कामदव का धन स्॒ च्युत करन मे कुछ उठा वहां रक़्खा, किन्तु उत्तका 
: एक ने चली । कामदेव अपनी साधना में अडिग रहा । जिसके जीवन में साधना 
ः उक्त वे चले। 37।+75 ५ अ्लग। ॥3। | 4+(४4 दा । जिर जादन म सांधच्तत्त 
नहीं होर्त॑ किम अर अत के मे “42० लक 5०६ पी री प हद री पआत, 
हर “नहीं होती, वहष्ठ थाडइ-स- विक्षय से भी च यमान, उद्वित और श्र वार ही जाता. 
:छै-खटकी से भी विचलित हो जाता है ै 
2 हः चुटकी स॑भा।वचालत्रत हा जाता हू किन्त आज साधना के ६ द्व्ध्वर्प की 
7:और दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। - | 


, समाज झौर देश में. 
। व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में यह साथना आती . 


६ ९:१७ 


है कम दि झ्ने ए्‌ चीज ०५ र्‌ धर हु 
विद्वानों में एक चीज की कमी रही जो आज भी 
थकू-पृथक्‌ रूप से जो असुभव और चिन्तन कियो, . 
सके आगे की कड़ी के रूप में चिल्स । 
सके आगे की कड़ी के हझूप में चित्तत नहीं हुआ. : 
विखरे-बिखरे रहे. उनका सेल - मिलाने:-काः ओोई 


[ ४० डे हे 


अयास नहीं किया गया। पश्चिम में इसी प्रकार का प्रयास दृष्टि गोचर होता.: . 
:  है। वहाँ एक सिंदान्त को आधार मात कर. उससे झागे का विचार-किया गया. 
. हैं। बंहाँ के चिन्तन में एक सिलसिला है; कड़ी है । 


। साधना - को व्यावहारिक रूप मिलने से. जीवन. में, ताकत था. जाती है, 
और अंसंभव भी संभव हो जाता है । एक कवि ने कहा है 


कर लो सामायिक रो साधन, जीवन उज्ज्वल होबेला । 
तन का मेल हटाने खातिर, नितप्रतति नहावेला। 


मन पर मल चहुँ श्रोर जमा है, केसे धोवेला 
सामायिक से जीवन सुधरे, जो भ्रपनावेला । 
-निज सुधार से देश जाति, सुधरी हो जावेला । 
_गिरत गिरत प्रतिदिन रस्सी भी, शिला घिसावेला । 
करत करत अ्रभ्याप मोह का, जोर मिटावेला | 


" . रस्सी की बार-बार की रगड़ से शिला पर भी तिशान पड़ जाते है। : 
: « रपरी आवत जात तें सिल पर परत निज्ञान / इसी प्रकार साधना के बल से . . 
.: मनुष्य की प्रकृति भी घिस सकती है। सामायिक साथना के समय काम क्रोध 
श्रादि बिकारों को नित्य टच! करो--श्र कुश में लाओो तो धीरे-धीरे वे विकार 
- कम हो जाएगे। अगर प्रतिदिन विकारों पर चोट मारने का काम प्रारंभ किया | है 


.. गया तो जीवन में अवश्य ही मोड़ आएगा।. 


ह ... सामायिकसाधना करता अपने घर में रहना है। सामायिक से श्रलग 
-. रहता -बेघरवार रहना है। सामायिकसाधना करना आत्मा का घर में आना: 
.. है। काम क्रोध आदि विकारों में परिणत होना पराये घर में जाना है। किन्तु . - 
“ - साधना के लिए अन्तःकरण को तेयार किया जाना चाहिए। नित्य की साधनां ; 
«:- बड़ी बलशालिनी होती है ।. घंटा भर की साधना अगर नहीं हो सकती तो 
१०-१५ मिनिट श्रूतसाथना ही की जानी चाहिए । उससे भी शान्ति मिलेगी। 


का 


मगर साधना में बेठते वालों को सोसारिक प्रप॑चों पे मन को प्रथक कर लेना. « 
 चाहिए। बित्त को प्रशान्त और एकाग्र करके साधना करने से अ्वत्य ही लाभ 
_ होगा। भअ्रन्तरंग साधवा सामामिक के प्रभ्यास थे दी सिंद्ध होती है। 7... 
अगर इस प्रकार से सामायिकसाधना जीवैंन में अपनाई गई तो इहलोक * 
और परलोक में कल्याण हो कक 78 के लक 
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ह . आत्णा का स्वाभाविक गुग॒ चैतन्य है । वह अनन्त ज्ञान-दर्शन का पु ज- 
 परमज्योतिर्मय, आनन्दनिधान, निर्मल, निष्कर्ंक और तिरामब तत्व है। 

. किन्तु अनादिकालीन कर्मावरणों के कारण उसका स्वरूप आाच्छादित हो रहा 
- है। चन्द्रमा भेषों से आदत होता है तो उसका स्वाभाविक आलोक रुक जाता _ द 


/*५ 


जा है, मगर उस समय भी वह समूल नण्ट नह न्‍ ता। इसी प्रक्रार आत्मा के सहज 
.. ज्ञातावि गुण आत्मा के स्वभाव हैं, आवूत हो जाने पर भी उनका समूल विनाश 
नहीं होता। वायु के प्रबल वेग से मेघों के छिन्न-भिन्न होने पर चन्द्रमा का : - 
 सहंज आलोक जेंसे चमक उठता है, उसी प्रकार क्र्मों का श्रावरणश हटने पर 


. आत्मो के गुण अपने नैसगिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार जो कुछ 
ह 


आ्राप्तव्य है, बह सब झात्मा को प्राप्त ही है। उस्ते बाहर से कुछ ग्रहण करना. . 
नहीं है। उसका अपना भण्डार अक्षय ओर शअ्रस्ती है 


वाहंर से प्राप्त करने के प्रयत्व में भीतर का खो जाता है। यही कारण 
- है कि जिन्हें अ्पत्ती निधि पाता है, वे वड़ी से बड़ी बाहर तिथि को भी ठुकरा 
ह -कोर अकिचन वन जाते हैं। चक्रवर्त्ती. जेसे सम्राटों ने यही किया है और ऐसा 
.. / किये बिना काम चल भी नहीं सकता | 


हे वाह्य पदार्थों को ठुकरा देने पर भी अन्दर के खजाने को पाने के लिए . 
प्र प्रयास करना पड़ता है। वह प्रयास साथवा के नाम से अभिहित किया गया 
3 भगवान महावीर ने :साधतता के दो श्रग बतलाएं हैं“ संयम और तप। .. .. 


_ बन्ध रुक जाता है। वया कर्मवन्ध रोक देने पर भी पूर्ववद्ध कर्मों की सत्ता बनी 

ती है । उनसे विण्ड छुड़ाने का उपाय तपश्चर्या है। तपदचर्यो से पुर्वबद्ध कर्म .. 
विनष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ महावीर' ने तप्वचर्या को विद्ञाल और आच्तरिक | 
स्वरूप प्रदान किया है। साधारण लोग समझते हैं कि भूखा रहता और 


... शारीरिक कप्टों को सहत कर लेना ही तपस्या है। किन्तु यह समझ कही नहीं 
है।-. इन्द्रियों को उत्त जित न होने देने के लिए अनश्षन' भी आवश्यक है; 

- ऊंतोदर अर्थात भूख से कम खाना भी उपयोगी है, जिह्ना को संयत बनाने के 
लिए अथुक रहों का परित्याग भी करना चाहिए, ऐश-आराम का त्याग करनेय -. 
भी जरूरी है, और इन सव की गणना तपस्या में है, किन्तु सत्साहित्य का । 


'पठन, चिक्तव, मनन करना, ध्याव करना अर्थात्‌ वहिम्रु ख ठृत्ति का. त्यांग कर '' 
: अपने मन को आत्मडिस्तन में संलगत कर देना, उसकी चंचलता को दूर करने. 
के लिए एकाग्र दनाते का प्रयत्त करवा, निरीह भाव ले सेवा करना, विनययूर्ण “. 
व्यवहार करवा, अक्ृत्य न होने देवा और कदाचित्‌ हो जाय तो उसके लिए -. 
 प्रायड्चित-नश्चालाव करना, अपनी भूल को गुरुजनों के समझे सरल एवं. 
तेप्कंयठ भाव से प्रक्रट कर देना, इत्यादि भी तपस्या के ही रूप हैं। इससे 
7 आप समझ सई से कि तपस्या कोई होना! नहीं है, वल्कि उत्तम जीव॑ंन बनाने 
* के लिए आवश्यक और अनिवार्य विधि हैं । 


| ७॥० 


जिसके जीवन में संबन और तव को जितना अधिक महत्त्व मिलता है, 


 उच्का जीवन उतया ही मद्ात्‌ बनता है । संबम और तंप सिर्फ साथ्र-सन्‍्तों की की. 
को ज्माप्त किया जाना चाहिए । 'सृहस्थ हो. अथवा 
पहत्यागी, जो भी अपने जीवन को एवित्र और युखमय बंनानों चाहता है,” उसे 


[इव्४ 
ह ह इनको स्थान देना चाहिए । संयम एंवं-तप से विहीने जीवन किसी सी क्षेत्र में. | 


नींय नहीं बन संकता । कुटुम्ब, समाज, देश श्रादि की हृष्टि से भी व 
बन धन्य माता जा सकता है जिसमें स्यंम और तप के तत्व विद्यमात हों। 


का मोटर कितनी ही मूल्यवान्‌ क्यों. न हो, अ्रगर उसमें: “ब्र.क' नहीं है तो - 
|. 'किस काम की ? ब्रेक विहीन मोटर सवारियों के प्राणों-को ले बंठेगी। संयम 
: जीवन का ब्रक है । ..जिस मानव जीवन में संयम का ब्रेक नहों,. वह शभ्रात्मा को * 

" डुबा देने के सिवाय और क्या कर सकता है? 


ह मोटर के ब्नक की त्तरह संयम जीवन की गति-विधि को नियंत्रित करता 
. है और जब जीवन नियंत्रण में रहता है तो वह नूतन कर्मबंस्घ से: बच जाता. 
 है। तपस्या पूर्वसंचित कर्मो का विनाज्ष करती है। इस प्रकार नूतन वंधनिरोध 
और पूवाजित कर्मनिर्जरा होने से: आत्मा का धामिक भार हल्का होते लगता हि 
है और शनेः शर्ने: समूल नष्ट हो जाता है । जब यह- स्थिति उत्तन्न होती है तो 
5 आत्मा अपनी छुद्ध -निविकार दशा.को प्राप्त करके परमात्मपृद प्राप्तः कर लेती ह 
_- है, जिसे मुक्‍्तदशा, सिद्धावस्था या शुद्धावस्था भी कह सकते हैं.। 


। इसः विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में संयम एवं तप की 
- साधना अत्यच्त उपयोगी है। 'जे। चाहता है कि मेरा जीवेन नियंत्रित हों क 
: मर्यादितः हो; उच्छु खल न. हो, उसे अपने।जीवन को संयत बनाने का प्रयास 
. करना चाहिए | तीथ छूर भगवत्तों नें मानव मात्र की सुविधा के लिए, उसकी ' 
"5 परिस्थितियों को- ध्यान में. रखते हुए. साधना की दो-श्रेणियाँ या दो स्तर 2 
.... नियत: किये हैं-- . द 


5 (१) सरल साधना या गृहस्थधंर्म और 
(२) अनगार साधना या मनिवर्म । 


“7 अनंगार धर्म को साधंक बही।गृहंत्यागी हो सकता है. जिसने सांसारिक ... 
: मोह-ममता का परित्याग कर दियां है, जो' पूर्ण त्याग के कंटकोकीए पथ पर 


ला 


चलने का संकल्प कर चुका है, जो परीग्रद्टी ह 
( स्थिर खड़ा रहु सकता है श्रौर जिसके अन्तटारण में शाझीयात्र के प्रति ह 
करुणा का भाव जागृत हो छुका है। यह साधना कठोर साधवा हैं। विरल 
सत्त्वशाली ड्री वास्तविक रूप से।इस पथ पर चल पाते हैं) सभी कालों और. . 
युगों में ऐसे सावकों की संख्या कम रही है, परन्तु एंव्या की हर्ट से कम होने 
पर भी इन्होंने अपनी पूजनीयता, त्याग झीर तब की क्षमिद छाव, मानवसमा' 


पर अर कित की है। इन अल्दर्ृस्यक साबकों ने स्वर्ग के देवों को भी प्धादित 
किया है। साहित्य, संस्क्षति और तत््वज्ञान के क्षेत्र में यही सावदा रत 

््‌ ए्‌ ़ 
हैं श्र मानवजाति के नेंतिक एवं बामिक घरातल को “इन्ट्रोसे सदा ऊचा. 


उठाए रखा हैँ । 
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जो ग्नगार या साधु के धर्म को अपना सकते की स्थिति में नहीं होते, 


वे अगार धर्म या श्रावकवर्म का पालन कर सकते हैं । आन-द ने अपने जीवन. .. 
को निश्चत रूप से प्रश्ठ महावीर के चरणों में समपित क ह 
निवेदन क्षिया मैंने वीतरागों का मार्स ब्रहण किया है, अ्रव में सराग मार्ग का 


३ 


4 
त्याग करता हूँ। मैं धर्ममाव से सराग देवों की उपासना नहीं कहूगा । में सच्चे . 


् 
क्र 
घ 
ब्न-्ब्ज 


संयमशील त्यागियों की वन्दना के लिये प्रतिज्ञावद्ध होता हूँ। जो सावक झपने . 
. जीवन में साधना करते-करते, मतिवेपरीत्य से पव से विचलित हो जाते. हैं : 
... अथवा जो संयमहीन होकर भी अपने को संयमी प्रदर्शित और घोषित करते हैं, ... 
: “उन्हें मैं वन्दना नहीं करूँगा । कर 


-..... आनव्द ने संकल्प किया-में वीतरागवाणी पर अ्रटलश्रद्धा रखूगा और - 
शास्त्रों के अर्थ को सही रूप में समझ कर उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न 
करूँ गा | 


यदि शास्त्र का अर्थ अपने मन से खींचतान कर लगाया गया तो बह 
5 आत्मघातक होगा । उसके धर्म को समझने में वाधा उपस्थित होगी । झात्न का 
अध्ययन तटस्थ हप्टि रखकर किया जाना चांहिए, अपनो विशिष्ट हृष्टिकोश 


[इब्छा 


रखकर नहीं। जब पहले से कोई हृष्टि निश्चित करके शास्त्र को उसके समर्थन - 


अक, 


के जिए पढ़ा जाता हैतो उन्तकांअर्थ भी उसी ढंगेसे किया जाता है। 


का 


ः कु रीतिये कुमागा आर प्रथ्याडम्थरया को एव मान्यताभेदा को जी प्रश्नय मिला | 


हैं, उसका एक कारणा शास्त्रों का गलत और मंतमाना अर्थ लगाना है। ऐसी . 


: स्थिति में शास्त्र शस्त्र का €ूप ले लेंता है। अर्थ करते समय प्रसंग आदि कई. .... 


6 


बातों की ध्याव रंखना पड़ता है । 


 . कोई साहव भोजन करने बेठे । उन्होंने अपने सेवक से कहा-'सैन्चवसू 
ज्रोनय / वह सेवक घोडा ले श्राया भोजन का समय था फिर भी वह सेन्धचव 


भगाने पर घोड़ा लाया । खा-पीकर तैयार हो जाने के पश्चात्‌ कहीं बाहर जाने 


(री.करके पुनः उन्होंने कहा-सन्ववस्‌ श्रातय ।! उस समय सेवक नमक॑ ले 


: आया यद्यपि सैंन्धव का अर्थ घोड़ा भी है और मंमक भी; कोष के अनुसार दोनों... - 
- अर्थ सही हैं। फिर भी. सेवक ने प्रसंग के अनुकुल' अर्थ न करके अपनी मूर्खतां -. 


: का परिचय दिया । उसे भोजन करते समय 'सैल्धव” का अर्थ नमक! और यात्रा... 


: के प्रसंग में घोड़ा अर्थ संमंकना चाहिए । ही प्रसंगानुकुल सही श्रथ है।' : : हि 


. ऊठ-पटोंग अ्रथवा अपने दुराग्रह के अनुकुल अर्थ लगाने से महर्षियों नें जो- 
: शास्त्रे-रंचना की है, उसका समीचीन शअ्रर्थ समभ में नहीं आ सकता । . 


आत्लदः ने.अप्रिय्रही त्यागी सन्‍्तों को. चौदह प्रकार का निर्दोष दात देने... : - 


का संकल्प. किया, क्योंकि आरंभ और. परिग्रह के त्यागी साधु दान के सं्बोत्तम. 


. पात्र हैं.। .उसने-जित वस्तुग्रों का दान देने का:निरचय, किया, वे इस प्रकार हैं-न. हक 


... (१) अशन, (२) पाव . (३) खाद्य-प्रकवान. आदि (७) स्वाय-मुखवास चूर्ण . - 


आदि (५) वस्त्र (६) पात्र (७) कम्बल (८) रजोहरण (६) पीठ-चौकी बाजौद 
“- (१०) पाठ (१९) औषध-सोंठ, लव॑ग, कालीमिर्च आदि (१२) भैषज्य-बनी-बनाई - 
“दंबाई (१३) शब्यान्मकान और (१४) संस्तारक-पराल श्रादि । | 


* “रजोहंरर पाँव -पोंछेने का वस्त्र है, जो धुल सोफ करने के काम आता - 
:. हैं जिससे संचित की विराधनां न.हो । श्या मंकान कै श्रर्थ में रूढ़ हो गया है। 
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इसका दसरा अर्थ है-विछाकर सोने का उपकरएा पट्टा आ्रादि। पेरों को समे 
- कर सोने लिए करीब अढ़ाई हाथ लम्बे विछीने को 'संवारा-संस्तार द्घ 
< प्रमाद की वृद्धि हो, ऐसा सोचकर -साथक सिमट कर सोता है। इससे नींद 
जल्दी खुल जाती है। आवश्यक्तासति, अधिक निद्रा होगी तो साधना 
आएगी, विकृृति उत्पन्न होगी और स्वाध्याय-ध्याव में विध्त होगा हे 
गह्द विछा कर न सोए, यह नियम है । ऐंसा न करने से प्रमांद तथा विकार -.. 
बढ़ेगा । हम 


ग्ण्य ५2 ह 
भू | “| 


4५ 
तप 


दा 


ह्ाचार 
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साधु-सन्‍्तों को औषध-मेपज का दान देने का भी बड़ा माहात्म्य है। > ह 
ओऔपच शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है-श्रोप॑-पोप॑ बत्त , इति.ओपचम! । 
सोठ, लवंग, पीपरामूल, हर आदि वस्तुएँ औपध कहलाती हैं । बूनाती चिकित्सा... 
पद्धति में भी इसी प्रकार की व्स्तुश्नों का उपयोग होता है।. पक 


प्राचीन काल में, भारत वर्ष में आहार-विहार के विषय में पर्याप्त संयम... 


से काम लिया जाता था। इस कारण उस समय- औपधालय भी कम :थे। -.* 


कदाचितु कोई गड़बड़ हो जाती थी तो बुद्धिमात्‌ मनुष्य अपने आहार-विहार में . . 
यथोचित्‌ परिवर्त्तन करके स्वास्थय प्राप्त कर लेते थे। चिकित्सकों का सहारा. 


क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही लिया जाता था. करोड़ों पशु-क्षी वचों में वास करते . * 


:.हैं। उनके वीच कोई वेच्च-डाक्टर नहीं हैं । फिर भी वे मनुष्यों की अपेक्षा: 5. 
अधिक स्वस्थ रहते हैं । इसका कारण यही है कि वे प्रकृत्तिं के नियंमों की. -. - 
-  अवेहलता नहीं करते । मनुष्य अपनी बुद्धि के घमण्ड में आकर प्रक्षति के का 
: को भंग करता है और प्रकृृत्ति कुपित हो कर उसे दंडित करती है। मासि-मक्रि' हक हे 
आ्रादि का सेवन करना प्रकृति विरुद्ध है। मनुष्य के शरीर में वे श्रांते वहीं होठी -.. | 
ज़ो मांसादि को पचा सके। मांसभ्क्षी पशुओं और मनुष्यों के नाखूब दांत आदि... 
की बनावद में अन्तर हैँ। फिर भी जिह्वालोबुप मंनुष्य मांस भक्षण करके." :. 
: भ्रकृषति के कानून को संग करते हैं। फलस्वरूप उन्हें दं३ का भागी होना पड़ता पर 
है। प्रशु के शरीर में जब विकार उल्न्न होता है तो वह चारा खाना छोड देंता | द 
--  है। यह रोग की प्राकृतिक -अ्िकित्सा-है | किन्चु मनुष्य से-आरय: यह भी नहीं 


हाँ 


. बन पड़ता । वीमोर कदाचित्‌ खाना न चांहे तो उसेके अज्ञान पारिवारिक जन का 


; ह कुछ न कुंछ खा लेने की प्र रंणा करते हैं श्ौर खिला. कर छोड़ते हैं। इस. प्रंकार. डे 
. पश्ु अनझर्न के द्वारा ही श्रंपने रोग का प्रतीकार कर लेते हैं।. . थी 


5 शर्भावस्‍था में मादा पशु न समागम करने देती है और न तर समागम - * 
“ करने की इच्छा ही. करता है. मनुष्य इतना भी विवेक और सन्‍्तोष नंहीं -.. 
 रखता। - ' 5 


मनुष्य का श्राज आहार-संबंधी अंकुश विलकुल हट गया है।/वह घेर . 


से में भी खाता है और घर से बाहर दुकानों और खोमचों -पर-जाकर- भी दोने ... 


-- चोटता -है। ये वाजारु: चीजें प्रायः रंवारथय का विनाश करते वाली,. विकार' . | 
. विवंद्धक और हिसा जनित होने के कारण पापंजनक भी होती हैं। दिनों दिन... 


+ इनका प्रचार बढ़ता जा रहा है और उसी अंनुपात में व्याधियाँ भीबढ़ती जा... - 


. रही हैं । अगर मनुष्य प्रकृति के नियमों काः:प्रामाणिक्ता के साथ. अनुसरण, 
है करे और अपने स्वास्थ्य की चिन्ता रवखे तो: उसे डाक्टरों की शरणां में जाने 
- की आवश्यकता ही नहो। का - हज 


अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों ने आज मनुष्य को बुरी तरह घेर रखा है. । 


.. कैंसर जेसा  असाध्य रोग दुर्यसनों की बदौलत ही उत्पन्न होता है-और वह. ः 


५. प्रायः प्रांण लेकर ही रहंता है। अमेरिका आदि में जो शोध हुई है, उससे स्पष्ट  :. ु 
. «हैं किघूम्रपात:इस रोग का-प्रधान कारण :है। मगर यह जाने :कर.भी लोग 
-सिगरेट और वीड़ी पीना नहीं:छोड़ते.। उन्हें मर जाना मंजूर है; मगर दुष्यसन हि : 
. - से बचना मंजूर नहीं । “यह मनुष्य के विवेक का दीवाला नेहीं-तो क्या है | क्या ... 
॥;॒ है इसी विरते-पर बह समस्त श्रांणियों:मेंससर्वश्न प्ठ होने: का दावा करता है? । हर 
“प्राप्त विवेक-बुद्धि का इस प्रकार दुरुपयोग करना अपने विनाश को आ्रामंत्रित . 
| हर करना नहीं तो क्या है ? कक 7क टी पक" है 
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४८7, “लोग, सोंठ-आदि.चीज औषध कहलाती हैं। तुलसी के पत्त: भी औषध 
. में सम्मिलित हैं ।.. तुलसी का पौधा घर में... लगाने का प्रधान-उंहश्य स्वांस्थ्य 


लाभ हो है। पुराने जमाने में इन चीजों का हीं दवा के रूप में प्राय: इस्‍तेमाल ' . 
होता था। श्राज भी देहात में इन्हीं का उपयोग ज्यादा होता है । इन वस्तुश्रों ... 
. . को चूर्ण, गोली, रस श्रोदि के रूप॑ में तेयांर कर लेना भेपजे है। - 


प्रानर्द ने सोधु-साध्वी वर्ग को दान देनें का जो संकल्प किया उसका 3 
_.. सात्पर्य यह नहीं कि उसने श्रन्य समस्त लोगों की ओर से पीठ फेर ली । इसका 
यह श्रर्थ कदापि नहों है कि वह दुखी, दीन, पीछित, अनुकम्पापात्र जनों को. 
दान ही नहीं देगा। सुख की स्थिति में परात-प्रपात्र को विचार किया जाता है; 
छ् | दुःख की स्थिति में'पड़े व्यवित में तो पात्रता स्वतः श्रा गई | अभिपष्राय, यह है | 
... क्ि कर्म निर्जरा की दृष्टि से दिये जाने वाले दान में घुयात्र-क्ृपात्र के विचार 
. होता है किन्तु प्रंनुकम्पा बुद्धि से दिये जाने वाले दाने में णह्‌ विचार नहीं किया 
.. जातां। कसाई या चोर जेसा व्यक्ति-भी बदि मोरणान्तिक कष्ट में हो तो. : 
. उसको कष्ठ मुक्त करना; उसकी सहायता करना और दान देना. भी पुण्येक्रत्य .. 
.. है, क्योंकि वह अनुकम्पा का पात्र है। दोना यदि अनुंकम्पा की पुंण्यमावंना से - 
_... प्रेरित होकर दान देता है तो उसे श्रपनी भावना के- अनुरूप. फल की आप्त: 
... होती है। इस नि्मित्त से भी उसकी ममता में कमी होती है। 


गृहस्थ आनन्द भगवान्‌ महावीर स्वामी की देशना को श्रवण करके 

श्रीर ब्रंतों को अं गीकार करके घर लीटेंती है। उसने महा प्रभु महावीर के .. 
“ चरंणों में पहुँच कर उनसे कुछ ग्रहण किया । उसनेःअपने हुंदय और मने को 
पात्र भर लिया । आ्राप्त पुरुष की वाणी श्रवश कर जैसे श्रानन्द : ने उसे अपने. 

-» -, जीवन व्यवहार में उस्ते उतारने की प्रतिज्ञा की,“उसी प्रकार. प्ंत्मेके श्रावक की रे 
... . व्यावहारिक रूप देना चांहिए:। ऐसा करने से ही इह-१रलोक. में वल्याशं होगा... 


| जीवन में श्रामोद-प्रमोद के भी दिव होते हैं। जीवन ,का महत्त्व भी. 
. हमारे सामने हैं । यंथोचित सीख लेकर हमें उस महत्त्व को उपलब्ध करना है । . द 


-«.. जीवन बना ले तो उसे स्थायी आन्नद प्राप्त-हो संकंता है। कवि ने कहां हैं 


[रह 
मुक्ति का मेला कर लो भाव से, अवसर मतः जूको । 


दया दान का गोठ बनाग्रो, भांग भगति की पीझो ॥॥ 


संसार में दो किस्म.-के मेले होते हैं- १) कर्मबंद करने वाले और (२) | ह्‌ 


बंध काटने वाले अथवा (१) मन को मलीन करने वाले श्रौर (२)मनको . - 


“निमलकरने वले। | कक 2 | पा 
.... अथर्म प्रकार के भेले काम, कुंतूहल एवं विविध श्रकार के विकारों को 
- जागृत करते हैं । ऐमे मेनें बाल-जीवों को ही .रूचिकर होते हैं । संसार में ऐसे .. 
.: बहुत मेले देखे हैं श्नौर उन्हें देख कर मनुष्यों ते अपने मन मे ले किये हैं । उचके 
-फ़लस्वह््प संसार में भठकनां पड़ा है। झ्व यदि जन्म-मरण के बन्धनों से छुटः 
_ कारा पाना है.तो मृक्तिकां मेला कर लो |... 7... 22855 ॥ 
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केबीरदासजी ने भाव की भंग; मरम की काली मिर्च: डाल करपीथी : 


.. और अपने हृदय में प्रेम की लालिमा उत्पन्न कीथी । - ३ + -. ... 


0 


आन्नदं आ्रादि साधंकों ने बन्धन कांटने वाले मेले के स्वरूप कोसमझका ।: .  : 


“उन्होंने नियम का नशा लिया । इससे उनका जीवन - आच्नदमय बने गया। ह 
"जीवन के वास्तविक आत्नद को प्राप्त करते के लिए भान्नद. के समान ही... 


सा साधना को अपनात होगा । इसी में स्थायो. कल्याण है । 


सवाध्याय 


श्राज का दिन चातुम्मस्य-्पर्व के नाम॑ से जाना जाता है.। चार मास हे 
: - पृर्यन्त, इस वर्षावास में, ज्ञानंन्गंगा की जो धारा प्रवाहित हो रही थी, बह .... 
| अपनी दिशा बदलने वाली है। चार मंस से ज्ञान और सत्मंग का जो २ जज चल हे 
. रहा था, आज उसकी पूर्णाहुति है। श्रमणवर्ग अपना स्थिर निवास' त्यागकर हि छ 
.. पुनः विहारचर्या अपनाएंगे। ... 3 बक । 
त के इन तीन दिलों में 'सामायिक्रसस्सेलन' के आयोजन ने इस पर्व 

-- क्ो सोने में सुगंध भर दिया है.।. झाज स्वाध्यात की ज्योति को जंगा देने का हा 
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: यह आत्मशेघक पे है, जिसमें इस जीवन की शुद्धि सफलता ओर ह। 
... श्रेय का विंचार करना है और भविष्य का निर्माण करना हैत.. | ०. ० 
भगवान्‌ महावीर का अनेकान्त-मार्ग, जिसने कोटि-कोटि वन्वंनबद्ध 

- प्राणियों को मुक्ति और स्वाचीनता का मार्ग प्रदर्शित क्रिया है, ज्ञान शर क्रिया: 
के समस्वय का समर्थन करके चल्रता है। उसने हमें बतलाय। है. कि एकरंमी हे 

; कर्म से भ्रथवा एकांगी ज्ञान से निस्तार नहीं होगा । जब तक जोन और क्रियां गे 

> -एक दूसरे के पुरक बनकर संयुक्त बल न प्राप्त कर लेंगे, तव तक साधक की. का 
.. साधना में युर्णता नहीं आएगी, बह लेंगड़ी रहेगी. और उससे सिद्धि प्राप्त नहीं: .. 

: की जा सकेगी। क्रियाहीन ज्ञान मस्तिष्क का सार है और ज्ञानहीन क्रिया 5. 
5. अची है।दोतों एक दूसरे के सहयोग के बिना निष्फल हैं। उनसे आत्मा का. गा 
डक कल्याण, नहीं होता । कहा भी है ह 
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हते ज्ञान क्रियाहीने, हँता चोशोनिनां क्रिया । 


भ्र्यात्‌ क्रिया से रहित ज्ञान और ज्ञान से रहित क्रिया बथा हैं। वह -.. 


हे विशान से विज्ञान और गंभीर से गंभीर ज्ञान श्राखिर किस काम का हैं जो .-. 
: कसी व्यवहार: में नहीं आता? उससे परमार्थ की तो बात दूर, व्यवहार में भी .... 


- लाभ नहीं हो सकता । जो मनुष्य अपनी मंजित तक जाने के मार्ग को जानता - - 
हैं, दूसरों को बतला भी देता है, मगर स्वयं एक कदम भी नहीं उठातां, उस कर 
: ओर चलने का कष्ट नहीं उठाना चाहता वंह क्या जीवन पर्यन्त भी अपनी 
.. मेजिल पर पहुँच सकेगा ? कदावि नहीं । ज्ञान पथ को आलोकिंत कर सबता... 
। । - है मगर सं॑जिल तक पहुँचा नहीं, सकताः। के का 


एक दीर्घकाल का रोगी है। अनेकों चिकित्सकों के पास पहुँच कंर उसने 


. _ रोग की औपच पूछी है । उन औषपनों को -वह सलीभमाँति समझ गयो है,: मगर ... 


“' जब तक. औपषघ का सेवन नहीं करेगा, तव पक क्या ज्ञान मोत्रे से वह स्वास्थ्य: हे हे 
लाभ कर लेगा? 


इससे भलीभांति सिद्ध है कि कोरा ज्ञान, क्रिया केअ्रभाव में कार्यससाथक 
. .. नहीं होतां.। इसी प्रकार ज्ञानहीन क्रियां भी फलप्रंद नहीं-होती ।:एक मंनुण्य:.. 
_ अपंती मेंजिल्न पर पहुँचने के लिए चल रहा है;: चल रहा हैऔर:चलेता 
_ : जा. रहा है।.मगर उसे पता नहीं कि किस मार्ग से चलने पर मंजिल तक पहुँचा... 
'. “जाएगा। ऐसी दक्शां में उसका चलना किस काम आएगा ? थअज्ञान के कारण, - है 
. -संभव-है उसका चलना. उसकी मंजिल को और अंधिक दूर करे दे | मंजिल -तंक 
5 पहुँचने के लिए, मंजिल से-विरूद्ध दिशा में चलने वाली कंब मंजिल त्तक पहुँच... 
सकेगा ? रोगी रोग के शमन के लिए श्ौषध को जानने -का प्रयस्त न करें और 
. . अ्रनजाने कुछ भी. अ्रठसंट -खात्ता रहे तो क्या वह रोग का निवारण करने में. हि 
के पा हा समर्थ:-हो सकेगा? | आग लक की 


7 जो मनुष्य यहं नहीं देखता कि जिसे वह खा रहा है वह गुण की री है या 
« हानिकारक, उसे गंभीर परिणाम भुगंतना पड़ सकेता है। ऐसी स्थिति में कई 
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. लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पंड़ा है। पदार्थ को न पहचानने तथा गुझदीप 7 
को न देखने से भय॑कर हानियाँ होती हैं। नायलोन का कपड़ा पहनकर उसकी... 
तासीर को ने जानने के कारण सेकड़ों लोग जल मरे हैं। आएं दिन महिलाओं .. 
. के जल मरने के समाचार पढ़ने में श्राति रहते हैं । वस्तु अ्रमुक गुग-वर्मवाली है; .... 

बहु खयाल रहे तो मनृष्य हानि से बच सक्रता है। आचाय ने अपने . . 
गेगशास्त्र भें कहां है-+ 


स्वयं परेण वा ज्ञातं, फलमद्यादिश्ारदः । 
निषिद्ध - विषफले वा, था भूदस्य प्रवस नम । 


प्र्थाव-बुद्धिमान्‌ मनुप्य को उसी फल का भक्षण करना चाहिए - जिसे . 
+ बह स्वयं जानता-हो या दूसरा कोई जानता ही, जिसे निषिद्ध या विपला 
.: फेस खाने में न झ्रा जाए। निब्द्धि फल खाने से ब्रत॒मंग होता है श्ौर विषाक्त - 
फल खाने से प्रारह्मनि हो सकती है । 


मान लीजिए एक तश्तरी में शिलाजीत और अफीम का हुकड़ो पड़ा. - 


है । यदि पिलाजीत के बदले अ्रफीम खाली जाये तो सब खेल खत्म हो जाएगा । . 


परन्तु जो शिन्नाजीत को पहचान कर खाएगा, उस्ते के इ खतरा नहीं होगा । इसी... 
. * कारण श्रज्ञान वस्तु खाने. का निषेध किया गया है । 8 + ० कि 2 


.._.. तातर्य यह है कि क्या ग्राह्म है श्रीर क्या अग्राह्म है, यह जानने के लिए... 
डे के ज्ञान की आवश्यकता है। इसके बिना की जाने वाली क्रिया सफल नहीं होती. 


| ज्ञान नेत्र है तो क्रिया पेर है। नेत्र मार्ग दिखलाएगा, पैर रास्तातय - » 
-. करेगा ह का 
. 7 पाप-पुन्य, बन्ध-मोक्ष, जीव-अजीव श्रादि का ज्ञात मानों नेत्र हैं। इस सा 
5 ज्ञान को क्रिया रूप में परिणत किया जाय तो यह वरदान सिद्ध होंगा | अ्रतएवं हे ० 
' मच्चा भ्राराषक वहीं हैं जो ज्ञान और -क्रियां का समन्वय साध कर अपने -... 
: - जीवन का उन्तयने करता-है। । कल 


[छए. 


प्रनेके जानकार व्यक्ति सांधनां के पंथ पर नहीं चलते, परल्तु वे -. - 


साधना के मंहत्व को स्वीकार करंतें हैं । सच्चे ज्ञान के होने पर यंदि बहिरंग 


क्रिया नभी हो तो अत्तरंग क्रिया जागृत हो ही जाती है | ऐसा- नं हो तो - 
 रुच्चे ज्ञान का अमाव ही समझना चाहिए । 0 
 / / इस प्रकार जीवंत को ऊँचा उठाने के लिंए ज्ञान भ्ौर क्रिया, दोनों के... 
- संयुक्त बल की आवंश्यकता है । सामायिकर साधना में भी यहेदोनों अ्रपेक्षित 
* हैं। इन दोनों के आधार पर सामायिक के भी दो प्रकार हो जाते हैं-- (३) 2. 
 श्रुतसामायिक और चारित्र सामायिक। कक 


कु मृक्तिमार्ग में चलना चारित्रसामायिक है। इसके पूर्व श्र तसामायिक का : - 
- स्थान है जिससे जीवन की प्रगति था श्रात्मिक उत्कर्ष के लिए. आवश्यक सही . 
- प्रकाश मिलता है | इसी प्रकाश में साधक. ग्ररर होना है भर यदि यह प्रकाश  :- 
: उपलब्ध ने ही तो वह लड़खेंड़ा जातो है। . 7 हक 


«. -. व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन. में विकारों का जो.प्रवेश हे ता है, उसका... 


_फारण संही ज्ञान न होना है | ज्ञात के झ्ालेक के श्रभाव में मनुष्य विकारों 
का मार्ग ग्रहण कर लेता है। इस कुमार्ग पर चलते-चलते वह ऐसा अभ्यस्तं हो. . . 


- जाता है और एक ऐमे ढांचे में ढंल जाता है कि उसे त्यागने में असमर्थ बन. - 
- जाता है । ऐसी स्थिति में उसका सही राह पर आना तव ही संभव है जब किसी. . . 
:. प्रकार. उसे ज्ञान का प्रकाश मिल सक्रे। ज्ञानप्राप्ति के लिए आवश्यक है कि... 
मनुष्य नियत्ति रूप से स्वाध्याय करे। पे के 


स्वीघध्याय जीवने के संस्के रके लिए अनिवार्य है। स्वाध्याय-ही प्राचीन 


... फालीन महापुरुषों के साथ हंमारा. सम्बन्ध स्थीपित करता है “और उनके...“ 
“. अन्तस्तल को . समझने में सहायक होता है। भगवान्‌ महावीर, गौतम और - 
... “सुंधर्मा जेंसे परमपुरूषों के वंचनों भर विचारों को-जानने की एके मंत्र उपाय . . 


रा स्वाध्याय हो है । आज स्वाध्याय के प्रचार. की बड़ी आवर्यकर्ता हैं और उसके. ५“ है 
.. लिए साबकों की मंडली चाहिए | ज्ञानंबत के अभाव में त्योगियों के ज्ञानप्रेकोश . : : 
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की ग्रहण करने वाले पर्याप्त पात्र तहीं- मिलते । इसका कोरण स्वाध्यायवियेयक: .. 
_ रुंचि का मन्द पड़ जाना है । श्र तबल की मन्दता वाले श्रोता स्वाध्याय के - 
: महत्व को नहीं समझ पातेत .. 5 


सम्यक्रत में श्रद्धा का वल निहित होता है। मरत को यह बल प्राप्त ता 

. था ।-चारित्रसामायिक्र का बल उसे प्राप्त वहीं था तथापि श्र.द्सामायिक का बल + 
होने से उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो सका | यही नहीं, मरत की आठ पीड़ियाँ महल : 
में निवास करती हुई भी मुक्ति पा गई । इसका कारण भी सम्यक्तत्व ए्ं 

३ हा श्र्‌तसानायिक का बल था । 


न इसका आ्रागय यहं न समझ ल- कि भरत और उनकी सन्तानने चारित्र, हु 

के विना-हो मंक्ष प्राप्त कर लिया। नहीं, चारित्र के अभाव में “मोक्ष कदापि: 
: - संभव नहीं है। इस कथन का आशय यह है कि सम्यक्त्व और -श्र.तसामायिक 
“5 करा प्रबल-बल होने पर बाह्य क्रिया काण्ड रुप व्यवहारचारित्र के बिना भी .. 
/ स्वात्म॒रंमेता रूप निश्चय चारित्र प्राप्त हो सकता है। सामान्य मनुष्य काम- : ह 
५ “क्रोध आदि की विविध तरंगों में बहता-उछलता रहता है। भंरत भारतवर्ष 
: के छट्टों खंडों के अधिपति होकर भी इन तरंगों के प्रभाव से प्रभावित नहीं '.. 
: ८. हुए। घर का आनुवंशिक संस्कार भी गौर मनुष्य के अतीतकालिक संस्कारभी -... 
::  ऐदी जगह वह काम कर जाते हैं जो कालेज की शिक्षा या शास्त्राध्ययन से भी : हा 

: आ्राप्त नहीं हो सकते । पी-एच० डी० की उच्च उपाधि प्राप्त कर लेने वाले 4 

: व्यक्ति का दिमाग भले ही ग्रुमराह हो जाय॑ परल्तु सुम॑स्क्ृत व्यक्ति गुमराह : * 
। हाँ हा सकता मरत अपने अन्तिम जीवन: को. निर्वाण के योग्य .बता सके 
..: इमका प्रधात कारणः श्र त शोर सम्यत्रत्व है 


है सामायिक के दो रूप हे-सावना और सिद्धि। श्र्‌तः सांमाविक से साधना द 
5. टीकल्प का आरंभ और उदय हे ता. है.। वह विकास पाकर ज्ञान और -चारित्े है 5 


| [४ १७ हे । ४ 


. की पूर्णता है। आत्मप्रदेशों का स्पत्दंत या कम्पंन जेब समाप्त: हो जाये तभी /. 
. साम्रायिक्त की पूर्णता समझती चाहिए। इसे आरगम की भाष। में अयोगी दशा 
या की प्राप्ति:कहते हैं । े मसल जो 8 आकर 5 


| आज केवलज्ञानी इस क्षेत्र में विद्यमान नहीं है, श्र.तकेवली भी नहीं है। ... 
: : किन्‍्तू महापुरूषों की श्र्‌ताराधना के फलस्वरूप उनकी वाणी का कुछ अ्श हमें... 
_: सुलभ है। इसीके द्वारा हम उनकी परोक्ष उपासना का लांभ प्राप्त कर सकेंते 
...हैं। इसके लिए स्वांध्याय करना आवश्यक है। स्वाध्यायः चित्त की स्थिरता - 

: और पवित्रता के लिए भी-सर्वोत्तम उपाय हैं। । ला 


.... जीवन को -ऊँचा उठाने का पश्रमोध उपाय श्र॒ताराधन है। यदि ब्रत. -: 

.. विक्त् होता हो, उप्तमें कमजोरी श्रा . रही हो तो  स्वाध्योयं की शंरण लेना 

“ चाहिए स्वाध्याय से बल की वृद्धि होगी, आनन्द की श्रनुभुति और नूतन 
* ज्योति की प्राप्ति होगी । न्‍ 


: : . आनन्द ने साधना द्वारा: पन्द्रह वर्ष के पश्चात्‌ साधुजीवन की भूमिका. 
+« प्राप्त करली | वांस्तेंव - में साधना एक अनमोल मण्णि है जिससे मानव की. 
_  आत्तिक दरिद्रता दूर की जा संकती है। साधना - के क्रम और सही पंथं-की :.. 
..' किस्मृत न किया जाये और उसे रूढ़ि मात्र न बंता दिया जायः, साधना संजीव... 
«: ही, प्राणंवांतु हो और विवेक कीं. पृष्ठ भूमि में की जाय -तभी उससे वास्तविक. -. 
लाभ उठायो जा सकता है। अन्यथा मंणिधर होते हुएं भी श्रघकोर में भटकने 
हे - के समान होगा । जब साथना के द्वारा आत्मा सुसंस्कृंत. बनता है तो उसमें ज्ञान 
..: की ज्योति जागृत हों जाती हैः, जीवन ऊँचा उठता है और ऐसा व्यक्ति अपने - .. 
::- प्रभाव एवं आदर्श से समाज को भी ऊँचा उंठा देता है। हे 


. ... : :जीव मात्र में राग: और द्वष -के जो गहरे संस्कार पड़े हैं उनके प्रंभाव ;ढ 
“से किसी.वस्तु को प्रेम की दृष्टि से और किसी को ष की हृष्ठि से देखा जाता... 
५ ा हैं।. जिस वस्तु को एक मनुष्य राग की दृष्टि से देखता है, उसी को दूसरा द्वेष 


2 | 


की हृष्टि से देखता है। भगवान्‌ महात्रीर-जैसे वोतराग, निर्मल; निष्कलंके, 
... सर्वहितंकरऔरं परमात्मा को -भी विपरीत हृष्टि से देखते वाले मिल जाते हूँ. .. 
तो अन्य के विषय में क्या कहा जाय ? हक 2 कक 


ये 


विरोधमय-हृष्टि. से दसरों की -बुराइ्याँ तो दिखेंगी.पर अच्छाइयाँ हप्टि- 
गोचर-त होगी । अनादि . काल, से. मनुष्य, स्वार्थ. के. चक्र में. फंसा है | स्वार्थ में. 
- थोड़ी टक्कर लगने से विरोधी भाव जागृत हो जाते हैं | .अतएवं आवश्यकता: 
: इस वात की है कि.हम अपने ज़ीवन में तट्स्थता के हृष्टिकोरा को विकसित 
 करें। ऐसा करने से किसी भी वस्तु के गुरान्दोषों का- सही सूल्याकत क्रिया जा. 
: “सकता है। ; 


कस लॉकाशाह ऐसे व्यत्रित आगे शआ्राए जिन्होंने गृहस्थों के लिए भी श्र त . बा 
-.. के अध्ययन का मार्ग खोला । इससे पूर्व बाबा लोगों ने श्रागम-अ त पर एकाबि- 
* कोर कर लियां था। सगर लौंकाशाह ने समाज को अधेरे से वाहर निकाली... 
5. वस्तुस्वेरूप को उन्होंने समझा था, इस कारण मार्ग का स्वरूप सामने आयी ।: . : 
- श्रतेज्ञातं का अ्रभाव: कुछ हद तक “दूर- हुआ । मगर: आ्राज की ,चयी पीढ़ी 
: « श्रूतज्ञान :के प्रेति उदासीत ;: होती जा- रही है-। घार्मिक . विज्ञात की-इष्टि से. : 
7 कि प्रंकार के जीव होते हैं; तरुण. पीढ़ी वाले-यह नहीं :बता सकेंगे । जहाँ ... 
. -इत्तनी बात का£भी पता न हो वहाँ. घर्म एवं शास्त्रों के हार्द:को समझे जाने की... 
: क्या श्राशा की जा “सकती है? लौकाशाह ने; सोचा, कि, श्र]तज्ञान तो प्रत्येक -.. 
' वमानवके लिए आवश्यक है, और लौंकोशाह के: कहलाते बाले-अनयायी आज 


&। न श 
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धामिक संघर्ष के: समय साहित्य-के विताश. का क्रम भी चला था । जैसे ० ५; 
- सैनिक दल- विरोधी पक्ष के खाद्य और शस्त्रभण्डार आदि का विनाश करतें 
हैं; वसा ही विरोधी धर्मावलेम्बियों ने साहित्य का; विनांश किया ।.फिर भी -*- 
.. आज हघारे समक्ष जो: श्र्‌तराशि- है; वहसत्य मार्ग को समझने समंकाने के 
लिए परवाष्तिह आय या 


[डर 


। लॉकाशाह नें उनके अध्ययर्त के _गृहस्थों के लिए भी समरर्थनःकिया:व 
उन्होंने समाज में फेल-विकारों को भी दूर किया जो सम्येगदर्श न के _लिहाज से ..- 
- बुरे थे। सामायिक-पौषव को उड़ाने की बात उन्होंने नहीं कहीं, - सिर्फ़ विकारों. 
का 'परं-ही चोट लगाई कक. कक न कक हे 
कु हम बे हैं जिन - वचनों से |जिन- वचत-के/नाम- पर की गई या की 
जा जाने वाली स्खलताओं: से हम /नहीं-बँमे हैं । हम महावीर के बचतों से बँधे हैं. 
४ “जिनके लिए. आत्मोत्सर्ग करता अपना सोभाग्य समझेगे। .. ० ०५ | 


:  सं० १५३१ में १४ जनों के साथ: लौंकाशाह दीक्षित हुएं:। / उन्होंने कोई 
_ “तबी. चीज नहीं रक्खी, सिर्फ भूली वस्तु की याद दिलाई.।. भूगर्भशास्त्रवेता .' 
- जलधारा को जात करे.गांव के पास उस स्त्रोत को ला.संकता है, ऐसी.ही बांत ... 
. “लॉकाशाह:क्े.प्रति, कह सकते हैं ।. मंगर यह भी कोई कर्म मंहर्व.की बात नेंही.... 
.हैं। सोयी जनता को उन्होंने जगाया और कहा कि महात्मा जो कहें सो. मांतले, है" हु 
यह ठीक नहीं हैं। हम स्वयं श्रृत की आराधेता करे । कवि ने कहा है+ . 


की 


कर लो श्र.त बाणीं की पाठ, '* 
भर्विंक ज॑ंत, म-मेल हंरने की । 
बिन स्वाध्याय ज्ञान नहों होगा, 
का 2 ज्योति जगाने को । | 7 मम 
& आया पक ह-5सगरोष की गांठ गले. नहीं, :. .... | ० जहा | - | 
हर ४ ह बोधि+मिलाते को ६ तक व कि, 
० जीवादिक ,स्वाध्याय.,से जानो, 5... 0... . «......... ० 
. ८... ७ 5 करणी- करनेको.। .. > ली कम आ 
, गीत: ७ 58 अस्घुममोक्ष.का- शान करों)... ॥ ० ० 5 
पक मंबभश्रमण:ः मिटाने को... :.. : ही हे पक 
| लौंकाशाह की समोज को सबसे बड़ी देंनें है-- अली. हुईं स्वांध्यायेबूंत्ति -  -. 
को पुर्नः जागृत: करती | स्वाध्याय के अम्नावें में- जीव॑ने में :-विंकेर ,भ्राजातों - 


- स्वाभाविक है ।. रेशमी था अन्य किसी बढ़िया से बढ़िया वस्त्र को कितना ही. 


... संभाल कर रक्खा जाय, फिर भी कुछ दिलों में: उसका. रंग बदल . जाएगा या 
- उसमें दाग लग जाए गे। हे कि 


। विषय-कपाय का मूल स्नोत कायम है, अतएवं मातव के 'गंड्बड़ाने की. . 
.. संभावना बनी रहती है ।. किन्तु वातों से या संम्भाषण से काम नहीं चलेगा. 
से अच्छे प्रस्ताव पांस करे लेने से भी क्या होना-जाना है? शासन : 
... ऊँचा उठेगा क्रियात्मक रूंप देने से | पांच वीर यदि हंड़ संकल्य के सांथ कार्य में. 
_ - जुट जाए तो पांच सौ आदमियों से भी अधिक काम कर सकते न 


'  - लॉकागंच्छ के विचारों का देश भर में फलाव हुआ । सबकी हृत्तन्री .. 
.... भेंकृत होगई । किन्तु प्रत्येक आन्दोलन कुछ समय के पंश्चात्‌ मन्द पड़ जाता है, . 
:. चिल्तमधारा भी घीमी हो जाती है।. बीच में बदि कोई प्रभांवशान्री व्यक्ति 
 उदित हो जांय तो समाज पुनः जागृत हो जाता है। के 


दिशा महिमा-पूजा के प्रजोभन में या प्रवाह में बहने से सावना विक्नत हों. 
... . जाती है। जो इस चक्कर में पड़ेगा वह पतित हुए बिना नहीं रहता |. वह '* 
.. फिसल कर अधोगामी हो जाएगा। राजसन्मान की कामना जब अन्तर में उत्पन्न - 
हो जांतीं है तो साधना का सारा चक्र बदल जाता है। | + । 


 ..... लॉकाशाह के पदचात्‌ क्रियोद्धार के. लिए अनेक. महात्मा सामते-श्रॉए 
:-० ओर. उन्हीं का प्रंताप है कि हम वीतरांग की वाणी कां लाभ ले रहे हैं । यह है 
: उन्हीं स्वाध्यायशील महपियों के कठिन परिश्रम की फलें है। यह समझता बड़ी -.. 
“ . भूल होगी कि श्रतरक्षा का भार सावुसंमोज पर ही हैं, गृहस्थों पर -नहीं।.. 
-“.+ सिर्फ श्रमण वर्ग की अपेक्षा संघ, एवं समांज पर अश्रत रक्षण का भार अधिक | 
। | मुनियों की छोटी-सी टुकड़ी इधर-उंचर बिखरी है। उनका सर्वत्र पहैँचनों 
का ही संभव नहीं है १  गृहस्थ वर्ग को वीतराग की वाणी का प्रसार करने की अनेक 

सुविधाएं प्राप्त हैं। उसके प्रसार का अर्थ यह है. कि जिन्नासजनों को  श्र.तत - 


पा | हक [४२१ 
की प्रतियां सुंनभ हों, युगानुक्ूल भोषाशेली में उनका अनुवाद हों, उनके महत्त्व .... 
9 को प्रदक्षित करनेवाली सामग्री प्रस्तुत हो, समालोचनात्मक- एवं. तुलनालक :: 
पद्धति से. उनका अध्ययन, मनंत-करके उन पर सुन्दर प्रकाश-डाला जाय, हा 
; . इत्यादि । छोटे से छोटे ग्रामों में भी आगम उपलब्ध किये . जाने चाहिए । -वहां. 
रे अगर स्वाध्याय चंलता- रहें: तो- साधु-सन्‍्तों के. न पहुँचते प्र भी घामिक. ' - 
- खोताबरण बना रह सकता है। - ' का 


* आज देश में युद्ध का वांतावरण होने: से संकट का काल है, उसी प्रकार... 
..घामिक हृष्टि से भी यह संकंट काल है। श्राज का मानव भौतिक वस्तुओं और - 
.  आवश्यकत्ाश्रों में इंतना लिप्त हो गया है कि वह धर्म की सुध भूल रहा है। ऐसे -... 

"समय में धर्मप्रिय लोगों को विशेष रूप से सजग होना चाहिए | साक्षरता के इस , 
: - शुग॑ में अन्यान्य विषयों को पढ़ने की. रूचि यदि धर्मशास्त्र पठन- रूचि “में बदल 
जाय तो कुछ करमियाँ दूर हो जाँब।- आ्राज तो स्थिति ऐसी है कि अध्यात्म 
:. साधना के लिए समय निकालना लोगों को कठिन प्रतीत हो रहा है यदि लगन वाले | 
लोग. इस ओर ध्यान दें तो बड़ा लाम होगा । धर्म के प्रति रूचि जगाने के. 


लिए ऐसे व्यक्तियों की सेवा अपेक्षित है! आध्यात्मिकन्संगठन के निर्माण के: 


2 री लिए तरूणों को तेयार-क्रिया जाता चार 


के अ्रजमेर में एक भियाँ साहव प्रवचन सुनने आया करते थे । उन्होंने. हि 
हे पु चतलांयां कि. नवजवानों में इबादंत करने की रूचि घट रही है। इबादंत,करने +; 

+ : नहीं आने वाले नवयुवकों की तालिका बनानी पड़, रही है। इससे कुछ लाभ... 

: .: हैआ है। इबादत. करने वालों की संख्या में कुछवृद्धि हुई है.। किन्तु झाप 

< जोग ऐसा प्रयास कहाँ करते हैं? महांजनों को तो जन्म से ही श्र की 

बूटी पिलाई जाती है। पच चहुत्तर वष के वृद्ध भी अर्थ संचय में संलग्न रहते । । 

। जिन लोगों ने अर्थ को ही जीवन का सर्वस्व या परमाराध्य मान लिया है. 
* और जिनका यह संस्कार पक्का हो गया है, उनके विषय में क्या कहा जाय ? 


- “मगर नयी पीढ़ी को अर्थ की घुटी से कुंछ हटा कर धर्म की घुटी दी जाय॑ तो ... 
हर गा उनका और शासन को भला होगां। ० 


न 


सथ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की साधंना कर सकता है। वृद्धावस्थां _ 
में'इंडवर भजन में अधिक समंय॑- व्यतीत हो, इस परम्परा को पुन: जीवित .. 
करने की आवश्यकता है। नयी पीढ़ी के जीवन के मोड़ बदंलनों ओवरेयक़े है। 
श्रोवक बेर्ग यंदि श्र तसेंवी के मार्ग को अंपंता ले तो अपने धर्म का पालन - 
करंता हुआं श्रंमणों को. भी प्र रणा दे सकता कक जी कक 


+_ स्वाध्याय की ज्योति घरूघ्र में फेले, लोगों का अज्ञान दूरहो, वें: . 
पका में आएं और आत्मा के श्रेयस्‌ में लगें, यही सेलावा-वासियों को मेरा 
सन्देश है । ा 


.. विंदाई की वेला में. 
भगवान्‌ महावीर ने जीवन को उच्च बनाने और आत्मा को निर्मल: बनाने... 
के लिए-रत्नत्रयी का संदेश दिया है, जिसमें (१) सम्यग्ज्ञान (२) सम्यस्शन और ... 
(३) सम्यक चारित्र का समावेश होता है । साधु साध्वीवर्ग इन तीन रत्नों की के 
उपासना को. ही अपने जीवन का -एक मात्र लक्ष्य मात कर प्रवृत्ति . करता-.है- 


ः श्लोबकं-श्राविकाम्ं को भी यथा शक्ति इतंकी आराधना करनी होती.है.। इनकी .. ... 
यथा संभव आराधता से-ही श्रावक-शआ्राविका का पद प्राप्त होता है। .. . 


व था . अपनी श्र॑यः साथना के लिएं ही साधु-साध्वीवर्ग निरन्तर अर्मण करते 
रहते हैं--एक स्थान पर स्थिंरः रह कर निवास “नहीं करंते । यदि साधु-साध्वी ' . 
एक. स्थान में रहें तो .उत्का जीवन, गतिशील नहीं रह - जाएगा | सत्त एक - . 
विशिष्ट लक्ष्य -को लेकर चलते हैं। उनका लक्ष्य विरागु से ही प्राप्त क्रिया जा 


हु ः सकता है। सच किसी पर राग, न किसी पर ह ष हो । समभाव या तटस्थ धृत्ति.. . 


का जीवन में जितना श्रधिक विंकास होगा, उतनो ही शान्ति और -निराकुलता 
की प्राप्ति हो सकेंगी। मनुष्य दु:ख, शोक, सन्ताप आरादि से 'ग्रस्त रंहता - है, 
इसका मूल कारण” उसकी रांग-हे पमय दूत्ति है।। इससे” पिण्ड छुड़ानो सुख 
शान्ति और आत्मकेल्याण के लिए आवंद्यक-ही नहीं, श्रंनिवोर्य भी है 
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3 एक, स्थान-में स्थिर रहने से स्नेह सम्बन्ध आसक्ति:केरूप में बदल जाये, 


इंसः संभावना-को ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ ने संन्त-सतियों-के. लिए .विचरण - -. 
करने: का- विधान किया :है। प्रभु ने कहा-है साधको | अमणा, करने से शारीरिक .. .... 


श्रश्न-होगा, के ययोग का >हलन-चलन- होगा और धर्म की बुद्धि भी होगी। यदि...: 2 


४२४ | 


तुम विचरण शील रहोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी और दूसरों को : 


लाभ होगा । कहा है । 2 
बहता पानी निर्मला, पड़ा .गँदीला, होय।' 
साधु तो रमता भला, दाग ने लागे कोय | 


साधु रमता-रमता कहीं भी चला जाता है। एक ग्राम या नगर में अधिक * 


से अधिक कितने दिनों तक उसे ठहरना चाहिए, इसकी मर्यादा बाँध दी गई है।'- 
साधुओं के समान साध्वियों के लिए उग्र विहार का रूप नहीं है। उनके. लिए 
१५ एक जंगह रहने का काल हियुशित माना गंया है। कभी लौंद का महीना आा रे 
- गयां या जीव-ज़न्तुओं का संचरण बन्द न हुआ या कोई श्रन्य विशेष कारण 
उपस्थित हो गया तो छह मास तक स्थिर तिवासकाल बढ़ाया जा सकता है। हे 
किन्तु कारण के विना उसे नहीं बढ़ाया जा सकता । साधुओं की इस विहारचर्या 


- . - का दूसरा उहू श्य भगवान्‌ वीतराग की ज्ञानगंगा को दूर-दूर श्र सर्वत प्रवाहित - 
करता है| आावियों, व्याधियों और उपाधियों से पीड़ित और अनेकविध सांसोरिक, , 
 सनन्‍्तापों से सन्तप्त प्राणियों को शान्ति प्रदान करता है 


चार मास के वर्षा काल का साधना के चार मार्गों के साथ बड़ाही 


. ,सुन्दर मेल बंठता है । इस काल में ज्ञान के आदान--प्रदान का कार्य चलता 


० 0 रहँतों है. 


, . /. ... हम आपाढ़ शुक्ला नवमी को सेलाना में श्राए , और कात्तिकी पूणिमा 
: तक रहे । यहाँ के नागरिकों की श्रद्धा, भक्ति, सुजनता तथा शील-व्यवहार का... 


हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चातुर्मास के समय कुछ - साधु-साध्वयों... 


..... को शारीरिक वेदना का अनुभव करना पड़ा, किन्तु अंब वे स्वस्थ हो गए हैं। 


'हमने अपनी चातुर्मासिक साधना को समय पूर्ण कर लिया -है।। लोगों: की.. 


छप 
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... * सरलता, सुजनता एवं श्रद्धां से हमें बड़ा प्रमोद मिला है । सेलाना-वासियों का: 
“,  धामिक योगदान बड़ा उत्तम रहा। यहाँ संघनायक न॑ होतेहएं भी आदर-संम्भान जे 
: “की प्रवृत्ति; साबुओ्ों के प्रति श्रद्धा भक्ति ऐसी थी. जेसे सब एंक शासन सूत्र में न ४ 


[डर 
: बंधे हों. । श्रव नियमित 'हूप से संघ का निर्वाचन हो गया है और श्री. तखत- 
' मलजी अ्रध्यक्ष, श्री रांकाजी उपाध्यक्ष एवं लोढाजी मंत्री चुने गए हैं। ये 


_ निर्वाचित -पदांधिकारी. भविष्य में अधिक उत्साह शझ्लौर शक्ति के साथ कार्य 
करेगे; ऐसी आशा है । 


यहाँ के बालकों तथा नवगरुवकों ने बहुत उत्साह दिखलाया | इन भाईयों. 
से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि वे शारीरिक श्रम के कार्यों में रुचि लेते रहेंगे तथा 
ज्ञान का बल संचित्त करके अपने श्रन्तरंग-बहिरंग को क्षमततोयुक्त बनाएंगे। 
“इन्हें संसार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है और शासन के उत्थान का 
. भार भी वहन करना है। जीवन भव्य, दिव्य एवं श्राध्यात्मिक दृष्टि से उच्च 
बनाने की दिशा में प्रयास करना सर्वोपरि कर्त्तव्य है, इस तथ्य को कभी विस्मृत 
. नहीं “करना चांहिए। जन साधारण में नैतिक और आ्राध्यात्मिक-जायरण 
. आये बिना - किसी भी देश की उन्‍्तति लगड़ी है। वह टिकाऊ नहीं होगी । 


अतएब राष्ट्रीय. उन्‍्त्रति के दृष्टिकोण से भी धर्म के. प्रचार की अ्रनिवारय 
,. आवश्यकता है-। 


'... . सैलाना में २०-३० वर्ष पूर्व से ज्ञानोपासता की रुचि रही है। मैं चाहता 

हैँ कि मेरे जाते-जाते आप लोग प्रतिज्ञावद्ध होकर श्राश्वासन देंगे कि आप 
निरन्तर धर्म की सेवा करेगे भर जीवन को उच्च बनाएं गे । श्रांप ऐसा करंगे 
ल्‍ तो मुझे अतीव सन्‍्तोष॑ होगा । .- 


। जो कुछ खाया जाता है उसे पचाने से ही शरीर पुष्ठ होता है । प्रवचनों 
. हारा आपने कुछ ज्ञानसंग्रह किया है ।+ उसका उपयोग करने का भ्रब समय है । 
. : ऐसा करने से श्रापका जीवन सुखमय बनेंगा । 


भूमि में बीज पड़ने से और अनुकूल हवा पानी श्रादि का संयोग मिलने. 

: से कुरफूट मिकलते हैं। भूमि में वीज जब पड़ता है तो . भूमि उसे ढँक लेती 
_. है.। आपके हृदय रूपी खेत में धर्म के बीज डाले गए हैं, सिचाई ईई भी हो गई है। 
है _ भू उन्हें सुरक्षित रखना श्रौर फल पका कर खाना आपके हा में छोंड जाते 
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हैं! अगर श्राप उन फलो का ठीक तरह से उपभोग करेंगे तो. अपना जीवन 
सफल बना लेंगे । कम 


नर 5] 
न? 
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एक छोटा सा व्यक्ति भी यदि वच्ती के का 
अनुकरण करते हूँ। सत्कम भी श्रनुकरणीय हैं यहाँ झाबुओं की बांणी को 
सुनने कृषक वन्चु तथा अन्य काम-काजी लोग भी आए। यदि संत्संग का क्रम .- 
निरन्तर चलता रहा तो ज्ञान सदा जागृत रहेगा । 35 


श्राज-कोई विशेष नवीन वात नहीं कहनी है, पिछले दिनों कही गई 
बातों को ही सामान्य रूप से स्मरण कराता है श्रीर उनकी और सदा ध्यान : 
रखने की प्रेरणा करनी है। 


प्रावन्‍्द का श्रावकमार्ग श्रापके लिए ज्वलंत उदाहरण बने उचे कल में. 
जन्म लेने मात्र से कोइ भक्त या उचा नहीं होता, अ्रच्छी करनी करने से भक्त 
'बनेगा और उचा कहा जाएगा । आारंभ-परिग्रह का आकर्षण अनथथों का मूल है। 
इसे नियंत्रित करने का सदंव ध्यान रखना चाहिए। सदेव जीवन को संयंममय 
बनाने का ,प्रयत्त करना चाहिए। राष्ट्रीय संकटकाल में यदि मानव संयम नहीं. 
रबखेगा-तो देश की महतती हानि होगी। प्रदर्शन करने और महलों में सोये पडे 
रहने के दिन. लद॒ गए। अव सादगी, स्वावलम्बन, श्रमशीनता, वैयक्तिक स्वाथ के ः 
त्याग, तथा धर्मसावना के प्रति आदर का युग है। धर्म संजीवनी बूटी के समान 
सारे ससार के त्रास को नष्ट करने वाला है। धम से व्यक्ति, समाज और राष्ट 
का भी कल्याण होगां। & 


जिसके जीवन में सत्य, सरलता; श्रमशीलता और. धर्मनिष्ठा आजातिी 

: है, वह समाज में स्वतः आदरणीय बन जाता है। आनन्द का संयममय जीवन 
दूसरों के लिए अनुकरणंीय बच गया । उप्तने अपने जीवन के साथ अपनी पत्नी 

. के, जीवन को भी संयमें के मार्ग पर चंलावा.। ब्ंतत ग्रहरा कर घर लौटते ही 
.. श्रपत्ती पत्नी को ब्रतग्रहण की प्रेरणा की। पत्नी ने भी भगवान्‌ के चरणों में 


ुर्७ 


पु -उपस्थित होकर श्राविंकां के-योग्य ब्रतों को अर गीकांर किया । इस प्रकार पत्ति 
कि और पत्नी दोनों भ्रनु रूप हों गए । 


६. पति और पंत्नी के विचार एवं आचार में जब समानता होती है तभी 
5 गृहस्थी स्वर्ग बनती है-और परिवार में पारंस्परिक प्रीति एवं सदभावता रहती 
'  है।जिस घर में पंति-पंत्नी के आंचार-विचार में विरूपतार्नवस॒हंशता होती है 
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र्वार्पण का भाव होना चाहिए। जेसे श्रारर्ण पत्ती स्वयं कष्ट, फेल कर भी 
. « अपने पति को सखी बनाने का प्रश्ृत्न करती है, उसी प्रकार पति को भी पत्नी 
. के प्रेति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए । दोनों में से कोई. एक ग्रदि 
.. श्रावक्र घर्म से विमुख होता हो तो दूसरे को चाहिए कि बह प्रत्मेक्, संभव-औौर 

_ सम्रुचित उपाय से उसे घर्मोन्सुख बंनावे । महारानी चेलता ने किस प्रकार धर्म 


' - में हुढ़ रह कर सम्राट श्रेणिक को घर्मनिष्ठ बनाने का प्रयास किया था, यह 
' हर बात आप, जातत्ते होंगे। .. - 


हर आनन्द दूरदर्शी गृहस्थ था. उसने सोचा कि घर॑-में' विषमता होने से. 
शान्ति प्राप्त नं होगी । -अंतएव उसने :अपदी प्रत्वी -शिवानन्दा से - कहॉ- मैंने 

. बारह व्रत अर गीकार कियें हैं, देवानुप्रिये | ,तू भी प्रभु के चरणों में जाकर व्रत 
 अ्रंगीकारः करले।: शिक्ानत्दां ते अ्रतीव .हर्ष और उल्लास के साथ रत 

. स्वीकार कर लिये। हि ् हक 

...: भगवान महावीर स्वामी के सप्तम पहचर आचार्य श्रों स्थूलभंद्र ने 

. मंहामनि भद्रवाहु से दस.पूत्रों का ज्ञात अ्र्थसहित . और अ्रन्तिम--चार पूर्वो का . 

. :» ज्ञान सूंत्र रूप में प्राप्त किया। भद्गबाहु के. पश्चातूं स्थृलभद्र ने कौश्लपूर्वक 

.  शासनसूत्र संभाला ।. उस काल तक वीरसंध में किसी प्रकार का. शाखाभेद नहीं 


5 हुश्ना था। . वह अखंड रूप में चल रहा-था। इवेताम्ज्र - दिगम्बर आदि भेद... 
९ मा बाद में. हुए 8 । । 
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स्थुलभद्र का अन्तिम समय सन्निकट आ्राया । उनके शरीर में प्रवल बेदना - 
उत्तन्न हुई और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वे अपने शिप्यों को जो 
वाचनां दे रहे थे, वह पूर्ण नहीं हो पाई थी, अ्रतएवं धर्मस्नेह के कारण स्वर्ग 
से श्राकर वे अपने मृतक शरीर में पुनः अधिष्ठित हो गए। प्रात्ः्काल छिप्यों . 
को जगाकर वाचना पूरी की | अ्रत्त में उन्होंते इस रहस्य को प्रकट कर दिया । 
बतलाया कि में शरीर त्याग कर स्वर्ग चला गया था और पुनः इस झरीर में 
ग्रधिष्ठित हो गया हूँ । 


इस प्रकार गुरु के रूप में देवता ने काम किया । शिष्यों ने उनके शरीर 
को त्याग दिया। मगर इस घटना ने विपम रूप घारण कर लिया। कतिपय . 
साधुओं के मस्तिष्क में एक व्यापक सन्देह उत्पन्न हो गया ! उन्होंने सोचा हमने 
श्रसंयमी देव को साधु समझ कर वन्दना की । ऐसी स्थिति में क्‍या पत्ता चल 
सकता है कि कौन वास्तव में साधु है और कौन साधु नहीं है ? बेहतर है कि 
कोई किसी को वन्दना ही न करे । 


इस प्रकार विचार कर उन्होंने आपस में वन्दनव्यवहार बन्द कर दिया। 
स्थविरों ने उन्हें समफाया-वह वास्तव में साथ नहीं था, देव था, यह आपने | 
केसे जाना ? देव के कहने से ही,व | श्रगर आप देव के कथन प्र विश्वास कर... 
सकते हैँ तो जो साधु अपने को साब्ु कहते हैं, उनके कथन पर विश्वास क्यों . 
नहीं करते ? देव की अपेक्षा साधु का कथन श्रधिक प्रामाणिक होता है। फिर 
भी आप देव के कहने को सत्य समझें ओर साधु के कथन को श्रस॒त्य समभलें। 
यह न्यायसंगत नहीं है । 


इस अकार बहुत कुछ समझाने-बुमाने पर भी वे संदेहग्रस्त साधु समझ 
न सके । तब उन्हें संघ से पृथक कर दिया गया | 


पृथक्‌ हुए साधुओं की मंडली घुमती-घूमती राजगृह नगर पहुँची । वहाँ के 
के राजा उस समय वलभद्र थे। उन्हें इन साथुआओ्रों की श्रान्त धारणा का पत 


द [ ४२६... 
. खल चुका था बलभंद्र जिन मार्ग के श्रद्धालु श्रावक थे ।. भ्रतएव- उन्होंने इन 
. -साधुओों को सच्मार्ग पर लाने का निश्चय कियरा। अपने सेवकों हारा साधुओं 


5 की बुलवाया। साधुओं के आने पर राजा ने श्राशादी-इन सबको मदोस्मत्त 
“हाथियों के पेरों से कुंचलवा दिया जाय |... 


:- देखने-सुनने वाले दंग रह गए । राजसभा में संन्नाटा छा गया। साधुश्रों 
५ ह .के पर तले की घरती खिसक गई। लोंगों ने राजा के भीतरी श्राश्य को समझा - 
: नहीं था, अतएव उनके हृदय में उथघल पुथल मच गई । मगर राजा के आदेश 
. के सामने कोई चू' न कर सका। 


ध् मदमस्त हाथी लाये गये श्नौर साधु एक कत्तार में खड़े कर दिये गये । .. 
- + साधुओं के सिर-पर मौत मंडराने लगी अपना अ्रन्तिम समय समझ कर उनमें . 
“से एक साधु ने बचांव करने का विचार कियां। उसने सोंचा-जब मेरना हैतो 
'* “ डरना क्या | आखिर राजा से पूछ तो लेना चाहिए कि किस भ्रपराध में हमें यह 
- - भयंकर पृत्युदण्ड दिया जा रहा है ! राजा ऋद्ध भी हो गया त्तो प्राणनाश से 
_.“अधिकेशक्या करेगा ? सो' वह तो कर ही रहा है। संभव है हमें अपनी सफाई - 
हि पं पेश करने का अवसर मिल जाय | 


हे इस प्रकार विचार कर सांधु ने कहा-राजन्‌ ! श्राप श्रावक होकर भी क्‍यों े ह 
... हम निरपराच॑ साधुओ्रो के प्राण ले रहे. हैं ? - 


हा राजा को अपनी बात समभाने का अवसर मिल गया । उसने उत्तर 
-.  दिया-कौन जाने श्राप लोग-साथु हैं अथवा साधु के वेष में चोर है ? आप अपने 
को साधु कहते हैं मगर आपके कथन पर कैसे. विश्वास किया जा सकता है? 
जब आप लोगों को आपस में ही एक दूसरे पर.विश्वास नहीं, आपमें से कोई 
50 हा किसी-को निश्चित रूप[से साधु नहीं मानता, फिर हम केसे आपको साधु मान - 

. लें? अगर आप. एक दूसरे को साधु समंभते होते ती परस्पर वन्दना व्यवहार 
8 करते। ह पा 


2 की हक २ टन अदा मनयत के | वाट का से कि मॉल हि पिता कक रे स - ड््फ़ मे 
राजा के इतना कहते है साधा देते तदे दिवानि का ज । सच्दां 
| 


ग्रपनी भूल के तताद किया । 


पु 6 न्‍< | ४ ही ली 
जब शांसन में किसी प्रकार दा दिरांघाद उत्पन्न है झीर, शासन था 


* ऋण, किम कद त्त + १०% 03५७ आर हा अनकीा «पक: अन्‍्कार यू अमन च्न्कु की जनक, हैँ हू... सजा कल्प हलक के सका की 
अपवाद हाता हो तो आवक दाल ब्रन जाता हू खान परारास्थाय का पन्ारन 
काम करता है भा फे ते नी 2डिडो आज अली: सादर 

का काम करता है भीतर में बह दान पकड़े तो थी कीई धुटा सहा मायता । 


' धु उली: जा बलभंद्र से या के अप कप क मट. 
साधुगश राजा बलमद्र से क्षमावाचना करके सुाआचशाप मे जी मद सच | 


के जा तक 2728 भद्र जज जिनके 4 | 8 इ हर हट हे अली गा $ के के हा # रह; 
वीर निर्वाश २१५ मे रशुत्रभद्र स्वर्गधाम शिखारे । द्का महान 


ह जञ कप घर > की आम हे अधलकस कई #त बर्फ कफ कफ 
 स्थूलभद्र वी श्ुताराधवा का सुफल हम आज भोव रहे हैं । हमें इन मंगल मय 


जीवन के चित्तत का अवसर मिला, यह हमारे केस्यारा का कारण वसेगा । 


धर रे द्रव ..., अब >म रह मर । हु 8 नर 

बन्घुओ ! आपके समक्ष जो आदण इपस्थित छिए गए हैँ, थे . आपके 
यम 

पथ प्रदर्शके द्त सकत &  खीप 7६2 प्ररता लत ३ । च्चो ख्रायका रस्म 92824 


कल्याणमय «न जाएगा | स्वाध्वाय के ,सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश ढाला गये 


है । आशा करता है किआप स्वाब्याय की घारा की टूटने नहीं देंगे । उपाक्षय . 


रूपी विद्यालय में अ्रध्यावक की छड़ी नहीं. घृमेगी, फिर भी आप लोग स्वर 
चालित अस्त्र के समान चलते रहिए । इन शब्दों के साथ में आह्वान कर 
४ कि भगवान्‌ महावीर-की मेंगलमयी वाणी को हृदय में धारणा ऋर रव-पर एवं 


लौकिंक-लोकोत्त र दल्याण के भागी बने । 


>> मन प्रकिे अप धीकत-ओ++न«. 


